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श्रीमद्गगवङ्गीता को 


हैं । प्रत्येक कांड का मू० रु.) और डा.व्य,॥ ) | > कि 
। 
मंत्रो-स्वाध्यायमंडल, ओंध (जि. सातारा.) श्ठांकाधसूचा 
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इश उपानपद इस पुस्तकम ्रीमद्भगचद्गीता के स्छोक्काधी को 
| अकाराविक्रमस आद्याक्षरसूची हे और उली क्रमले ; 


ह्‌ा उपनिषद्‌ की सरल और सवाध व्याख्या अस्त्याक्षर सची भी हे । इस पस्तक की सहायतास १ यु 
इस पुस्तकम हे । प्रारंभमें अति बिस्तृत भूमिका हे। हरएक पाठक श्रीमद्भगबद्गीताका काई छे क कहां - 
पश्चात्‌ काण्व और वाजसनेयी संदिताक पाठ दिये है, यह जान सकता दे। झगवङ्वोताका नित्यपाठ | 
ह पश्चात्‌ मंत्रका पद, पदार्थ ओर विस्तृत टिप्पणी | करनेघाले भी काई खोक किस स्थानपर है यह | 
सा और तत्पश्चात दिस्तृत विवरण है) अस्तमे | नहीं कद सकते | परंत इस पस्तक को सहायताले 
 इशोपनिषर के मंत्रोकै साथ अन्य बेदमंत्रौके उप- | साधारण मनप्य के यह 
१. ` दुशाकी तलना की है | इस प्रकार इंशो०निषद का 
स्वाध्याय करनक लिय जितने साधन हकट्ढ करन 
चाहिये उतने सइ इस पुस्तऋम इकट्ट किये है | 
ता हे निर भी मल्य केबळ१) है और डा व्य) -) | को अवदय अपने पास रखे। मूल्य कवल |») 


जिल्द अच्छी बनाई रै है। डा० व्य. >) 2 
_ प्रंत्री-स्वाध्यायमंडल, ओंध- (जि. सातारा) . मंत्री -स्वाध्यायमंडल, आध (जि० सातारा) 


चिना आयास जान सकता हे। इललिय जो लाग 
भगवद्गीताका मनन करना चाहते हें वे इल पस्तक 
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संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
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क्षान का प्रकाश ॥ 

केतु रण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
समषाद्धेरजायथाः ॥ ऋ० १।६। ३ 
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५( अ-केतवे ) अशानी के लिये ( केत ) शानको ( कृण्वन्‌ ) देनेवाला और ( अ- 
पेले ) रूपरह्दित का ( पेशः ) सद्र छुप बनानेवाला यह देव, हे ( मर्याः ) मनष्यो 
( उषःद्भः ) उघःकालो के खाथ, उषःकालमे किये ध्याना के द्वारा ( सं अज्ञायथा; ) ` 
सम्यक रीतिसे प्रकट देता है । ” 


अज्ञानी के) उत्तम शान देनेवाला परमेश्वर है, इसी तरह वद्दी ईश्वर आकाररहित 
मूल प्रकुतिको। लुदर आकारयुक्त करके इस मनोरम सुप्रिम परिणत करता हे । पेला 
सामथ्येवान ईश्वर लब जगत का एक मात्र स्वामी हे। जब ब्राह्म महतंमे उसका ध्यान 
किया जाय, तब उल ध्यानस वह भक्त के अन्तःकरणमे प्रकट हाता हे। ध्यानयाग 
का आचरण करनेके लिये उषःकालका समय सबले उत्तम हे। इस समय ब्रह्म प्रकट 
हाता है, इसी लिये इछ लमय को त्राह्म मुद्दत कहते हैं। यही समथ ब्रह्म प्रकट दे।नेका है। 
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(११६) वेदिक घमे। [ वर्ष १४ 


सनातन धर्म अर्थात जो घर्म कभी बदळनेबाला 
नहीं हे उसका प्रकाश श्र॒तिद्वार। हुआ है और खाम- 
यिक धर्मका प्रकाश स्मतिद्वारा होता हवे। अत 
स्मतिशास्त्र कालानलार बदलते रहते ह, परंत 
थ्रति लवकाल में एक जेसी होती है । लोग सम- 
झते हैं कि आजकल शिक्षाका प्रसार अत्यधिक 
होनेसे लोगोके स्मृत्युकत बंधन शिथिल हो गये हँ। 
कुछ अंशम यइ बात सत्य भी हे, परंतु खबौशमें 
यह सत्थ नहीं है । आजकल जितनी जातीय 
।खंस्थाप प्रचलित हुई हे और जितना उपज्ातियोका 
' संगठन हुआ है, उतना पहिले समयमे नहों था। 
इस शिक्षाद्वारा प्रत्येक मनष्य अपनी उपज्जातिको 
संगठित करनक प्रयत्न में छगा है, एंसा दीखता हैं। 
इसलिये आजकल स्मृतिका धर्म सहज बदलना 
कृठीनसा प्रतीत हुआ है। 
दूसरी बात यह है कि, पूर्व समयमै एकही 
ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति कइमीरमें, पंजाबम, बंगाल 
और महाराष्ट्र मे रहने के कारण उल जातिमें शनेः 
और न समझते हुए अनेक आचार नष्ट होते थे 
और अनेक नये घल जाते थे | इल तरद्द स्मत्यक्त 
ओ-  आचाराँका व्यतिक्रम सदा चळता रहता था और 
- ये व्वक्तिक्रम हुए आचार नये स्मृतियामे मिलाये 
ज्ञाते थे। परंत सांप्रतम ऐसा व्यतिक्रम असंभवला 


Es ` प्रतीत होता हे, क्यों कि, रेल, तार और घत्तपत्र 


द्वारा आंचारब्यवद्दारोकी स्थिरता चारों प्रांती 
 होतीजाती8े। इस प्रकारके अनेकानेक कारणोले 
स्मृतिशास्त्र बदल होनेकी संभावना पूर्वकालकी 
अपेक्षा ल समथ कठोणली प्रतीत होती है। 

. आजकल चला हुआ अस्पृइ्यतानिवारण का 
कार्य ही देखिये, पूर्व शम्रयमें प्रांतिक आवइ्यकता- 


अस्प्रश्यता का विचार । | 


न्य सन्स प्र 


या होना संभव था । परंत आज यही कार्य दोनों 


पश्चोके वृत्तपन्नों द्वारा चलाये इळचलके कारण | 


अपरिवतंनीयला प्रतीत होता हे। क्यों कि प्रत्येक 
पक्ष अपने संगठित उद्देइयकी लिदिक्ते लिये यस 
करने को तेयार हुआ है और पूर्व सप्तयमें न लम्न- 
झते हुए दोनेवाला परिवर्तेन आजकल प्रयत्नसे भी 
ना कठिन हुआ हे । वृत्तपत्रो और मासको द्वारा 
अपना दुराग्रह भी बढता जाता हे. और इल कारण 
जो बात बुद्धलमय में मददालभाद्वारा होना संभव 
था, वही बात हल समय लभा करनेपर भी बनती 
नहीं। क्योंकि संगठित ढुराप्रह्‌ भी इल समयको 
वृत्तपत्रादि साधनोसे बढा हुआ है। इस कारण 
अठारह प्रकारके जो स्मृतिम कहे अस्प॒इय थे उनमें 
करीष १४ प्रकारके अस्पद्य पच समयमे सहज 
हामशद्ध होचक हे) शष रह ७ प्रकारक अस्पइय 
इस समय शुद्ध होना अत्यंत कडीन प्रतीत द्वाता हे। 
यद्द आजकलके संगठित दुराग्रह का परिणाम है। 
पूर्वे समय में यह नद्दी था और इस सक्षय यह 
बढ गया है। 
रजकश्चंमेकरञ्च नरो बर्ड पव च। 
केवतेमेद्‌भिलाश्च सप्तेते अंत्यज्ञाः स्मताः ॥ 
-देवळस्मृति; ॥ 
च।ण्डाछः श्वपचः क्षत्ता सता वेदे हिकस्तथा । 
मागघायोगवाश्चेव सप्तत ऽन्त्यावलायिनः ॥ 
-अंगिरास्म्रतिः 
४ रंगरेज, घोबी, चम्हार, नट, बरुड, क्षेषर्त 
( मच्छियां मारनेवाछा ), मेद, माग,भिल;खाण्डाळ, 


: कुत्तेका मांस खानेबाला, तर्खाण, सेस, वेदेहिक, 


मागध, आयोगव ये सब अंत्यज हें । ” ये लब पूर्व 
समयमे अस्पृइय,थे | पर॑त्‌ इस समय इनमेछे कई 


[| 


जातियां स्पृदय दो चुकी हैं । रंगरेज, धोबी, गर, . 


>“, 


/ 


अंक २ | 


ब्युदड ( बाल का कमे करनेवाला ), भिल्ल, तर्खाण, 
ब्लेस, आदि सातियोकी अझ्पच्यता पर्षकालमे 
व्केयल रूढी बदळनेसे लहजहीम दूर हो चुकी हे । 
म्मांग, चांडाल, महार, चेड आदि ४८५ जातियाक्षी 
अस्पृश्यता दूर करमेका काये भी उखी प्रकार 
गलहजही से होना पवकाळमे संभव शा, परंतू लग- 
।डित दुराग्रह बढनेके कारण इल लभ्य घ काथ 
'अस्यंत कडीन बना है । 
पुव समयमे आवइयकतानुसार रूढाचार शाने 
शनेः बदलता ज्ञाता था, और कालान्तरसे उन 
बदले हुए आय।रॉका संग्रह नवीन स्मृतिमे लग्न. 
दित हाता जाता था। छढी बद्लनेके कारण द्द 
वारंवार स्मृति बदळनी पड़ती थी । और नयी 
स्मृति रखनेका कार्य डल खमयके विद्वान्‌ परुष 
किया करते थे; अथवा कोई समर्थ रात्रा विद्वानों 
द्वारा यह कार्य करवाता था। यदि इल समय 
अपना राजा दाता ता उलकी एक आक्षालेहि शेष 
झार्पृइ्थ जातियोकी अस्पृश्यता दूर देना संभव 
था । वह बात हल सभय नहीं है। देशमे प्रांतोकी 
दुरता भी आचार बढलनेमे खमर्थं थी, बह दूरता 
रेल तार ओर वत्तपत्रो द्वारा इस समय हट चक्की 
हे। इललिये दूरताके कारण आचारपरिवतन 
> अलभव छुआ हे । एल तरद्द इल समय आचारः 
परिवर्तेन के सब मागे बंद दो चुके हैं । 


'नवशिक्षा से विच्यारे।में परिवतेन हाकर धहुतसे 
शिक्षित लाग श्रृतिस्मतिके विषयमै उदालीन हा 
यक हैं । हल उदाललीनताके कारण भी शास्त्रमर्यादा 
की अनकूलना और प्रतिकूलता के विषयमे कोई 
पूछता नहीं है, इस दण्लि शास्त्रणामाण्यभी करडया 
को इष्टिसे निरथंकरा हुआ हे । 


ऐसे अनेक कारणाफके कारण इस समथ जाति" 
खुधारमे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हा गयां हैँ । परंतु 

` इश्च समय एक बडाभारी आर्थिक सकट हमारे 
राष्ट्पर आगया है। संभव हैं इस संकटके कारण 
अस्पृद्यता का निवारण सुसाध्य हा ज्ञाय । राष्ट्रीय 
` परतंत्रता का भी एक कारण हे, परंत यह दाना 


अस्पृइ्यता का विचार । 


संकर द्वोनेकी संभावना मान भो छो जाय, तो व 


(११७) 


ओर छाम और हानि करनेवाला हानेके कारण 
यहां विचारमे लेना योग्य नहीं हे। 

स्मृतियामे कई जातियां अस्पुद्य कहीं हैं, यदद 
सत्य हे, परंतु इन जातियोाकी अस्पृश्यका उनके 
करों के सांथ संबंध रखती है । यहां हल लेखमे कई 
जातियाकी अस्पृद्यता कर्मके लाथ संबंध केला 
रखतो हे इका विवरण करना है । खबसे प्रथम 
चाण्डाल जाति की उत्पत्ति और व्यवहार 
देखिये-- 

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूते। वेइयाद्वेंदे ह कस्तथा । 

शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः लर्वबमेबद्विष्क्त;ः ॥ 

-याक्षवल्ञ्यस्मृति १९३ 


४ ब्राह्मण स्त्रीस क्षत्रियले सूत, वेइयले वेदेडिक 
और शाद्वले चाण्डाळ होता है, जा खर्व घर्ममे 
बहिष्छृत है । ? ब्राह्मण स्त्रोके साथ शद पुरुषका 
व्यभिचार द्वेनेसे चाण्डाळको उत्पत्ति वर्णित हुई 
है। यह व्यभिचार-जन्य दोष हे और यह प्रतिलाम- 
व्यभिचार द्वोनेले बहुतद्दी बडा देष हे! परंतु 
ब्राह्मणीका शुद्र के खाथ सबंध हाना कितना कठिन. 


हे, इसका विचार पाठक कर खकते है । यह 


कदाचित्‌ खंभवनीय मान लिया जाय, तो कितना 
आइप हा लकता हे इसका विचार पाठक करें । इल 
प्रकारके विचारले स्पष्ट पता चलेगा कि देढ कराड 
ब्राह्मण जातिको स्त्रियोले चार करोड अश्पृद्य 
उत्पन्न होना सर्वथा! असंभव हँ अत: ये आजकलके 
अस्पच्य स्म्रतियोमं कडे चाण्डाल नहीं है। जिन 
चाण्डालोका वर्णन स्पतियोम हे, बे चाण्डाळ ब्राह्म 
णस्श्रा मे शद्रस उत्पन्न होनेवाले है । चाण्डाल का 
दूमरा कोई लक्षण स्मृतियो में नहीं ह । अतः स्पष्ट व 
हैं कि इल प्रकारक व्यमिचारजन्य चाज्डाल आज | 
कोइ भी नहीं है। आजकल जो चार करोड अश्पर₹य i 


है, उनमें पकभी इस प्रकारके संकरसे उत्पक्ष हुआ | 


हुआ नहीं है। अतः इन अश्पुइयोको चाण्डाल कहना | 


स्मृतिमे चाण्डाल की उत्पत्ति प्रतिळोमसंकर से | 


श्र 


ही कही दै, दूखरी कोई उत्पत्ति नदी हे। प्रतिकोम- | 


(११८) 


अत्यंत अदप होगी और उमे इतने करोड अछूत 
उत्पन्न करनेको शक्ति कदापि नहीं हो शकती | इल 
के अतिरिक्त यदि कोई चाण्डाल पुरुष किसी 
चाण्डाल स्त्रो के सांथ धर्मेविधिे विवाह करेगा, 
तो उसकी संतति चाण्डाल नहीं हो सकती । कयो 
कि घह संतति व्यभिचार की नहीं हे। जो संतान 
प्रतिलोव्यभिचारसे नहीं हुआ हो, वह कदापि 
स्मृतियां के अनार चाण्डाल नहीं कहा जायगा । 
अतः जबतक य अछत व्यभिचार खे उत्पक्ष हुए द 
ऐसा कोई सिद्ध न करें, तबतक उनको चाण्डाल 
कहना सर्वथा असंभव है । प्राचीन समसमें क्वचित्‌ 
किलो सप्रय व्यभिचार हुआ होगा और क्वचित्‌ 
कोई चोण्डाल उत्पन्न हुआ भी होगा! परंतु उस 
चाण्डाल की संतति चाण्डाल ही होगी पेखा काहे 
नियम स्प्रतिमे नहीं है । आजकलकी अस्प॒झ्य जाति 
' से जितने लाग हे,चे व्यभिचारस उत्पन्न हुए हँ,पला 
कहना अयाग्य और असंभव दे, नितान्त असत्य 
हैं । उनमें शास्त्रानुसार विवाह देते हैं ओर वे स्व: 
स्ट्रीमे हि संतान उत्पन्न करते हैं। यदि उनमें व्यभि- 
चार दोषकी सभाघना नहीं हे ता उनमे चाण्डालत्व 
भी नहीं है । इस तरद स्मृतिमे कहा चाण्डालक 
स्पशेका दोष इन हरिजनोके स्पशेम मानना अयोग्य 
है। प्राणमतवादियोने कितना भी कद्दा और लिखा 
तो भी इन अच्छतो को चाण्डाल कहना सवेथा 
निराधार हृ । 


॥0 


बंगाल प्रांत में हि च्राण्डाल जाति इस समय 
विद्यमान हे । परंत बह सर्वथा अछत नहीं है। 
वह शूद्र के समान हे.) मद्रास मे जा अस्पृद्यता 
मानो जातो हे,वेली उन चांडाळी की बंगाल म॑ नहीं 
_ मानी जातो हे। ये चाण्डाछ कुछ अंशमें स्पृश्यही 

हैं । किसी अन्य स्थानमै इस भारतवर्षमें चाण्डाल 
नहीं हे । अतः पाठक यह समझ कि ये चार करोड 
अछुत चाण्डाल नहीं हू । 


. शिवालय में जा शिवपजक 'देवल' नामक जाति 
जिसको महाराष्म गरव कहते हैं. वद्द जाति भी 


वैदिक चे । 


‘3 


कळ काई भी और कहां भी अस्पध्व नहीं मानते । 
च्यवन स्मृतिम कहा हे कि- 
देवद्रव्योपज्ञीविनं ग्रामयाजञकं लामबिक्रियिण युपि 
मद्यं, मद्यमाण्डं स्पृष्ट्वा खदेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
र ( च्यवन ) 

“दवताके द्रव्योपर उदरनिर्वाह करनेवाला,ग्राम 
याजक अर्थात प्रामके लोागोका याजन करनेवाला, 
सोम विक्रय करनेवाला, यप, शराब, और शराब 
(मद्य ) पात्र इनका स्पश होनखे स्नान करना 
चाहिये । ” यद्दां देवताके! समर्पित किये पढाथौपर 
अपनी आजीविका करनेबाला और प्रामके लागौको 
घर याजक का कर्म करनेवाला ये अस्पृइय कहे हें । 
आजकल इनको कोई भी अस्पुश्य नहीं मानता । 
इतना ही नहीं परत इनके हाथका तीर्थ प्रलाद लख 
जातिके लोग लेते हैं। ये अस्पृदय थे परतु मध्य 
कालम ये स्प्श्य हो चके हं। जे! लोग अस्पृदयता 
स्थिर है पेखा कहते हैं उनको डचितहे कि वे इस 
बातका अवदय विचार क्र । 

चण्ड और चण्डी ये देवतांएं पूवेखमयमे थीं 
और उनके पूजक पक समय में भारतवर्ष में बहुत 
थे। इल खमयमें भी चंडीके मंदिर भारतवषेमें 
बहुत हैं । चण्ड अथवा चण्डीकी मृतिं करना और 
उनकी पूजा करनेवालोको ' चण्डक ' कहा जाता 
था। तथा जो चण्ड अथवा चण्डीकों मूर्तीका नाश 
करते थे डनको ` चण्डा-ळ ' कहा जाता था । 

बुष-ल = बैल या गायका नाश करनेवाला । 


चण्डा-ल = चण्ड, चण्डा, चण्डी को मूतियोको | 


नाश करनेवाला । 

इन दाना शब्दाम ' ल ! अक्षर ' ला *! घातका 
दर्शक हैं ' ला? घातका अर्थ काटना या तोड़ना 
है। यदि यह व्य॒व्पत्ति यहां सत्य हे पेसा माना 
जाय, तो चण्डाल लोग चण्डीको मर्तिका नाश कर” 
नेवाळे थे, यह बात माननी पडगी । जिस समथ 
यण्डीकी पूजा थो, उल समय ये लोग थे। अब भी 
चण्डीकी पूजा दे, परंत उख मर्तिका नाश करने 
बाले दिदुओमे कोई नहीं ४ । आजकल जो जातियां 


[ घषे १४ 


£ 


डर 
र 


यहां दै,उनमे केवल मुखळमानद्दी ऐसे हें कि जो तीन 
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झक २ व्य 


जारली धर्षोके पूर्व लमयमे हिदुओव्हो मर्तियां 
तोडते थे । इख बातक लब॒त भारतवषेमे 
अनेक स्थानास सिल सकते है । इस क्षभयमें 
भी ये लोग जब बलूवा मचाते हैं तब हिदुओ- 
की मूर्तियां ताडनेम प्रवृत्त हाते है। इल गुणधम 
से देखा जाय ता यही शब्दके अर्थको ष्टिले 
चाण्डाल हैं । परंतु इस समय इनके केई'मी 
चाण्डाल नहीं मानते है । चांडाळाका कोई स्थाना- 
पर ' गयादन ' कहा है । ये लाग भी गोका मांल 
खानेवाले विधर्मी हेनेके कारण भी इनका 
अआस्पृच्व्य हाना संभव है । इतने लक्षण इनमें होनेपर 
भी इनका कोई अस्पृइय नहीं मानता । ये लोग जल- 
स्थानपर जाते ह, बाजारीमे घरामे आते जाते हैं 
ओर किसी प्रकार ये लाग अस्पृश्यो जैले अस्पृद्दय 
नहीं माने जाते हैं । हिंदुआके मंद्रिम ये गोभक्षक 
ओर मूर्तिभंज्क जा सकते हैं. परंतु जिनको! अछुत 
कदा जाता है वे गौरक्षक और हिंदुमूर्तिरक्षक हाते 
हुए भी मंदिरामे नहीं जा सकते । यह रिवाज पेखा 
विचित्र हे, कि उलका समथन. किसी भी प्रकारके 
शास्त्रवचनले हान! सवथा अल्लभव हे । 


इस तरह विचार करनेपर आजकळ दाण्डाल 
नहीं हे, पेलाहो मानना पडता हे । अन्य अस्पद्दपता! 
जो स्मतिशास्त् में कही हे, वह यह है - 


दिवाकोतिमदक्ष्यां च पतितं सतिकां तथा । 
झार्च तत्स्पृष्टिन चेव स्पष्टवा स्नानेन शद्धयति ॥ 
-सनु० ७ 

“ बुरा व्यवहार करनेवाला जिसका नाम रात्रि 
में नहीं लिया जाता, मासिक ऋत में रहनेवाली स्त्री, 
पतित मनुष्य, प्रसूत दुई स्त्री, प्रेत, ओर प्रेतका 
इ्पश जिसने किया हे, इतने मनष्याका स्पर्श करने- 
पर स्नान करन से शद्ध हाती हे।” यहां स्पश- 
दाष का स्वरूप कहा हें। ये स्पशदाष विशेष 
मलिनता के कारण है । जैले मासिक ऋतम जो 
स्त्री होती हे उसके शारीरसे विषपय आतेवका 
स्राव होता हे, प्रसत स्त्रीकी अवस्था भी घैसीहि 
' हैं, प्रेत ओर प्रेतस्पर्शका दोष भी बेसादी है। इनको 


अ<पृद्वताका विजार । 


(११९) 


स्पशं करनेले अपने धारीपर कुछ मलिनता आजाती 
हैं, आअकलके आरोग्यशास्त्रके नियमोलसे भी इस 
स्पशदोषकी सिद्धता की जालकती है । पतित 
मनुष्यका चालचलन भी पलादी दोषयक्त होता हे 
ओर जिलका नाम राजिम नहीं लिया जाता, उलका 
कमेमी घोर अमंगळ होता है। इनके स्पर्शसे कुछ 
मलिनता उत्पन्न दोन! संभवनीय हे । जेसे कोदिलों 
का व्यघहार करनवाछाकों स्पशे करनेल अपने 
शरीर और वस्त्र काले होते हे, डली प्रकार मलिन 
कम करनेवाछोको स्पशे करनेंसे कुछ मलिनता 
अत्रश्य होगी | इस मलिन व्यवद्दारके कारण होने- 
वालो अस्पृश्यता आगन्तुक हे । जबतक उनका 
व्यवद्दार मलिन दोगा तबतक उनका स्पशी मलिनता 
उत्पन्न करेगा । जेसें रजस्वला स्त्रोका स्पर्श केवळ 
रजःस्रावके चार दिनही दोष उत्पन्न करनेवाला हे, 
प्रसूत स्त्रोका स्पशे १० दिन या एक माखतक दोष 
उत्पन्न कर लकता हैं । इन कांरणोंके पश्चात इनके 
स्पश दोष उत्पन्न करनेवाले हें, एखा कोई भी नहीं 
कता । इसी प्रकार जब मनुष्य मलिन कमै नहीं 
करगे, था मलिनता से रहना छोड दंगे, तब उनकी 
अस्पुश्यता अवश्यमेव दुर होगी। कर्मले उत्पन्न 
दोनेवाली अस्एड्यता कर्मे के दूर होनेले दूर होगी। 
इस विषयमे किसीका विवाद हो नहीं सकता । 
च्यवन ऋषिने अपनी स्मृतिम कुत्तेको स्पर्श कर- 
नेसे सवस्त्र स्नान करनेको कहा हे। परंत यह 
कुत्ते का स्पर्शादोष आजकल कोई भी नहीं मानते। 
बहुत लोग कुत्तको पालते हैं ओर कुत्ते मालिक को 
दिन में कईवार स्पशे करते रहते हें । प्रत्येक वार 
कुत्तेका स्पशो होनेपर स्नान करना कठिन हे। इस 
कारण यद्द स्परशंदोष लोग नहीं मानते होगे । वस्त- 
तः कुत्ता मांस आदि ऐसे पदार्थ खाता हे कि जिल 
का दोषयुक्त दोना स्वयं सिद्ध है । कुत्ता प्रायः अपने 
मुखल हि मनुष्य को स्पश करता हे । ऐसे स्पशेले 
संभव है कि कच्छ दोषयकत पदाथे शरीर को लग- 
ता हो। अतः पेसे स्पश के पश्चात्‌ स्नान की आव- 
इयकता निःसदेइ दे । परंतु आजकल प्रचारम इस 
रोष को कोइ नहीं मानता । इली प्रकार स्मृतिशा सच. 


में कहे कई स्प्षादोष आजकल के कई छोग नहीं 
मानते है । 
वारसी और इराणी लोगोको स्पर्श करनेपर 
स्नान करनेकी आक्षा वद्धयाशवङक्ष्य स्मृतिमे कही 
है। ( पारलिकादिक स्पृष्ट्वा स्नायात्खचेल ) 
पारसीकादिक का अर्थ पारसी, ईराणी, मुसलमान, 
ईसाई आदि पर्धर्मी लोग हें । इनका स्पशंदोष 
स्मतिशास्त्रके अनसार स्नानस दूर हो खकता हे! 
परंत कचहरियोम जानेवाले बाबू लोग पारखी ओर 
यरोपियनो को स्पर्श करने से अपनी अधिक शद्धता 
हुई है पेसा मानते ६ !! लाट साहेब का स्पश तथा 
ढसके टेबलपर खाने को बेउनेका अवसर प्राप्त 
हुआ, तो अपने आपको धन्य समझनेवाले आज 
कल थोड नहीं हैं गबालियार रियासत म भतपूव 
सर राजे दिनकरराव पकक महमंत्री थे । वे युरापी 
यन का हस्तस्पश होनेपर अपना हाथ धोते थे ओर 
घरमै आकर स्नान करते थे | यह पचास साठ वर्ष 
के पूर्वकी परीपाठी थी। उच्च समय गोभक्षको के 
स्पर सदोष माने जाते थे | परंत इस अधे शताब्दी 
मं खमाज में _तना परिवतेन हुआ हे कि उक्त 
स्पशकी सदोषता तो दूर हो चुकी दे, इतनादी नहीं 
परंत उसमे पवित्रता भी आगई हे!! इस पवित्रताके 
लिये कोई शास्त्रवचन का प्रामाण्य नहीं है । यह 
रुढीके परिवर्तन से हुआ है । . 


पूर्वोक्त स्थानम जो पतित चाण्डाल आदि अस्पह्य 
कहे हे वे उसी जन्ममे हें ओर उनके क्मांक कारण 
हे । घंशपरंपरा से किखीके पतित दे।नेकी कल्पना 
शास्त्र मे नहीं कहीहे। ज्ञा चाण्डाल प्रतिळाम 
- व्यभिचारसे उत्पन्न हागा, उसको अम्पश्यता उसके 
मृत्यूस दूर होगी । उलक संताना का अस्पृद्य रख- 

ने क लिये किसी स्मतिम प्रमाण नहीं हे । 


_ भारतवषम अच्छत लॉग इल लमय चार करोड 
। स्मृतियो के अनुसार उत्पन्न हानेवाली संकर 


§ ॒ = वैदिक धे । 


[ बर्ष १४ 


शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। रूछीले यह रिघाज 
पडा है, यह प्रश्न इस समयतक किसीने नहीं उठाया 
इल लिये इलका विचार नहीं हुआ! अब यह प्रश्न 
डडा हे, इल लिये विचार करनेपर ऐसा प्रतीत 
हाता है कि इनकी अच्छत रखने के लिये कोई 
शास्त्रका प्रमाण नहीं । ज्ञातिकी जाति तथा करोडी 
की सख्यामै जनताका अस्पह्य रखनेके छिथे 
शास्त्राम एकभी वचन नहीं हे । जा वचन 
हे उनमें ऊपर के कथनके अनसार आगतक्क 
अस्पृध्यता हे जो मलिन कर्मे न करनेपर दूर होना 
संभव है । जेली भंगीकी अस्पृद्यवता भगीका कर्म 
करते रहनेतक है। जब वह स्नान करेगा, दूसरे 
वस्त्र परिधान करेगा ओर स्वच्छ होकर बाहर 
आवेगा, तब वह अस्पदय नहीं रहेगा। यह आप 
इयता कमप्रात्त है, जन्मजात नहीं हे । कप्मप्राप्त 
अस्पृह्यता जन्मोजन्म नहीं रद्द सकती, और इल 
अस्पृश्यतामे करोडा छोग वर्षानुवर्ष रद्द नहीं 
सकते । शास्त्राका सिद्धांत तो यह है। 

इसलिये जो अस्पृश्यता शास्त्रोमे हे, वह॒ मलिन 
कमक कारण तथा मलिन अवस्थाके कारण हे, वद 
ज्ञातिविशिष्ट और सनातन रहनेवाली नहीं है। 
आजकल जो माना जाता हे. किये अस्पश्य लोण 
सदाके लिये अस्एइ्य हे, यह मानना शास्त्राधारसे 
रहित हे । पचे छलमय में कह अस्पश्योक्ती स्पद्दय 
किया गया था, १८ प्रकारके अस्पद््यांमे १३।१४ 
प्रकारके अस्पृइय प्राय; शुद्ध हो चुके हैं। अध केवळ 
४।५ प्रकारके अस्प॒इय रहे हे, उनको इस समथ 
कुछ शर्तों पर स्पुश्य, बनाना शास्त्रानकूल है । जो 
इलका विरोध करते हें उनको शास्त्रका साह 
समझा नहीं पेला हम कह सकते हैं। अतः पाठक 


इस दृष्टिस इस प्रश्नका विचार करे और इस समय 
€ ND Cc 
. का प्राप्त कतव्य धेयंके साथ कर। इस समयका 


कतव्य अस्प॒श्योकी अस्पुञ्यता दूर करनेके लिये 
उनके व्यवहार और रहनसहन का सुधार करना 


हे । यह धार्मिक कतेव्य है, वह अवश्य किया जावे । 


घरमे इलीलिये चाहिये कि उलले मनष्योका 
उद्धार द्वोता रद्दे । यदि धर्मेमें र्ते हुए मनष्योका 


Ss १ 


आँक ९] 


सुधार ह डी बंद हुआ हो, तो विचारी सनुष्योको 
उचित हे कि वे धमेव्यवस्था मैं कुछ अव्यवस्था 
दोगयी है ऐसा माने और धर्मप्रचाह को ठीक फरें। 
आज्ञकल बात यही हागई हे । धर्मका प्रवाह बहता 
नदीं, डक गया है । जिन कारणासे यह प्रवाह बंद 
हो चुका है, उन कारणोका हटाकर धर्मका प्रवाह 


सूर्यद्शन । 


शरू करना चाहिये । जिल धर्मप्रवाहमं पतित | 
आजाय और शुद्ध हाते रहे । धमे पतितीको पतित | 
रखनेवाला नदी हाता, परंत पतितांकी शुद्धि | 
करनेवाला हाता है । इसलिये अपना घर्म पत्तितोको | 
शद्ध करनेवाला बनानेका कार्य धार्मिक लोग करे 

यही इख खसय उनसे प्रार्थना हे । 2 5 


कक ३58 € डा ६66 &: 44:46 | हँ 
0 cf त \ / | 
9) (४ | 
५ सूर्थदशन। ७ ड 
fd ४ 
ह 800 
ho DE 


( ले०--श्री० बिश्रामसिंहज्ञी चौहान, मैनपुरी ) 


यह कोई नई बात नहीं हे, जिन्होंने “ वेदिक 
धर्म” पढा दोगा वे जानते होगे परन्तु अपने अपने 
अनुभव, विचार और ढंग अलग अलग होतेहे) 
प्रोष्म ऋतुका सूर्य अधिक प्रखर होता है, कदाचित्‌ 
डल ऋतुमें यह किया जालके। वर्षा कतुमें सू्येके 
दर्शन लबेरे हाना लदेव नहीं ते! बहुधा असम्भव 
हाता है, क्यों कि आकाश डत दिनों मेघाउछादित 
हुआ करता है । सबके पाख समय भी इसके लिये 
` नहीं हासकता, परन्तु जिनके लिये यह आनन्द प्रद 
दे उन्हे करना चाहिये । प्रातःकाल किसी मैदान में 
खडे होकर निकलते हुये सूर्यका दर्शन करनेसे 


आंखोके बहुत सुख प्राप्त द्वाता है। पेसा नहीं 


लम्झता कि किली स्त्रो या पुरुषका मुख सुन्दर 


. दशन जारी रक्खा जालकता हे । ' विज्ञान ! 


,अनभवी लागोका कहना है कि इ 


` हो सकता है, जैसा लूये भगवान्‌ का देता है। 


जबतक खरय अधिक प्रखर नहीं हाजाता, आंखे 
उसके दर्शन से त्त नहीं हाती अथधा उसके 
देखना पलन्द करती हैँ। जेसे जेसे प्रखरता बढती 


शिरको घुमाकर एकक पश्चात्‌ दूसरे चक्षुख 


शक्ति या पक प्रकारकी उत्तम शकि प्राप्त हे 


किया करते थे । 


हा 
छू ०५०१ ॥ fe 


श्रातिरित्नावली । 
[ छे० “भाला 5प्र० गीताप्रेल, ग(रखपर; म्‌) 
पष्ठसंख्या २६०] वेद ओर उपनिषदाके संदर 
वचन कर्म, उपासना आदि विषयोम बांटकर सरल 
अनुवांद के साथ इस प॒स्तकमे दिये हैं। काइ पृष्ठ 
आप खेलकर पढेंगे ता आपके आनन्द प्राप्त हागा) 


थक ~ ~ है 
२ श्रापतन्यचारतावली ( प्रथम खंड ) 
[ छे० श्री० प्रभदत्त ब्रह्मचारी | प्र गीताप्रेस, 


के उत्तम सचित्र चरित्र का यह प्रथम खंड सवदा 
पढने याग्य हे । संतोक चरित्र सदा बोधप्रद दी हाते 
हैं, ओर उनमें श्री चेतन्यदेव का चरित्र ता विशेष 
हो बाधप्रद ओर भक्तिरससे युक्त हे। 


Lol ~ 
३ शा एकनाथचार । 
[ ७० श्री० ह. भ. प. लक्ष्मण रामचन्द्र पांगार 
. कर, बी.प., प्र०गीताप्रेस,गोर खपुर, म्‌. ॥)पृ ४२२५] 
मराठी भाषाम पं० पांगारकरजीने यह एकनाथ 


ही प्रशंसा हे। चुकी थी । अब यह हिंदी भाषानुवाद्‌ 
F मुद्रित हुआ हे, यह हिदी भाषाभावषियो को 
| | वद्य लाभदायी सिद्ध होगा। 


४ इश्वर । 


[ ७० श्री० प० मदनमाहन मालवीयजी, प्र० 
ताप्रेस, गोरखपुर म्‌. - ) प. ३४ ] पं० मदन 
. मोहनजीकी लेखनीले इस संदर पुश्तक की रचना 
' ` हुईं है | पाठक इसे अवश्य पढे । 


५ अह्लचय। 


। [छे भी, हनुमान प्रलादज्ञी पोद्दार । गीता 
प्रे, गोरखपुर । म्‌. “)। ) घ्रझचर्य का महत्त्वपूर्ण 
विषय संक्षेपसे इल पुस्तकम दिया: हे, .साधनके 

आवध्य नियम भी अन्तमें है । इसछिये पह पुस्तक 


वैदिक धर्म । 


वाङ्मयपर्चिय । 


गोरखपुर, म्‌. ॥- ) पष्ठ ३०० ] श्री चेतन्य देवजी 


चरित्र पहिले लिखा थ।। महाराष्ट्र में इसकी बहुत. 


| वर्षं १४ 


ब्रह्मचर्य पालन करनेवाला को बहुत उपथोगी हे 
सकती दै । 
६ सन्तवाणी । 

[ ले० श्रो ला० देवराजजी, आचार्ये, कन्या- 
महाविद्यालय, जाल्धर । मू. = ) ] इस पुस्तक में 
३५४ सन्तवचन हैँ । प्रत्येक चन अत्यंत बोधप्रद 
हे। पाठशालाओम विद्यार्थियों को कठ करने याग्य 
थे बचन हैं । 

७ माता काहानदेवी । 

[ ल० श्री० ला० देघराजजी, आ०कन्या महाचि- 
द्याय, जालंधर । मू. =) ] सुशील मात।के प्रेमले 
पुत्रका सुधार केला हाता हे, यद् बात इस जीवनी" 
से विदित हा सकती हे । 

८ अध्यापक श्रीपति । 

[ले० श्री प०्क्रेलाल चंद्रजी। कन्या-महाविद्यालय, 
जालंधर। मू. -) । ] कन्या मद्दाविद्यालय-ज्ञालंधर 
के अध्यापक पं० श्रीपतिज्ञो की जीवनी अध्यायको 
के लिये मार्गदर्शक दागी । अध्यापक केसा दाना 
चाहिये, यह बात इल्‌ के पठनलले विदित दागी । 

९ वेदिक संध्या । 
[ अन०प्र०श्री०गोरीलालजी, उपमंत्री,आयेस माज , 
कोटा । मू०-) ] संध्याक मंत्र और उसका उत्तम 
पद्यानवाद प्रत्येक पाउकक संभ्रहम रहने योग्य हे । 


१० रसयागसागरीयाक्षेपोत्तराणि । 

[ ले० श्री० घै० दरिप्रपन्नजी । श्री भास्कर औष 
घालय, मुंबई नं० ४] लाहोरनिवासी पं. हरिदत्त 
शास्त्रीजीने रलयागसागरपर अनेक आक्षेय किये 
थे । उनका क्रमशः उत्तर इस पुस्तकमे दिया दे। जा 
वैद्य हें वेदि इस पुस्तकका मनन करके निश्चय कर 
सकते हैं । हम इतना ही कद लकते हें कि प्रत्येक 
आक्षेप का उत्तर प्रमाणसहित इस पस्तकमें हे । 
छाइ्रीष इहिले यदद पुस्तक अवइय बिचारणोय हे । 


वि 


न्क ११-१२ ] आर्म्ड । 
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$ (७) आत्मशुः द्ध ९ 

कायेन मनसा बुळ्या केवलरिन्द्रयरपि । | 
~ ° ~ (ह: टा छ च 

१ यागन कमे कुवान्त सग त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धय ॥ ११ ॥ 9 
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4 युक्तः ॥मेफले त्यक्त्वा शान्तिमामोति नष्ठिकीम्‌ । $ 

| 

नग अयुक्तः कामकारण फल सक्ता [नबध्यतं ॥१२९॥ | 

8 - क कद हाल '! 

'$ अन्वयः-- योगिनः आत्मछुद्धये कायेन, मनसा, बुद्धया, केवलेः इंद्रिये: अपि संगं त्यक्स्वा कमं कुवन्ति ।११ १ 

र युतः प.मफल त्यक्त्वा नष्टका शान्त आद्चात। अयुक्त कामकारण फल ख नबध्यत |] १२ || १ 

"७ 

।0 रै. कर ७ ०. ७० ७. १ ~ > ~ 

$ कर्मयोगी आत्णशुद्धिके लिये शरीरसे, सजले, बुद्धिस अथवा केवल इन्द्र } 

» ~ ¢ ~ कः क Cr क्र र ३ 

- यास सी सआाखत्ति छाडकर करत ड़ ॥ ११ कम्नयाण्येकक "लका ताग } 

$ करके परश शान्ति प्राप्त करते हे . परंतु जा थोगाचरण ८ ही करता, वह कामना- १ 

| ~ 4 Fa ड्र का | इ 

बशा होनेके कारण फलम आसक्त हानस चद्ध होत! ₹ ॥ ११॥ 

भावार्थ -- साधक योगी अपने शारीरसे, तनसे, वुद्धिसे अर केवळ इंद्रि [से भी कर्मयोगके नियमानुसार 

6 ८3 a ~ NINN FAR ~ ~ A 

9 फलासक्ति छोडकर कर्म करते हें, जिससे उनकी झडे होती हे ॥ ११ ॥ फलःग त्याग करनेके कारण कमंयोगीको 

बडी शान्ति मिळती हे, परंतु जो लोग फलभोगकी कासनासे फलके ऊपर आसक्त होकर कर्म करते हैं, वे उनकी 

(९ आसक्तिके कारण ही बद्ध रते हैं ॥ १२ ॥ 

( रीतिले कर सकत' है। | फळासक्ति छोड कर करते हैं। “जो कर्म में कर 


| 
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$ 
$ 
७ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
! 
$ 
$ 
$ 
$ 
९८ 
१ 
१ 
१ 
१ 


i पाठक यहाँ इम ण रखे कि- (१) फळखंग- | रहा हं उसका फल मुझ नहीं चाहिये, परंतु बह 
त्याग घोर ( ) कर्मोंका ब्रह्मार्पण ” ये दोहि एरसेइबरको समर्पित हों)? इस त्यागब॒द्धिसे घे 
3 बिषन श्रोमःद्रगवद्णीताके मख्य विषय ह। केमयोगी कम करते ह। परमेइबरापंणका तात्यर्थ 
१ प्नष्यके प्रत्येक ज्ोरनविभाऽमें इनका संबंध | रूम: हितके लिये समर्पण है, यह बात इरूके 

“९ ~ ~ ha ~ अज ~ 
१ आता हे और इनका .तना पालन होगा, उतना 'पूर्वेके र्छोकके स्पष्टीकरणमें बतायी हे। अपने 
9 साधक उन्नत होता ज यगा। इसोसे आत्ाशुद्धि , शरीरमे हर्तपादा दे अनेक अवयव हैं,वे व्यक्तिशः 
७ होती हे, इस विषय गीताका उपदेश खिय | कमं करते हे, परतु उनके कमका फल सब शरीर 
। ( ११-१२ ) कर्मयागो किस तरह कर्मयाग का का मिलता हे, इससे शरीर स्वस्थ रहता हे। 


१ आचरण करता हे ओर उस कर्मयाग के आचर- जिस समय कोड एक अवयब हठ करके अपने यु 
8 णसे उको क्या फळ प्राप्त होता है, इ छा स्थार्थेके लिये अधिक सुखभाग लेनेका यत्न भय 
॥ > ~ ~ ७ ~ oe ~ ~ =. डा 
४ विचार यहां किया है। साधक को ये स्छोक करेगा, उसी समय वहां राग हा गया है ऐसा कू 
॥ “= 


१ बहुत बोध देनेवाले हैं योगी लोग फलको | समझना चाहिये । रक्तका प्रवाह सब शरीरभर 
४ अखक्ति छोडकर आत्मशुद्धिके लिये कमै करते हैं।' | चल रहा है, यदि उसमे प्रतिबंध करके किसी 
१ योगिनः संगं त्यक्त्वा आत्मशद्धये कमे कुवन्ति! | अबयबने अपने अन्द हि अधिक रक्त संचय 
१ (५११) करनेका एठ य स्वाथ किया, ते वहां सूजन 
योगी अर्थात कर्मयोगी कर्म तो करते हैं, परंत शरू हागी और जा राग उत्पन्न होगा, उल्लस 


oe ॥ | 
eps है| 


9३४ श्रीसङ्कगबद्गीता-पुरुधार्थबोधिनी । [ अध्याय ५ 


ज 
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सब शरोर दुःखी हागा। एकक स्वाथसे अथात्‌ | हे, उसके फलपर उल प्रज्ञाजनका अधिकार नहीं १ 
एक व्यक्तिकी फलाहकिछे उसके ता कष्ट हाते हे, फलपर अधिकार ता प्रजापालक शासनसंस्था 
। ह, परंत जिसका वह अंग है, उसका भी । का हे! प्रजाजनाके संपणे कतव्यकर्भोका फल 


_ 


छ सांगन पडत ह । एक व्यक्तिके स्वथेवश | शासनखंस्थाके कोशमें संचित हांगा, और जद्दा 


[नेक कारण राष्ट्रका परतंत्र हाना पडता हे, | जिस प्रजाजनका जिसकी आवश्यकता होगो, 
सके उदाहरण इतिहासर्मे अनंत हें । अतः फल- | वहां उसको राज्यप्रबंघलेहि वदद वस्तु प्राप्त 


9 ८23, 


ay /५/ 


०. ह ७, ~ ~ RE ५९ ७. ~ 
भागका कामनाका सग छाडना हा उन्नतिका दहागा। लब घन प्रजापाळलक शालनसलस्थाक्का हे 
मख्य साधन ह । इस कारण भगवद्भाताम 'फलका कर्य [स्वत्‌ धनम्‌। वा० य० ४०।१; इश उ०१ 
संग छाडने ' का उपदेश वारंदार आगया हे । (कः वे प्रजापतिः ) क नाम प्रजापालकका 


~ 


संग ' में प्रबल आसक्ति हाती है। यह प्रबळ हे ओर सब धन उस प्रज्ञा पाळनेबालेका हे। " 
सक्तिहि दोष उत्पन्न करती है। ' धनपर किसी दूखरेका अधिकार नहीं हे। धनका 
फलत्यागसे सबका सुख । | अर्थ प्रजाके ' कर्मोझ्ञा फळ ' ही हे। जहां इस 

कम करनेसे कुछ न कुछ फल उत्पन्न होगा |तरहकी प्रजापालक शासनसस्था हे ओर जहां 
ही । फिर उल्लका कया किया जावे? यदि कर्ताने | सब प्रजाजन अपने कतव्य कर्म तो करते हे,परंत 
उस फलका संग छाडा, ता उसका आगे कया | कमका फळ अर्थात्‌ घन अपने पाल नहीं रखते, 
होगा? वस्तुत; इसका विचार कर्ताका करनको | परंतु प्रजापालकके कोशमें समर्पण करते हैं,और 


अ 
से इस संपूण जगत्‌ क सब व्यवहार चल रहे हें, 
बह इस फलका जहां जेल! उपयोग करना होगा, 
वहां वेसा करेगा। कर्ताको उसकी चिता करने: 
की आवइयेकत। नहों हे । 

तथांपि इश्च बातको स्पष्ट करनेके लिये एक 
उदाहरण हम लेते हैं। किसी एक राज्यके सब 
प्रजाजन कमें करते हं, ओर जो उन क्रमोका फल 
होता हे, वह सबका सब उस राज्यकी शासन 
संस्थाका समर्पित करते हं अर्थात्‌ कमेफळत्याग 
करते ह । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्र तथा अंत्यज 
अपने अपने ज्ञान, शोय, व्यापार, कारीगरी 
और सेवा आदि कर्म करते हैं, और सब अपने 
कमफल का त्यांग करते हैं अर्थात्‌ इनसे जा फल 


जमा होता हे । काई व्यक्ति अपने पास कोइ धन 
की सब प्रकारकी आवइयकताओकेो पण करती 


हे । इस प्रकारकी राज्यव्यवस्थामे उत्तम रीतिसे 
अपना कतव्य कमे करना दी प्रजाजनका कतेव्य 


[वश्यकता नहीं हे । क्योकि जिसकी नियंत्रणा-| प्रजापालक सबके द्वितसाधनका प्रबंध करता है, 


वहां सब प्रजाजनोको अधिकसे अधिक सख, 
आनंद ओर शान्ति रहती है। क्यो कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अपने पाख अपने कर्मोंसे उत्पन्न हुए 
सब धनोका संचय करते रहते हैं इसलिये राष्ट्रमं 
विषम धन संचय होता हे और कई मनष्य इस 
संचथक्े कारण विना कम कियेद्दी बहुत भोग 
भोगत ह, और कइ एसे प्रजाजन होते हैं कि, जो 
बहुत परिश्रम करनेपर भो अपनी न्य नसे न्यन आ 
वश्यकताऔंको भी पूण करनेमें असमर्थ होते हैं । 
इस विषमताके कारण इस जगत में सब दःस 
ओर कष्ट दोत हैं इसलिये उत्तम तो यह हे कि- 

(१) प्रत्येक मनुष्य अपना नियत कर्म अत्यंत कु- 
शलतास जहां तक उत्तम हो सके वहां तक उत्तम 


उत्पन्न हातां हे, वइ सब प्रजापालकके काशमें| रीतिले पूण करे, [कमण्येवाधिकारस्ते।गी०२।४७] 


(२) उस कमसे प्राप्त होनेवाले फल ( धन ) 


नहीं रखती | प्रजापालक संस्थाही सव प्रजानां | पर अपना अधिकार न रखे, उस कर्मसे जो फल 


०५ 


(घन) प्राप्त हागा वह सबका सब प्रज्ञापालकके 
कोशमे संचित हाता रहे। [ मा फलेषु कदाचन। 
गी० २।४७। 
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-छोक ११-१२ | 


| मझुद्धि । 


७००० 


फळलहत भ्‌: । गा० २।४७) 


स्त्वकर्मोण । गी० २।४७] 


का त्याग करगा, 


हैँ । 


'लवं-भत-हित' का विचार हे 
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(४) अपने पाख कर्मेका फल ( घन ) संग्रहित 
नहीं हाता, इसलिये म कम ही नहीं करूगा 
पेला कुविचार भी काई न करे। [माते संगा5- 


ये चार सत्र परम उच्च ओर लबका सस्त 
तथा शान्ति देनेबाल सवहितकारी राज्यशासन 
संस्थाको ख॒व्यवस्थाके निदशोक हें, यह बात यहां 
पाठक समझे। और ऐसी उत्तम राज्यव्यवस्थामें 
सब प्रजाजनांके! किल तरह सख हा सकता हे, 
इलका मनन अपनी कदपनाशक्तिसे कर। इससे 
फलका संग छोडनेका महत्व सबका अच्छी | ४ । “व्यक मनुष्य इस तरह शड दांग तसा 
प्रकार ज्ञात हा सकता है । प्रत्णमक व्यक्ति समध्िके 
हितके लिये अपने कमसे उत्पन्न होनेवाले फल 
तो सब को अधिक लस 
अधिक आनंद ओर अधिक शान्ति मिल खकती 
है । ऐली शालनलंस्थामें एक भी मनुष्य दुःखी 
नहीं होगा। मनष्याके अपने कर्मफछका संग 
छोडनेसे ( खर्वभतहिते रताः | गी० ५।२५,१२।४) अर हानका अपक्षा उनमख पक शुद्ध इुआ 
सवे भूतोका हित केला होता हे, इलका विचार 
पाठक इल विवरणले जान खकते हं, ओर फला- 
सक्ति छोडनेके उपदेश का महत्त्व भी जान सकते 


यहां हमने एक ग्राम या राष्टकी शासक सं 
स्थाकाहि विचार किया है। श्रीमद्धगवद्वीताम 
। सवंभतहित में 
केवल मानवघ्तमशिद्दि नहीं, परंत सब प्राणियों 
की समशिका विचार है । सब प्राणियाक्ो अधिक 
से अधिक सख तभी हो सकता हे, जब कि सब 
मानव फलासक्ति छोडकर अपने अपने सब कमे 
उत्तमसे उत्तम रीतिसे परिपूर्ण करते रहे ओर 
कमंके विना अर्थात बेकार कोई न रहे । शासन 
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(३ ) अपने कर्मका फल ( घन ) अपने भागके संस्थाकी उच्चले उच्च कदपना यहां इस तरह } 
लियेहि अपने पास संग्रहित करनेकी वैयक्तिक 
स्वार्थकी कामनासे काई कम न करे। [ मा कर्म 


भगवद्गीताने दी । ये उपदेश सब लोगोके आच- 


| कठिन हे, परंतु जव ये उपदेश आचरणम आंवें गे, 

तभी सबको सुख, आनंद और शान्ति मिलेगी, 

इसमें कोई संदेह नहीं । फलके लाथ संग त्यागने 

का इतना महत्त्व है। पाठक इल वातकरो न 
ळे । 


कषेस आत्मशुद्धि । 
अशद्धिसे कए और शद्धिसे सख होता हे। 
अशद्धिसे शरीरम रोग होते हैं ओर शरीर शद्ध 
होनेपर रोग दुर होते ह, इसी तरह इंद्रिय, मन, 
द्वि ओर चित्तम अशद्धतासे दोषाकी उत्पत्ति 
होती है ऑर शद्धतासे दोषाकी निवत्ति होती 


> 


मानवसमष्टि शुद्ध हो सकती हे । प्रत्येक मनष्य 
को मानवसमए्ट शद्ध हुई हेवा नहीं, इसका 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हे, अपनी शद्धि 
करनेके लियेहि उसको यत्न करना चाहिये! 
अर्थात्‌ पक मनुष्य भी इस तरह पण शुद्ध छुआ, 


तो भी उसमे सबका हित ही हे। कयौ कि सब 


तो भी उतनी सब समाजकी शद्धता होगी । इस 
वातका वचार करक प्रत्यक मनष्यका अपना 
। शद्धताके लिये कटिबद्ध होना चाहिये । 


अपनी पवित्रता, चित्तशद्धि अथवा आत्मशद्धि 
कमलेहि होती हे साधारण बातमे भी यह सत्य 
हे। स्नानरूप कमे करनेसे शरीरका बाहरका 
भाग पवित्र होता हे। इस विषयमे मनस्प्रतिमें 
कहां है-- 
अद्धिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिक्षानिन शुद्ध्यति ॥ 
मन० ॥ ५।१०९२ 
“जलसे शारीरके अवयव शद्ध होते हैं, सत्य 
पालनसे मन शद्ध होता हे, विद्या और तपसे 


रणम कब आवंगे इसकी कद्पना आज करना १ 
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शद्ध हाता ह”? जलस्नोन सत्यपाल 
तपश्चर्या, ज्ञानाजेन ये सब कर्म हैं, जिनसे मनष्य 
की शाद्धि होती हे। जो सक्काम यां निष्कास कप 


चित्तशुद्धि करनेवाले हे । 

ब्राह्मणफक कर्म शम, दम, तप, पवित्रता, सहम- 
शीलता, सरछता, विज्ञान ओर आस्तिक्य ये 
हैं; क्षत्रियके कमे शोथं, तेज, भ्यं, दक्षता, युद्ध 
से न भागना, दान ओर प्रभघ ये हैं; वेश्यके कर्म 
कृषि, गोरक्षण ओर वाणिज्य हैँ ओर शाद्रक्षे 
कर्म कारीगरी और परिचर्या र ( भ० गी» १८। 
३२-४४ ) ये सब कर्मे मनृष्ट ही पवित्रता करने 
व*ल हें। आलस्थले गनर अपवित्र होत। 
आर प॒रुषाथल संच दाष दृः दोते है । 

यहाँ कोइ पूछ रूकते हें कि आल्स्यले दोष 
कयां उत्पन्न होते द? इसा कारण यह है कि 
मनुष्यमात्र को कुछ न कुछ भोग आवश्यक ही 
होते हैं। कमसे कम स्थान, अन्न, जल और वस्त्र 
इनको तो उसे अत्यंतहि आवश्यकता है। आलसी 
मनष्य अपने आळस्यके कारण कामधंदः नहीं 
करता आर सदा द्रिद्रताम फंसा रहता है, परंत 
पेटकी आवश्यक्ता उसको सताती डी रहता है। 
इस कष्टसे उलकी प्रवृत्ति चोय, ३ सत्य, हिंसां, 
व्यभिचार आदि कुकर्मोंकी ओर ट्रोती हे और 
इस तरह वह दोषोकी परंपरामें फसता हे । इतभे 
विचारसे पाठक जान सकते हैं छि कर्भ छो इनेसे 
दोष कसे उत्पन्न होत हे आर कर्म कर॑नेल्ले हि 
मनुष्य दोषसे केसा बच सकता हे! कर्मल घन 
मिलता हे। कमंहि धन हे। धनसे मनष्यको 
आवश्यक उपभोग मिलते हैं। शास्त्रोक्त कमं 
करनेम समय जानेसे उसको बरा विचार करन के 
लिये अवकाश भी नहीं रहता हे ओर सब खमय 


में कर्म करनेसे कर्मका रूपान्तर आवश्यक उप- 


भोग मिलकर जीवन सुखमय होनम होता हे, 
इस तरह कमें से दोषप्रवृत्ति हरती हे और 


३ 
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श्रीमद्भराव्री ता - 


करनेकी आक्षा शास्त्रोम कही है, वे सब कमे | 


पुरुषार्थथोधिनी । 


भतात्मा को शद्धि होती हे शोर ज्ञानले वद्धि | चित्तश दि होती हे। अतः मनष्य अपने आपको 
निद्याजेन. | शभ कम्मे खदा रखे। कयो कि यही कर्ममार्ग उस 


की उन्नतिका लाधक हे । ! खळलिये कहा हे— 
यो गिनः कमे कुर्वन्ति संगं त्यकत्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ 
(:॥० ५११ ) 

“योगी लोग आत्मशुद्धिके लिये फळा क्ति 
छोडकर कमे करते ६।” इस करमयोगसे किस 
तरह उन्नति होती है, इसका जान इतने विवरण- 
से पाठकोंको हो सकता है। तथा-- 
युक्तः कर्म फर्ल त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फळे सक्तो निवध्यसे ॥ 

( गी० ५१२) 

“ कृमेयोगी अपने कर्म के धनरूप फल का 
सर्च भूतोके हित के लिये दान करके पूर्ण शान्ति 
प्राप्त करता हे । औ! कमयोग न करनेवाला 
भोगी मनुष्य अपने कर्य का फल अपने भोग के 
लिये अपने पास रखकर वद्ध होता है |” यह 
सब कथन पूर्वाक्त विवरण के अनुकूल भ्यान- 
पूर्वक मनन करनेसे स्पष्ट हो सकता है। 

पूर्वस्थानमे इसी विवरणमें यह बात बतायी 
हैं कि--( १ ) प्रत्यक मनुष्य उत्तम कुशलताले 
अपना कतंव्य कमे करे, (२) अपने कमसे प्राप्त 
होनेबाळा धनरूप फल अपने पास न रखे, परंतु 
प्रजापालक के कोश में सबके हितक लिये जमा 
होवे, (३) कोई मनुष्य अपने भोग बढानेके 
उद्देश्यसे कमे न करे, तथा (४) कोइ मनष्य 
कभी कमहीन नर? । ये कर्म के नियम ध्यानमे 
धारण करनले पत। लगता + कि 'कमफल का 
त्याग या दान ! करनेसे परभ शान्ति केसी प्राप्त 
होती हे प्रजापालक द्वारा अपना सब योगक्षेम 
होगा, पला निश्चय प्रत्येक योगी को रहता हे, 
इससे योगक्षेमविषयक चिन्ता उसकी शान्तिका 
नाश करनेमं असमर्थ रहती है । तथा अपने कर्म 
का धनरूप फल भी प्रजापालक के कोशामें जमा 
होनेसे उसकी रक्षा करनेको चिन्ता भी कमाने: 
बांले को नहीं कष्ट देती। इख तरह कर्मयोगीको 
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म चनरक्षाक्की चिन्ता है ओर न अपने योगक्षेम | केवळ बुद्धिल ओर केवल इन्द्रियोले कर्म करता 
की चिन्ता हे । ऐला निश्चिन्त होनेखे वद्द परम हे! यागी तो मन तथा बुद्धि आदिक संयम द्वारा 
शान्ति पाता है । ऐली शान्ति उसको नहीं होती उनका अलग रखके केवल प्रत्येकसे कर्म करता 
कि जो अपने कर्मका वेतन अपने पाल जमा है, अतः कर्मका दाष उसका नहों लगता । अहं- 
करता हे, उसकी रक्षा करनेकी चिन्ता रखता कार न रहनेल यह निर्दोषता सिद्ध हाती है, यह 
है, ओर अपने यागक्षमकी सब चीजे खरीदने | बात यहां पाठक स्मरण रखे; 
के कष्ट उठाता रहता है। पाठक विचार करेंगे छुआ वहां दाष हुआ ही जानो । बालक जा कर्म 
तो उनको पता लगेगा लि जो अपनी वैयक्तिक करता हे उसमें उसका अहंकार नहीं हाता, 
भोग वालनाम लिपटा हुआ मनष्य होगा वहीं|इसलिये वह कर्म करनेपर भी निर्दोष रहता है। 
दुखी अशान्त और कष्टो होगा, ओर उलस्लीकों 
कम भोग प्राप्त होंगे, क्यों कि उलूको तो अपनी | तरुण युवा पुरुष स्पर्श करता हे; परंत दानौक 
कमाईका ही उपभोग छेनेकी संभावना हे। परंत | स्पर्शके परिणाममे कितना अंतर हाता हे, इसका 
जो अपनी कमाई खर्वभतहितके दानमे अर्पण विचार यहां पाठक करेंगे, ता उनका दोष कहां 
करता हे उसको स्वयं अनंत भोग उपस्थित होते हैं उत्पन्न होता है, इस बातका पता लगेंगा। जब 
कयौ कि उसका योगक्षेम प्रजापति चलाता हे, बालक पक यवतोको देखता और उसके अव 
फिर उसको किस बालको न्यनता होंगी ? यहां | यवाकां स्पश करता हे, तब वह केवल शरीर 
कर्मयागोको कर्मफल समर्पणले शान्तिक्ती प्राप्ति ले ओर आंखसे कर्म करता है, अतः उस कर्मसे 
और स्वार्थी भोगीका भे।गवृत्तिल अशान्ति केसी | उसपर कोई विकार नहीं होता, अतः बह निर्दोष 
होती हे, इल्लका स्पष्टीकरण हुआ। पाठक इसका रहता हे | परंतु तरुण पुरुषका यवतिक्के शरीर 
विचार करें । अब एकही पक्ति विचार करनकी को स्पर्श या उल्ल स्त्रीक अवयवोका निरीक्षण 
शेष रही है, वह हे-- (करनेम उसके अद्दंकारकां मन-बद्धिके साथ 
कायेन मनसा बुद्धथा केवलेरिन्द्रियेरवि । संमेलन होनखे उसके अंदर विकार उत्पन्न होते 
यागिनः कर्म कुबेन्ति०ण ॥ (गी० ५११ ) हें, इससे दोष होता हे । 

“ यागी लोग केवळ शरीरसे, केवळ मनसे, जो बालकके समान अवस्था हे, वही सहजा- 
केवल बद्धिसे ओर केवल इंद्रियोले कमे करत वस्था हे । योगाभ्यास, संयम, दढ भक्ति, वेराग्य 
हैं। ” वह केवळ कर्म केसा हाता हे, इसका | आदिले योगी उख अवस्थाको पुनः प्राप्त करता 
विचार करना चाहिये । बालकके व्यवहार मन ह । जब वह खहजावस्था प्राप्त होती ह तभी 
ओर बद्धिके बिनाही हाते हे । पंचतत्वासे बना| योगो केवल शरीरसे, कवल मनसे, केवल ब॒द्धि- 
यह शारीर सब इंद्रियोके साथ जब साता हे, तब |स आर कवल इंद्रियोले कर्म करके निर्दोष रह 
मन अकेला स्वप्नमें व्यापोर करता हे, उस समय सकता हे। सहजावस्था प्राप्त होने तक अहंकार 
शरीर और इंद्रियां कार्य नहीं करती हें । जिस | को दूर रखनस भी वही बांत बनना संभव हे, 
समय मनष्य भ्रम या उन्मादले यक्त हाता है,उस | परंत यह प्रत्यक समय प्रयत्नसे ओर दक्षतासे 
समय जा व्यवहार वइ करता हे, उसका पता स्विद्ध करना आवश्यक हे । प्रयत्नमे ओर दक्षता 
उसको नहीं दाता; क्योकि उस समय उसको मन मे थाडीसी शिथिलता हागई,ता अहंकार बीचमे 
उसमे नहीं हाता हे। इस तरह साधारण मनुष्य | घ॒लगां और दोष उत्पन्न करेग।। इस कारण सदा 
भी समयसमयपर कंवल शरीरले, केवल मनसे, | दक्षता धारण करना युक्त है । अभ्यासकालमें 


जदो अहंकार 


यवती स्त्रीका बालक स्पर्श करता है और पक 
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सवेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेत्र कुवेन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


« ~ ~ 


सयमी दे 
इस देहरूपी ) नगरीमें, न कुछ करता 
फे. 
ह।॥ १३ ॥ 


भावार्थ- अपने सब इंद्रियोका संयम करो, मनका 


~ 


सकता हे ॥ १३॥ 


हें। इस प्रकारके अभ्यालस सिद्ध हुए पुरुषकी 
स्थिति केसी हाती हे, इसका वर्णन आगेक शछेक 
मे अब देखिये 

(१३) इस शरीरम नो द्वार हें- दो आंख, दो 
कान, दो नांसिकांठिद्र, मुख, मृत्रेन्द्रिय और 
गुदा ये नो द्वार इस शरीररूपी नगरीमे हैं । इसी 
लिये इसको 'द्वारवती' अर्थात्‌ ' जिसको द्वार हैं 
ऐसी नगरी ' कहते हैं । यह भगवान्‌ की कृपासे 
बनायी गयी हे, अर्थात्‌ यह भगवानूने किसी 
विशेष उद्देश्यसे बनायी हे, इसकां स्वामी वह हे 
में नहीं हुं। अतः इसपर भगवान्‌ का अधिकार 
है मेरा नहीं। इख तरह विचार करनसे देहपरकी 
अहंकारबुद्धि दूर द्दोतो है, और में दूसरेके घरमें 
अतिथि हू, यहां आनेको मेरी तिथि जेसी नि- 
श्चित नहीं हे, वेसीहि यहांसे जानेकी भी तिथि 
निश्चित नहीं हे । अतः में यहां ' अ-तिथि ! के 
रूपमंहि रहूंगा। ऐसा निश्चय मनमें करनेले 
अहंकार दूर होनेमें सद्दायता होती है। 

इस शरीरके बनानमें जो परमात्माका उद्देश्य 
है बही पूणं होना चाहिये। यदि मेंने इल शरीर 
को अहंकारखे किसी दूसरे कार्यम लगांया, तो 


अन्वयः वशी देही सवेकमौणि मनसा संन्यस्य, नवद्वारे पुरे, न एव कुवन्‌, न कारयन्‌ सुख आस्ते ॥१३॥ 


हधारी पुरुष सब काका मनसे सन्यास करके, नो द्वारां वाले 


और न करता हुआ सुखसे रहता 


० ० ~ ren = ० ३ ~ = ९ 
सबंध भा कमाख छाड दा आर प्रकातस्वभावस कम 


होने दो । ऐसा करनेसे स्वयं कुछ भी न करते ओर कराते हुए, इसी शरीरम सहजहाँसे पूर्ण सुख प्राप्त हो 


ऐलेहि दक्षतापूवेक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता | शरीर धारण करना पडेगा । इस आपत्तिको 


टाळनेके लिये अपना अहंकार बीचम न लाना 
आवश्यक है । अपना अहंकार बीचम न लानेखे 
अपनी ओरसे कोई भी प्ररणा हाना संभव नहीं 
है, ओर-- 

नेव कुवेन्‌, न कारयन्‌ । (५।१३ ) 

“स्वयं कुछ न करना, ओर न कराना ” यह 
अवस्था सिद्ध दा सकती हे। जबतक अपना 
अहंकार बीचम रहेगा तबतक यह अवस्था प्राप्त 
नहीं हागी | अहंकार कुछ न कुछ करेगा और 
करावेगा हि और इस कारण दुःखादि भी भाग- 
ना पडेगा । अपने अहंकारकेो इसी कारण समूल 
दूर करना चाहिय । ४ 

जेसा प्रवाछी दूसरेके घरमे कुछ दिन निवास 
(करता हे, वैसा इल नो द्वारवाळे शारीररूपी 
परम्रेश्वरक मंदिरम निवास करना चांहिये। 
यदि पाठक इस शरीरका परमेश्वरका मंदिर 
मानें ओर उसमें अपने आपको प्रवासी अतिथि 
समझे, और यही वृत्ति अपनेमें स्थिर कर सक, 
ता पृण सिद्धि प्राप्त होनेसे विलंब नहीं होगा । 

दूसरे के घरमे रहनेवाला अतिथि जहां तक 
हा सके वहां तक (वशी) सखंयमी रहता हे, 
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कदाचित्‌ इस शरीरका मूल उद्देश्य सिद्ध न | अपनी वत्तियौको उच्छं खळ होने नहीं देता,वहां 
होगा, ओर उस उद्देश्यकी सिद्धितक वारंवार | के कर्मचारियोपर अपना अधिकार नहीं चलाता, 
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( ८ ) अज्ञानसे मोइ । 

न कतेत्वं न कमोणि लोकस्य सुजति प्रश्रः । 

न कमेफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 


अल्बयः-- प्रभु; लोकस्य न कतेत्व, न कमाणि, न च कमेफलसंप्रोगं सजति | स्वभाव 


तु प्रवर्तते ॥१४॥ 


इश्वर लोगोंके न कतापनको, न कर्माको ओर न करमाके फलके खयोगको 


निमाण करता हे । स्वभाव हि सब कुछ करता हे ॥१४॥ 


वहांके कर्मचारियों ले ईश्वरको प्रेरणाक्षा प्रारंभ होता है । उस ईश्वरको 
अथवा बविघडनेवाले कर्म देखता है, परंतु केवल | प्रेरणासे जो कर्म इस शरीरसे होते हैं, वे सर्व- 
साक्षी हॉकर वहां रहता हे, क्योंकि उल्का वहाँ भूतहित ( गी० ५२५; १२७) क लिये होतेहे । 
से थोडी देरके पश्चात्‌ जाना हे; अतः वह वहांके | क्यों कि वह सर्वव्यापी है और सबका हित 
कर्मोके फलके साथ अपना संबंध जोडना नद्दा | करना उल्का स्वभाव हे। उसकी प्रेरणाले जो 
चाहता । ( मनसा संन्यस्य सखं आस्ते) मनसे | कमै होते हे, वे शद्ध होते है ओर उसका दोष 
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अपना संबंध यहां नहीं हे ऐसा जानकर सुखसे 
अपने स्थानमै रहता हे। वहांके कर्मचायियांके 
वेतन देनेकी चिन्ता उसको नहीं छताती ओर 
किखीने कुछ कर्म किया, या न किया, इसका 
आयव्यय रखनेकी भी उसको आवश्यकता नहीं 
है। जितने समय वहां विश्राम करना होगा, वह 
चिन्तारहित होकर विश्राम करेगा ओर जानेका 
समय प्रात होते हि उल स्थानको छोड देगा। 
इस परमेश्वरके मंदिरमें जो इस तरह अतिथिरूप 
रहेगा, वह पण सख सहजहासे प्रात कर सकता 
हे। इस नो द्वारोवाली नगरीमें कुछ न करते ओर 
न कराते रहनेका तात्पर्ये यह हे। 


इस शरीरका स्वभावही कर्म करनेका हे, अतः 
कोइ प्राणी क्षणभरभी कमे न करते हुए रह नहीं 
सकता ( गी०३।५ )। यह सत्य हे, परत यह 
कमे जिसका यह मंदिर हे, उसकी प्रेरणास होते 
रहें, अपनी प्रेरणाका अहंकार बीचमें घसेडना 
और उस कारण उत्पन्न होनेवाली चिन्ता आदिका 
भार व्यर्थ अपने ऊपर लेना योग्य नहीं हे । अपनी 
अहंकारकी प्रेरणा पूर्णतया बंद होते हि यहां 


साक्षी होकर रहनेवाले जीवको नहीं लगता। 
इसलिये साक्षी बनकर रहनेका उपदेश यहां 
किया हे । स्वयं अपनी प्रेरणासे कुछ कर्म न 
करना और न कराना, इस शरीरको पर मेश्वरकी 
प्ररणाकं अनसार व्यवहार करनेके लिये उसके 

छीन करना, और जो इससे कर्मे होगा उसका 
निरीक्षण साक्षी होकर करना, यह उपाय कर्मके 
दोषसे बचनेका हे। जिसका शरीर इस प्रकार 
परमेश्वरको प्रेरणासे सवभतहितके कर्ममें लग 
गया, वही धन्य हे। यही धन्यता प्राप्त करना 
प्रत्येकका कर्तव्य हे ओर साध्य हे। जो इस तरह 
धन्य होनेका यत्न नहीं करते, उनको अज्ञाने 
मोह होता हे, इस विषयमे आगके दो र्छोकोमें 
स्मरण रखने योग्य उपदेश कहा है । वह अब 


देखिये 


( १४-१५ ) जो मनष्य अहंकार को नहीं 
छोडते और फलासक्तिसे कमे करते हैं, वे कमो 
के दोषोस दुखी होते हे । जब उनका दुःख 
असह्य हाता हे तब वे कहते हैं कि, “ देखा, 
परमेश्वरने ये दुःख मुझे दिये हें, कया किया 
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नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृत विश्व) । 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
(९ ) ज्ञानसे परमतक्षका प्रकाश । 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 

तेषामादि त्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


नहीं निमाण करता | स्वभावहि 


पडते हें ॥१४-१५॥ 


अन्वयः-विभुः न कस्याचित्‌ पापं न च एव सुकृतं आदत्ते । अज्ञानेन ज्ञानं आवृतं, तेन जन्तव; सुह्यन्ति॥१५॥ 


सवव्यापी परमेश्वर न किसीके पापका ओर न किल्लीके पुण्यको लेता है। 
अज्ञानस ज्ञान आच्छादित हुआ ह, इस कारण मनुष्य मोहल होते 
भावार्थ लोगोका कतृत्व, उनके कतृत्वसे होनेवाले कमे ओर उन कसोसे मिळनेवाले फल ये सब इश्वर 
सब कुछ बनाता हे ॥ ईश्वर क्रिसीके पापको या पुण्यको अपने ऊपर नहीं लेता । 
लोगोंका ज्ञान अज्ञानसे ढंका रहनेके कारण लोग भले बुरे फलका संबंध इश्वरके साथ जोडते हें ओर भ्रममे 


॥१५॥ 


जावे, ” इस तरह सुखदुःखका 
परमेश्वर है ऐसा लोग वारंवार बोलते हे । परत 
यह लोगाका अज्ञान हे। क्यो कि जो लोग अहं 
कारखे कर्म करते हैं वे ही उस कर्मदोषसे प्राप्त 
होनेवाले दुःखले दुखी होते हें । जब यह दोष या 
पाप उन्होने हि किया हे, तब उसके लिये इश्वर 
पर शब्द रखना केसां योग्य हो सकता है? स्वयं 
| अग्निमें हाथ रखना और जल गया तो इश्वरने 
6 जलाया ऐसा कहना, यह कदापि योग्य नहीं हे। 
जिसने अपना अहंकार बीचमे रखा है ओर जो 
यह कार्य मेने किय! ऐसा कहता है, उल्लका 
उचित हे कि वह अपनी कमाईका भाग करे। 
दूसरेका बुरामला कहनेखे क्या बनेगा ? अपना 
उत्तरदत॒त्व दूसरेपर लगा देनेसे भी कुछ बनेगा 

हीं। सीधी बात तो यह हैं कि मनुष्य या ता 
सबसे पहिल अपना अहंकार दूर कर, नहीं ता 
दुःखभागनेका तैयार रहें। अपने कमेसे सुख 


कहना और दुःख होने लगा ता कहना कि 


2 ७००७ fF; Tr coc 


कारण |" 


प्राप्त हुआ तो उस समय “मैंने किया! ऐसा, 


परमेश्वरने दुःख दिया ” यह केवल अज्ञान- 
का माह हे। मनष्योका ज्ञान अज्ञानसे आच्छा- 
दित हे, इस लिये वे ऐसा कहते हें। वस्त- 
तः सब दाष उनके अहंक्कारका और अज्ञानका 
हैं ज्ञो लोग पराधीन हें, दुःखी हें,पीछ रह गये 
६, अज्ञानी हे यह सब उनकाहि दोष हे ओर 
इसका उत्तरदातृत्व किसी प्रकार भी दृरूरेपर 
नहीं हें। जो जेसा कम करते है वे बेला फल 
प्राप्त करते हैं। यह सब स्वभावसे हो रह! हे। 
परंतु अज्ञानसे मनष्य अपना दोष दुसरेपर 
लगाना चाहता हे ओर भ्रमसे वेसा कहता भी है। 
जो इस अज्ञानको दूर करते हैं उनको स्वयं 
प्रकाशी ज्ञान केसा प्रकाशित हाता हे, यह बात 
आगके सछोकम कही हे-- 

(१६-१७) जैसा प्रकाश हानसे अंधेरेका नाश 
हाता हे, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हातेहि अक्षान 
नष्ट हा जाता हे। जेली सर्यका अंधेरीकी कदपना 
तक नहीं हे, अमतने मत्यका नाम भीन सना 
होगा, जेसी लक्ष्मी कभी द्रिद्रताका अनभ 
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जस परम तत्त्वका प्रकाश । 


तढ्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्रिष्ठास्तत्परायणा; | 
गच्छन्त्यपुनरावात्त ज्ञानानधूतकल्मषा; ॥ १७ ॥ 


अन्वयः-- येषां तु तत्‌ अज्ञान आत्मनः ज्ञानेन नाशित, तेपां ज्ञाने आदित्यडत्‌ तत्‌ परं प्रकारायाते ॥ १६॥ 
तद्बुद्धयः, तदास्मानः, तज्निष्टाः, तत्परायणाः, ज्ञाननिधेतकल्मषा: अपुनराव्रात्ते गच्छान्त ॥ १७॥ 


जिनका वह अज्ञान आत्माके ज्ञानसे नष्ट हुआ हे, उनका ज्ञान सूर्थक्े समान 
उस परम श्रेष्ठ तस्वका प्रकाशित करता है ॥ १६॥ उस परमात्प्रतत्त्वस जिन- 
की बुद्धि लगी है, उसीमें जिनका आत्मा रमता है, उसीमें जिनकी निष्ठा है, 
ओर उसीफें जिनका ध्यान तन्मयताले लगा है, उनके पाप इसी ज्ञानस धुल 
जाते हैं और व जन्ससरणक भचर रें नही फलले ॥ १७॥ 

भावा? ज्ञान प्राप्त होनेसे साधकका अज्ञान दूर होता हे ओर उसी ज्ञानसे परमारमाका प्रकाश उसके 
सन्मुख हो जाता है । जसा सूय आकाशमें दिखाई देता है, वेसाहि उसको परमात्मा साक्षात्‌ हो जाता हे। ऐसा 
साक्षात्कार होनेके पश्चात्‌ उसकी बुद्धि, अन्तःकरण, निष्ठा और ध्यान ये सब उसी परमात्मामें सदा सवदा तल्लीन 


हो जात हें ओर यह साधक उसमें तन्मय हो जाता है | जब वह ऐसा तन्मय होता है, तब चह पापोंसे मुक्त 
होकर जन्ममरणके चक्रसे भी सुक्त हो जाता है ॥ ५६-१७ ॥ 


नहीं करती, इसी प्रकार शान होतेहि वहां अज्ञान 
रह नहीं सकता। मनुष्य जिल शास्त्रका ज्ञान 
प्राप्त करता हे उस संबंधका उसका अज्ञान दुर 
होता है यहद बात सर्वसाधारण व्यावहारिक 
विद्याके विषयम भी सत्य हे। परंत यहां 'क्षान' 
शाब्द परमा्माके संबधका शान बताता हे । 


परम पदको देखते हैं। जेसा सूर्य आंकांशमें 
दिखाई देता हे, चेला उनको परमेश्वर दिखाई 
देता हे॥ विद्वान्‌, कुशलताखे कमं करनेवाले 
बद्धिवान ओर जागनेवाल विशेष जानीहि स्चे- 
व्यांपक इश्वरक परम पदको प्रदीघ अवस्थामे 
देखते हे ।” अतः गीताम कहा हे कि 


मोक्षविषयक ब॒द्धिको ( मोक्षे धीर्शानं ) ज्ञान 
कहते है । यह ज्ञान प्राप्त होते हि सब ज्ञातव्यका 
छान होनेसे उसका संपणे अज्ञान अर्थात आत्माके 
संबंधका अशान पूणतया दूर होता हे। यह 


तेषां ज्ञानं तत्‌ परं आदित्यवत्‌ प्रकाशयति। 
(५। १६) 

उन श्ञानिथोका ज्ञान उनको सयेप्रकाशके स- 

मान परम पद्‌ उसको प्रकाशित करता हे ।”? अथात 


अज्ञान दूर होतेहि उसके सन्मुख सूर्यके समान | उनको वह परम पद्‌ ऐसा स्पष्ट दिखाई देता 

परमात्माका प्रकाश होता हे। इसी विषयम हे कि जेसा आकाशम सय दिखाई देता है जिस 

ऋग्वेद्की श्रुति देखिये-- को एक वार उस परम पदका दशन हुआ उनको 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। वत्ति तल्लीन होती हे, इस विषयमें १७वें स्छोक 
दिवीव चक्षू राततम्‌ ॥ २० ॥ में चार शब्द विशेष मनन करने योग्य है-- 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागुबांसः समिन्धते। | (तढ्बद्धयः ) उनकी बद्धिमे बही एक परमे 
विष्णोर्यप्परमं पदम्‌ ॥ २१ ॥ ऋ० १। २२ | श्वरका विषय है, अर्थात्‌ दूसरा कोई विषय 
“ ज्ञानी सदा उल सर्वव्यापक परमेश्वरके उनको बुद्धिम नहीं रहता, कवल परमेश्वर विष- 
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३४२ धीसरूगवदीता - पुरुषार्थवो चिन्नी । [ अध्याय ५ 
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। ( १०) सप्नद्शन्‌ । 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चेब श्वपाके च पंडिताः समदर्शिन! ॥१८॥ 


अन्वयः-५ण्डिताः विद्याविनय पंपन्ने ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, शुनि, श्वपाके च एव समदार्शिनः (सन्ति) ॥१८॥ 


0 
| 
१ § 
0 

$ § 
$ $ 
$ $ 
१ ज्ञानी लोग विद्या अर विनय सपन्न ब्राद्लण, गाय, हाथी, कुत्ता ओर कुत्तेका १ 
- खानेवाला चाण्डाल इन सबसे सम ( आवसे स्थित ब्रह्मको ) देखते हैं ॥१८॥ | 
- यक ज्ञान हो उनकी बद्धिप जोवित ओर जाग्रत अपना अन्तःकरण कामकोधादि विषयोकों खळा | 
१ रहता है। (तदात्मानः) जिनका आत्मा तद्रूप | करनेले किसो लमय थोडासा सुख ओर दुखरे ९ 
१ हुआ हे, जिनका चित्त अथवा अन्तःकरण परम।- | समय थोडासा दुःख मिळता रहेगा। विषयी १ 
९ त्ममय बना हे, जो परमात्माके विषयमे रमते हे । | अन्तःकरण रहनेतक अखंड आनन्द प्राघ होना ॥ 
; ( तन्निष्ठाः ) जिनकी निष्टा परमेश्वरमें इढ हो असंभव है। अपने आपको परमात्ममय अनुभव १ 
| गयी है ओर ( तत्परायणाः ) जो अपने जीवित | करनेसेहि असीए अखंड आनन्द प्राप्त होना ल॑भव 
$ का ध्येय वही परम पद्‌ हे, ऐसा म [नते हैं । इस है। तथा इसके साथ साथ परमात्ममय बननेखे- | 
६ तरह ज्ञानी जन परमात्माके रंगस रंगे होते ह | अपनरावत्ति :च्छन्ति) ( ५।१७ ) ? 
| और इस कारण ( ज्ञाननिधे तक्द्मषाः ) उतक | “ चक्रवत्परिभ्रमण करनेके दुःखसे मक्त होते १ 
; सब पाप अथवा दोष इस ज्ञानले हि घोये जाते हें॥!' चक्रवत पा श्रमण किवा पन*वत्तिका | 
; हें और वे निदोंष, निष्कलंक, निर्मळ ओर स्वच्छ | अर्थ पनर्जन्म ऐसा भी हे ओर सखद॒ःखका बक्क 
| $ 
- $ 
र $ 
- शै 
| 
§ 


>> 


होत हें। ऐला भी है। इस प्रपंचमे सुखके पश्चात्‌ दुःख ओर 
उनकी बुद्धि, आत्मा, मन और चित्त सबका | ढुःखक पश्चात्‌ सुख होता हे । यह लुखदुः'खक्ा 
सब परमात्मरूप, परमात्ममय बननेसे उसमें चक्र सदा भ्रमण करता हैं। इसा तरह दिनरात 
भोगादि विषय- हीन कामक्रोधादि विषय-रह | यह कालचक्र चलता ह। जन्ममृत्यका भा चक्र 
नहीं सकते; इस लिये वहां दोषोंकी संभावनाही | हे! ऐसे अनेक चक्र यहां हे। इन चक्रोमे मनुष्य 
नहीं होती । अन्तःकरणका एखा धम हे कि उस | रमता है, पागल बनता है, दुःखी कष्टी होता है। 
$ कोई एक विषय हि एक समयमै रह लकता हे । | जबतक विषयभोगोमें यह मग्न रहेगा तबतक } 
? यदि कामादि विषय उसमे रहे तो परमात्माक्षी इस डन्द्रोके चक्रसे मुक्त होना अशकय है। केवल { 
8 भक्ति वहां नेहा रह गो;ऑर यदि परमात्ममय अ- | परमात्ममय हानरल हि इस क सब सल थळ जाते १ 
4 न्तःकरण बना तो वहां येक्षुद्र विषय नहीं रहेंगे | हे ओर इस चक्रभ्रमणखे इसकी मुक्ति होती हे ; 
“ ठेला नियम होनेसे लाधकको उचितहे कि वह | परमात्ममय वननेसे वृत्ति केसी होती हे, इसका | | 
£ अपने अन्तःकरणमे हीन विषयोको स्थान न दें । वर्णन आगेके दो स्छोकोमे किया हे, वे स्छोक १ 
१ ऐसा अभ्यास करें कि सदा लर्वदा अपने अन्तः | अब देखिये-- १ 
£ करणमेपरमात्माका निवास बना रहे। ऐसा करने से समदशन । | 
ह उनको खदा आनंद प्राप्त होगा । अखंड आनन्द | ( १८-१९ ) मनुष्य जब इस संखारम देखता 
प्राप्त करना हो तो दूसरा कोई उपाय नहों हैं। हें, तब उसको उच्च नीच आदि भेद भावद्दी | 
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इहेव तेजितः सगो येषां साम्ये खितं मनः । 


॥नदाप हे सम ब्रह्म तसाडलाणे त [स्थता ॥१९॥ 


~ 


अन्वयः-येपां मनः साम्ये स्थितं, तः इह एव सगे: जितः, ब्रह्म हि सम निदा, तस्मात्‌ ते त्रह्मणि स्थिताः||१९॥ 
जिनका मन इस खाम्घभावस्रें स्थिर हो चुका हे, उन्होंने, साना, इसी जीवन 
खं जन्घघरणक जीत लिया है | ब्रह्म ही सवच खम जर खदा निदाष हे 


७७ ८” 


इस लिय वे ( सघदद्या, सलुष्य सदा ) ब्रह्मम हे स्वत अथात्‌ ब्रह्ममय दात 
कि 
है ॥ १९॥ 


भावार्थ-- जो आत्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करते हैं, घे आत्मज्ञानी महात्मा लोग ब्राह्मण, क्षात्रिय, व्य, 
शूद्र, चाण्डाल, पशुपक्षी, बरक्षवनस्पति आदि सब पदार्थाने सम भावसे अवस्थित ब्रह्मका अनुभव करते हँ । उन- 
को सर्वत्र सब विभिन्न पदाथामें अभिन्न बडका दशन होता है | जिनको इस तरद सर्वत्र बह्मका साक्षात्कार 
होता हे, मानो उन्हाने जन्ममरणको जीतकर अमर पद श्राप्त किया हे। क्यों कि ब्रह्म सवेत्र सम ओर दोषरहित 
हे आर इसी ब्रह्म में व सदा स्थिर होते हं ॥१८--१९॥ 


नजर आता है | संपणे सष्टिम यदि कुछ हे तो हमारा अनभव यह हे कि, ये समान नहीं हैं। हम 
भेद्भावहि हे! साधारण मनु |लारमे इस देखते हें कि ब्राह्मण सदिद्या पढाता हे, चाण्डाल 
भेदभावको प्रत्यक्ष देखता हे, इसलिये शास्त्रका का रहनसहन मलिन होती हैं, गाय उत्तम 
' समदर्शन ' उसके समझमेंहि नहीं आंता है। पोशिक दूध देती है, कुत्ते ओर हाथीसे बह कार्य 
प्रत्यक्षकों छोडकर अप्रत्यक्षको कोन मानेगा ? नहीं होते । यह भेर हमारे अनुभवमे प्रतिदिन 
ऐलीही सब ससाणी जीवोकी भावना होती है! आता हे, फिर हम इनमे समभाव कसा रखे? 
अतः यहां हमें देखना है कि, यहां सश्मि सचम॒च | क्या ज्ञानी लोग नहीं जानते कि, गायका उपयोग 
भेदभाव हे या नहीं भिन्न हे, ओर कुत्तका उपयोग भिन्न हे? क्या 
भगवद्वीताने इन स्छोकरोमे कहा हे कि; ' ज्ञानी | कभी इन दोनोकी समानता हो सकती है? इतना 
ओर सदाचारी ब्राह्मण, अज्ञानी ओर दुराचारी | मेद प्रत्यक्ष अनुभव आनेपर भी इनको हम 
च!ण्डाळ ये मानच प्राणी, तथा गाय, हाथी, कुत्ता, खमत्वखे केस देख ? 
आदि पश इन सबकी समदष्टिले देखना चाहिय। | खवलाधारण मनुष्य इली परकाश्की शंकाएं 
अर्थात्‌ इनकी ओर विषम भावले देखना योग्य | वारंवार उपस्थित करते हे । इनके उत्तरमे इतना- 
नहीं हे। इनमें जो सम और निर्दोष तख है ही कहना हे कि, पण ज्ञानी मनष्य भी गायले 
उसको देखना चाहिये । बही ब्रह्म हे और उलकः! | उत्तम दूध प्राप्त होता हे ओर कुत्ता उत्तम रक्षा 
दशेन दोनेखसे इस ससारमे ( सग: जितः )विजय | करता है, हाथो बडा बोझ उठाता हे इत्यादि 
प्राप्त होता है। पदका अनभव करता ही हैं। वह कभी इध 
यहां प्रश्न होता हे कि क्या ब्राह्मण और चा-' निचोडनेके लिये कुत्तेके पाथ नहों जाता और 
ण्डाल लमान हें? क्या मानवं प्राणी ओर पशु | द्वाररक्षा करनेके लिये गायको कभी नहों रखता; 
समान हैं? क्या गाय ओर कुत्ता समान हैं? इतना भेद अनभव करता हुआ भी वह दानोव्ही 
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श्री सद्भगवद्गीता-पुरुपार्थबो धिनी | 


स 
~ 
है 
विचार यहां करना चाहिये । 


गलेमे, कई छातीपर, कई हाथमें, कई कमरमें 
और कई पांवम धारण करते हैं। ज्ञानी महात्मा | 
लोग भी जानत हैं कि नथ नाकम धारण की, 
जाती हे और कंकण हाथम धारण करते हैं। 
ज्ञानी लोगभी हाथमे नथ नहीं धारण करते ओर 
न कंकण नाकम डालते हें। तथापि वे संपूण 
विविध आभषणोमे सवण दृष्टिसे समत्वका अन 
भव करत हँ। कोई आभूषण लोजिय उसका 
सवर्णत्व सब आभूषणोमे समान है। इसी प्रकार 

त्तिकाके घडा, कूजा आदि अनक बतन बनाये 
भी उन सबसे मृत्तिकाकां रूप समान ह| 
यही समत्व उन सबमे हे। तांबे पितळ के अनंत 
पात्र बनते हैं, प्रत्येक पात्रका व्यवहारकी दृष्टिले 
अर्थात्‌ उपयोगकी दृष्टिसे भिन्नत्व स्पष्ट हे; परंतु 
नकी तांबापन या पीतलपनकी दृश्टिसे समानता 
। बर्तन कोई हो वह उपादान दृएिखे तांबा हे, 
या पीतल है, अथवा मृत्तिकाहि हें । यहां पता 
लगा कि व्यवहार दशाम भेदका अनभव होता 
हुआ भी वहां तत्त्को दष्टिसे अभेदका अनभव 
होना संभव है। 

मच्छर छोटसे छोटे प्राणी हैं, हाथी बडेसे बडा 
प्राणी है । मच्छ का छोरापन और हाथीका 
बडापन छाड दे, तो दोनो “प्राणी ! होनमे एक 
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~ 


न 
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ओर सम दष्टिसे देखता है। अर्थात भेद अनभव | सबको मत्यका समान भय हे, इख तरह सबकी 
करने में साधारण मनष्य ओर ज्ञानीका अनभध | समानता देखने योग्य है। ब्राह्मणक्ता लांपके 
मान हे, परंत समदष्टि रखना ज्ञानीकोहि साध्य | काटनेले जैसे क्लेश होंगे वेसेहि चाण्डाल को 
। यह सम दृष्टि केसी हो खकती हे इसका | होग। निद्रामें देनोकी समान अवस्था द्वागी। 


इस तरह विचार करनपर देनोका समत्व ध्यान 


उदाहरणके लिये सोनेके आभूषण लोजिये । | सं आसक्ता हे । देखिये 
कई आभूषण लिरमें धारण किये जाते हे, कई, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पझ्यति योऽन । 


सुखं वा यदि वा दुःखं ल योगी परमो मतः! 
गी० ६।३२ 
जो मनष्य सबको अपने समान देखता हे, 
ओर सखे विषयमै तथा दुःखक विषयमै समान 
भाव रखता है चह परम श्रेष्ठ योगी है। ” यहां 
आत्मौपम्य दृष्टि कही हे। जिस अवस्थामै मनुष्य 
सबको अपन समान देखता हे, बरी श्रेष्ठ अवस्था 
हें। पशमे ओर मनष्यम यहा भद हे। आत्मोपम्थ- 
दृष्टिले पश कभी देख नही सकता । मन॒ष्यम यह 
आत्मोपम्यदष्टि बढ सकती हे । इसी लिय मनुष्य 
की योग्यता श्रेष्ठ हे । 

आत्मोपम्यदछिसे भी ' समदशन ? अधिक 
श्रेष्ठ हे। समदशंनक्। अर्थ ब्रह्मद्शंन या बरह्म" 
साक्षात्कार हे । 

निदोषं हि समं ब्रह्म ॥ गी० ५।१९. 

“४ ब्रह्महि निष्कलंक और सम हे।”” खदा 
निदोष और सर्वत्र सम ब्रह्म हे। किसी स्थानपर 
वह न्यन और किसी स्थानपर वह अधिक नहीं 
है। जेसा आकाश सर्वत्र खमानतया अवस्थित 
हे, वेसाहि ब्रह्म सवेच सम है । अतः समदशोन 
का अर्थ ब्रहद्शेन है ।-- 

पण्डिताः समद्शिनः ॥ गी० ५१८ 

“ पण्डित लोग समदर्शी होत हे।!' अर्थात 
वे सवेत्र सदा ब्रह्मद्शन करते हे । ब्रह्मका साक्षा- 
स्कार उनको सदासवदा होता हे। वे जेसा ब्रह्म 


समान गणधर्माले युक्त हे । यही उनमें खमरव हे। | त्राह्मणमं देखत है, वेसाहि चाण्डाल, गाय, हाथी, 
प्राणी हानके कारण सबका भूख समान रीतिले कुत्ता आदिम देखते हँ, इसी तरह जगत्‌ का 
सबका जीवन समानतासे प्यारा हे, | प्रत्येक पदार्थ उनको ब्रह्मरूप दिखाई देता है। यह 
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श्होक १८-१९ | 


विश्व ब्रह्मका रूप हे पेरला! | स्पष्ट प्रतीत 
होता है । वे किसी पदार्थको देखें, उनको पेला 
प्रतीत हाता हे कि, ब्रह्महि उस रूपको धारण 
करके अपने सन्मुख उपस्थित छुआ हैं। इस तरह 
उनकी अखंड ब्रह्मरूप वत्ति रहती है, वे ब्रह्म 
देखते हैं, वे ब्रह्म सनते हे, वे ब्रह्मकी सेवा करत 

ओर अन्तमें ब्रह्मरूप बनते हैं । दे खिये-- 

ब्रह्मापण ब्रह्म हचित्रह्माग्नो ब्रह्मण दूतम्‌ । 

ब्रह्मेच तेन गंतव्य ब्रह्मकर्म समाधिना ॥ 

गी० ४२2 

` अर्पण, दचनसामग्री, अग्नि, दृचनकर्ता ये 
सब बहा हं | जिसकी वत्ति इस तरह ब्रह्ममय 
हुई वह स्वयं ब्रह्म बनता हे ।” यही बात यहां 
कही हे-- 

इहेव तेर्जितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 

निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता:॥ 

गी० ५।१९ 

“ जिनका मन इस साम्य भावम स्थिर हुआ, 
वे छतछत्य ओर विजयी हुए हैं । क्यो कि जेला 
बह्मय,निष्कलंक और सम हे वेसहि वे निष्कलंक 
ओर सम होते हें ।!' भनकी समवत्ति दोना ही 


मं हैं या असत्पक्षम हे, इसका विचार लमभावले 
करके अपना कतेव्य क्या हैं, इसका निश्चय करने 
में चह असमर्थ था। वह अपने लंबंधियोका 
पक्षपात करना चाहता था ओर विश्वको स्थिर- 
ताका विचार तक करना नहीं चाहता था। यही 
उसके मनकी विषमता हे । यह विषमतां हटा कर 
उसका मन समभावयक्त करना भगवान्को अभी- 
छ था । जगत्‌ को दृष्टिले अपना कतेव्य क्‍या हे 
इसका निश्चय प्रत्येक मन्‌ष्यको करना चाहिय। 
अपने खंबंधियां क हितक लिये जगत का नाश 
करना दोषकारक हे। खमश्‍िके हितक लिये 
व्यश्विका समपेण करना ही धर्म हे । 

लसमदश्टि रखनसे सेवभाच भी बढता हे । 
क्या कि सर्वत्र समदष्टि रखनेसे सदा सवदा 
सर्घत्र परम्रात्माका साक्षात्कार होनसे और पर- 
मात्म! सब का उपास्य ओर सेव्य होनसे इल 
उपासक मे सेवाभाव बढता है और वह सर्वत्र 
परमेश्वर की सेवा हो करता हे। यदि वह ब्राह्मण 
छुआ तो घद्द अध्यापन द्वारा परमेश्वरकी खेचा 
करता हे, यदि वह क्षत्रिय हुआ तो वह दर्जन- 
निदेळ्न ओर सज्जनप्रतिपालन द्वारा ईश्वर 


मनष्यका अन्तिम साध्य हे । पूण पुरुषका यही सवा करता हे, इसी तरह वह अन्य वणम हुआ 
लक्षण हैं। सखदुःख मे समभाव, उच्चनोच के | तो अपने अपने कतव्य कम करके परमेश्वर की 
विषयमे खमवत्ति, चराचर के विषयम समडष्टि| सेवा करता है । सवजनहित करना ही महासेवा 


होनी चाहिये । 


।हे। कोई रोगी सन्मुख आया तो साधक वैद्य 


प्रायः मनष्य अपने संबं घिया के विषयमे पक्ष हुआ ता बह उसका याग्य उपचार कर्‌ और उस 


पात करता हे ओर दूसरोके विषयमें तिरस्कार 
रखता हे । परंतु समद्शी मनुष्य निष्पक्ष रहता 
हैं। बह कभी अपने संबंधियोका पक्षपात नहीं 
करेगा ओर न दूसरों के विषयम उदास रहगा। 
बह सबके विषयमै सम रहगा। यही समवृत्ति 
मनष्य के भ्रष्ठ होनेकी सूचक हैं । 

अज नकी दृष्टि विषम हो गयो थी। उसने 
कहा था कि थे मेरे दादा, मामा, चचा, भाइ, 
पिता आदि हें इस कारण इनका वध करना योग्य 


स्वकरतेव्यद्वारा परमात्माको सेवा करे। मनष्य 
अधिकारपर हो, वकील हो, नोकर हो, कारीगर 
हो, पूजोपति हो, या हुनर करनवाला हो, बह 
किसी भी अवस्थामे हो, घह यदि समदशी होगा 
तो वह समडछ्टिसे इंश्वरसंवा करके योग्य 
आचरण करता हुआ निःसन्द्‌ह उन्नत हो सकता 
है। 

समदर्शनले निर्दोषता भी आतो हे, विजय 
प्राप्त होता हे, अमरत्व प्राप्त होता है और अन्तमें 


नहीं,” यह पक्षपात का वचन हे । ये लोग सत्पक्ष/ मोक्ष भी मिलता हे। समदि होतेहि उसके सब 
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न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
खिरब्ाद्धरसंमूटो ब्रह्मविद्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


अन्वयः प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत्‌, आभ्रियं प्राप्य च न उद्विजेत्‌, एवं स्थिरत्रुद्धिः, असंमूढः, ब्रह्मवित्‌ ब्रह्माण 


~ 


[स्थितः ॥२०॥ 

जो प्रिय वस्तुको प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, और अभिथ की प्राप्ति होनेखे 
उद्िम्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धिवाला और कभी मोहे न फखनेवाला ब्रह्म. 
ज्ञानी, मानो, श्रत्ममे हि स्थिर हुआ हे ॥२०॥ 


| 
“ 
! 
(| 
१ 
$ 
बंधन टर जाते हें । क्यो कि सब बंधन विषम | गका इन्द्रिय है इललिये बह मलिन हे। इन्द्रिय १ 
दृष्टि रहने तकही सताते ह । अथवा अवयव सन्दर हौ या मलिन हौँ, उनमें १ 
समदृष्टि होनेसे जागतिक व्यवहारमें समवतंन | जोवात्मा का कार्ये समानताके साथ हो रहा हे, | 
नहीं होता | जेला देखिये कि कोई समदृष्टिवाला | खुन्दर मुखमेंद्दि केवल आत्मा है और मलिन १ 
महात्मा हे, तो वह पंडित को भी घास देगा ओर | पांवम नहीं ऐली बात नहीं हे । हव शारीरमं चह | 
गोको भी घास देगा, पेसी बात कभी नहीं हो जीवनरूपसे सर्वत्र सम विद्यमान हे! पाठक अपने ? 
सकती । व्यवहारम आवश्यक भेदभाव रहेगा। | शरीरमें यह आत्माकी समतासे अवस्थिति | 
परंत समदृध्टिवाळा आत्मवत भावसे सबभतोकी देखेंगे, तो परमात्माकी विश्वमे समत्वले अव ; 
ओर देखेगा और वेसाहि कहेगा, कि जेसा अन्न स्थिति केसी हे, इलका ज्ञान उनको हो सकता | 
तथा जलफ विना मझे कष्ट होते हें वेलेडि घास हे। क्योकि पिण्ड ओर ब्रह्माण्डम नियम एकही १ 
के न म्रिळनेसे गो आदिको कष्ट पहुंचते हँ । इख |हे। अतः जा साधक अपने देहमें आत्माका खम' | 
तरह सर्वत्र एक आत्माका प्रत्यय वह करता हे | त्व देखेगा वही विश्वमे परमात्माका लमत्व जान ? 
और सबके हितके लिये स्वयं सेवा करनेको | सकता हे, वेदमें भी यही बात कही है-- $ 
उद्युक्त होता है और सवेभूतहितके लिये आत्मस- ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते बिदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ | 
मर्पण करता हे। सवभतोकी स्वयं सेवा करताहे। | अथर्व० १०।७१७ | 
सर्वत्र समदष्टि हानेसे खवत्र ब्रह्मका साक्षात्कार | “जो पक मनष्यमे ब्रह्मका दर्शन करते हें, वे ! 
होता हे ओर वद्द साधक भी अन्तमे स्वयं ब्रह्म हि विश्वमें परमेष्टी प्रजापति परमात्माका साक्षा 
| 

| 


बनता ह। जो मनुष्य सवत्र परमात्माका साक्षा" | त्कार कर लकत हे। ”” इसलिये सबसे प्रथम 
त्कार करेगा, वह आचरणे भी शुद्ध बनेगा | अपने देहमें समत्व देखना उचित हे। तत्पश्चात्‌ 
ओर पवित्र होता हुआ निष्कलंक होगा। वद्दी न्याय संपर्ण विश्वमै ऊगानेसे संपर्ण विश्व 

अपनेमें समदशेन । ब्रकाही रूप है, पेखा प्रतीत होगा । यही विश्व 


सर्वत्र समदर्शन करनेका और एक उपाय हे। | रूपदशेन हे। 
अपने शरीरम देखिये । मख, बाहु, छाती, पेट,| इल तरह जिसको दृष्टि सम हाती हे, वह पूर्ण 
जांधे, और पांव ये अवयव हैं, पांच कमेन्द्रिय पुरुष बनता हे और सबको वंद्य होता हे। इसका 
और पांच ज्ञानेन्द्रिय ये दख इंद्रिय भी हैं। इनमे | वणेन आगेके स्छोकोमे देखिये-- 


आंख,मख आदि इन्द्रिय सुन्दर हैं, गुदा मलत्या-| (२०-२१ ) साधारण मनुष्य और ब्रह्मज्ञानी 
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वाह्यस्पशष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मान यत्सुखम्‌ | . 
स ब्रह्मयागयुक्णात्मा सुखसक्षय्यसश्वुत ॥२१॥ 


अन्वयः-¬ यः बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा ( सः ), आत्मनि यत्‌ सुखं विन्दति, ( तत्‌ ) अक्षयं सुखं सः ब्रह्म 
योगयुक्तात्मा अक्षते ॥२१॥ 


he ~ ष १७०५ ४७५४ > [a4 hes (३ ha ड ०७ 0000 
जा बाह्य उधयभगार आसक्त नदा हाता, चह अपने आत्मान जस सुख- 
sy a. be अ सु PB >> ० तह 2 

का प्राच करता ह, वहा अक्षय ग्र ग्रह्मथागल्वच अपन आपका तत्पर कर न” 

~ ~ 
बालका प्राप हाला हे ॥२१॥ 

प॑ न करो, आप्रिय वस्तु मिली तो दुःख न करो; दोनों अवस्थाओंम एसी 

समत्रृत्ति रखा कि जो दोनों को अनिच्छा में हो सकती ह। इस तरह ढाडको स्थिर रखो, किसी प्रछाभनम 
£ न फंसो । इससे ब्रह्मकी स्थिति प्राप्त होगी ॥ बाह्य भोगोंमें आसक्त न होनेले जो मनकी शान्ति होती ह, उससे 
) स्वर्यं अपने आस्मामें अखंड प्रसन्नता होता हे । इसी तरह ब्रहम के साथ अपनी तन्मयता करनसे भी वसा ही 
४ अखंड सुख अनुभवमे आता हे ॥२०-२१॥ 


भावार्थ -- प्रिय वस्तु प्राप्त होनेसे 


इन दोनोकी पहचान किल तरह कर सकते हे. अनुकूल परिस्थितिम अत्यधिक घमंड हानेके 
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७ 
॥ यह प्रश्न अनेक बार पूंछा जाता है। इलक्का कारण ओर प्रतिकूल परिश्थितिमें खेद दोनेक 
१ उत्तर इन स्छाकोमे दिया गया है । | कारण उनका मन कोईभी शुभ कमे करनेयाग्य 

स्थिर नहीं रहता । 
$ साधारण मनुष्य । 

| ~ CQ २ > ~ 

१ साधारण मनुष्य प्रिय वस्तुका प्राप्त कर ऐसा। र मत राजकास करता छ) मजर उदार 
१ उन्मत्त हाता हे कि माने! बहाषसा बनता है । त दत्तचत्त हट १ दलका राअपु आज 
$ साधारण मनष्यके विशेष अधिकार या ओहदा ||! यदि इन कष्टांक प्राप्त हानेपर बह हताश और 
$ निरुत्साह बनेगा, तो उससे काई नही काय बन 
$ सकत! । अतः मन ऐसा बनना चाहिये कि जा 
$ | समयपर फूलोसे भी मूदु हो ओर दूसरे समयपर 
१ वज्नले भी कठार हा परंत परिस्थितिक्के दबावसे 
१ न दब जावे | जेसा पर्वत मृगजळके प्रसे नहीं 
$ बहता, न वायुके वेगसे उडता हे, पेघोसे वृष्टी 
| होनेपर भी अढळ ओर स्थिर रहता हे, उस 
§ 


प्राप्त हानेसे, बहुत धन मिळनेसे,उन्तम स्त्री आदि 
मिळनेसे, बहुतही घभड करतां हे, किखीकी भी 
पर्वाह नहीं करता और उन्मत्त होकर ऐसे प्रमाद 
करता हे कि, उनसे उल का अधःपात हि होता 
हे। इसी तरह अप्रिय वस्तु प्राप्त होनेसे, ओहदे 
परखे उतारनेसे, धनका नाश हे।नेसे, स्त्री आदि 
का साहचये नष्ट हानेले अथवा काहे सांसासिक 
आपत्ति उत्पन्न हानेसे ऐसा दुःख करने लगता है | 
कि, उल्ल दुःखके कारण उलको बद्धि निक्षम्मी | दृष्ट लोग जब अधिकारपर चढते है तब वे 
हो जाती हे। इस प्रकारके मनष्य खख प्राप्त | सज्जनोकों कष्ट देत हे, मारत हैं, पीटते हे, अनंत 
होने पर अथवा दुःख प्राप्त हानेपर किसी कामके दुःख देते हैं । ये दुःख शरीरको दोगे हि। एसी 
नहीं रहते और इनका जीवन व्यर्था हाता हे। ' काई बात नहीं हे कि मद्दात्माके शरीरपर ताडन 


प्रकार वह स्थिर रहे। 
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श्रीसद्धगवद्रीता-पुरुषार्थेबोधिनी | 


करनेसे उनको दुःख नहीं हाता । ताडनसे, भूखले 
या अन्य कष्टस दुःख हाना शरीर धमंदि हे । 
साधारण मनष्य इन दुःखोंके वशम हा जाता हे 
इसलिये असमथ बनता हे । परंत श्रेष्ट मनष्य 
शरीरका यातनाक दुःख हानकी अवस्थांम भी 
अपने कतव्यस भ्रष्ट नहीं हाता । शत्रु उसे ताडन 
कर अथवां मित्र उले सख देवे, उसका शरीर 
सखम रहे यां क्लेशमे रह, उसका मन सदा 


] 


समवत्तिसे यक्त ओर शांत हाता हे । 


~ 


जा परिस्थितिके दबावसे नहीं दबता, परंत 
अपने मनका परिस्थितिसे ऊंचा ऊठाकर उच 
स्थितिमं रखता हे, वही स्थिरबद्धिवाला ह । 


जो स्थिरबद्धि हाता हे वही मढ नहीं बनता। 


~ 


की वृद्धि संसारक प्रभावसे बहती चली जाती 
हे। वाहरक दुःखले दुःखो और बाहरके खुखसे 
सखी हाना ही संसारक प्रवाहले बह जाना हे। 
ऐसे प्रवाहले बह जानेवाळे लाग किसी कामके 


नहीं हाते। महो प्रवाहमे गिरनेपर भी जे 


नाका काश्क दिया जाता है। 


ब्रह्मज्ञानी 
प्रियं प्राप्य न प्रहृष्यति 

(म्रियसे हर्षित नहीं होता) 
अप्रियं प्राष्य नाद्विजति 
(जप्रियसे खिन्न नहीं होता) 
असंमूढः । 
(मूढ नहीं बनता ) 
स्थिरबुद्धिः | 
स्थिर होता ह ) 


संमूढ 
प्रियं प्राप्य हषेति 
(प्रियसे हर्षित होता हे) 
अग्रिय प्राप्य उद्विजति । 
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$ उसका निजी मत कुछभी नहीं हाता है । उल मूढ 
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समढः। 

(मूढ बनता हे ) 
चंचळबुद्धिः। 
(चंचळ होता है) 
भागेषु सक्तः। | 


Fk | टिक छा 


ज्ञा परिस्थितिक दबावले दबता हे वही मूढ है। | 


(आप्रियसे खिन्न होता है) | मनप्यकी बाह्यप्रवत्ति हटगयी ते। वह शरू हाता 


(भोगोंमें सक्त नहीं होता) (भोगोंमें रमता हे) 
आत्मनि सुखं विन्दति। बाह्यभोगेषु सुखं 
विन्दति । 

(आस्मामेंहि सुख प्राप्त होता है (भोगोंसे सुख लेता हे) 
अक्षयं सुखं अश्चुते । किचित्‌ सुखं किचित्‌ 
दुःखं अश्रुते । 
(कभी सुख कभी दुः 
अनुभवता हे ) 


(अक्षय सुख मिलता हे) ख़ 


होता हे। पाठक यहां यह न समझ की ब्रह्मज्ञानी 
मनष्य खंसारमें विजयी नहीं हो सकता! वस्तुतः 
वह संसारमें विजय प्रा करता छुआ एरमार्थका 
भो साधन कर खकता हे। संसारी करके जो 
वर्णन ऊपर दिया हे वह सर्वेलाधारण मूढ मनुष्य 
हे। ससारमें विजयी होकर रहनेके लिय भी 
स्थिरवद्धि ओर अनासक्त ही बनन! चाहिय। 
अर्थात त्रह्मक्षानीका जो वणन ऊपर दिया हे, वह 
ससारक प्रवाहके साथ बहता नहीं, परंत संसार 
के प्रवाहको अपने पीछे लाता हे, संलार के प्रवाह 
को अपने मतानसार चलाता हे। रूलारपर 
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अपने बलस परल पार हा जात ह वेहि स्थिर | प्रभत्व प्राप्त करता हं! सल्लारा मनष्य संसारके 
बुद्धिवाले कह जात हें। यहा जगद्वद हात ह ओर | प्रवाहका गलाम होकर रहता हे, परंत ब्रह्मज्ञानी 
पेसहि श्रेष्ठ लाग शककर्ता हाते हें। इनकी तुलना | मनुष्य संखांरको अपने आधीन रखता हे। ब्रह्म 
करनस बडा बाध प्राप्त हता ह, अतः यहा तळ शाना! ससारका अपना खल बनाता हं ओर 


१ 

१ 

१ 

$ 

| 

संसारी जोव स्वयं संसारका खेल बनता है। १ 

पाठक यह भेद विचारसे ध्यानम रखे ओर दोनों | 
की याग्यता जाने । | | 
> ५ 

अन्तःस्रोत । १ 

मनष्यकी आत्मामे आनंदका अखंड स्थोत हे । । 

| 

१ 


हे। सर्वसाधारण मनष्य मानता हे कि बाहरके 
पदार्थ प्राप्त होनेसेहि सख मिलता हे । परंत यह 
उसका भ्रम हे । अनुभवके लिये देखिये कि 

he 


मनुष्य स्वप्नमे सामान्यतः और गाढ निद्राम 
विशेषतः जिस सुखका अनुभव करता हे घह 


| 
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दल घुद्धियोग । 


( बाकी सघ पदार्थों और जीवोच्ही खोज कर 
सकता हे; परंत स्वयं अपनेको देखनेकी अकर 
नहीं हे । )अद्दम से लगाकर इदम तक खब आधि 
भौतिक शास्त्रोके शोध च बोघले आधिभौतिक 
खुखोपभोगोको अतिसलभ करके, उनके द्वारा 
आधिभौतिक सुख छटनेद्दीको प्रगति, सुधार, 
झभ्युद्य इत्यादि षडी घडी डपाथियां देकर, उन्हीं 
की मति गानमें खब लोग अधिकाधिक प्रवत्त हो 
रहे हैं । परंतु लिहावलोकन करके “ मै कोन इं? '” 
इसका विचार करनेके अतिरिक्त लब हलचल, 
आंदोलन, व्यवद्दार, जन्म, मरण, लख इत्यादि 
केवल भ्रममलक हें। 

भ्रमेणाह श्रमेण त्वं भ्रमेणोपालका जनाः । 

थ्रमेणेश्वरभावत्व॑ भ्रममूलमिद्‌ जगत्‌ ॥ 

( योगवालिष्ठ ) 
इल भ्रमसे में बिलकुल अलग हुं । मेरा अंतः 
करण भी मुझे पदिचानता नहीं-- 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मदर्षयः । 
आअहमादिहिं देवानां भद्दर्षीणां च सर्घशः॥ 
( १०।२) 
“ येथ वेद्‌ मुके जाहले । मनपचन पांगुळले । 
रातीविण मावळले । रविशशी ॥ ?? 
( क्षानेश्वर १०६७ ) 
४ घेदींचे बृद्तत्लामलूच । देखणेपण पवित्र । 
परी तयाही हं क्षेत्र । नेणबेची ॥ ” 
_ ( ज्ञानेश्वर १३।९८ ) 

( अर्थ- जहां घेद सूक हुए, मनखूपी वायकी 


गति कुठित हुई, चद्सथं वगेर रातक अस्तंगत . 


हुए; वेदका बहत्लामसञ्ज जो अत्यंत दशनीय 
पवित्र हे, वह भी इस क्षत्र ? को जानने मं अलमथे 

) तब क्षेत्रक्षत्रश से विरहित मेरा ' उत्तम परुष ” 
स्वरूप केसे शात हो ? मेरी बैठक बहुत ऊंची हे। 
(पेसी जगहपर बेउना कि कोई न बोले 'ऊठ') परा 
मेरा आत्मपद्‌ हे | बह मेरा मेंदी जानता हूं । यह 
केले हो सकता हे कि भेरीही बात में न जान? 
मुझे यह भ्रान्ति कभी नहीं होती कि “ में नहीं हुं ”” 


परतु मुझे यदद नहीं लमझता कि में कौन इं । यइ न 


0७ sad 


(१०५) 


समझनेको बुद्धिभ्रंश कहते हे, क्योकि आत्मपद्‌ 
बोधरूप है और बुद्धि आत्मरूप है । बद्धिश्रश दोने- 
से मनष्य मनसोक्त क्रिया करत हे । अपना राष्ट 
परंपराश्र्ट दो गया,इलखे उसका बृद्धिश्रंश डुआ हे; 
गोर इली बुद्धिश्रशके कारण मतस्वातंत्रयादि इरः 

प्रकारके स्वातंऽ्यक्की लालच बढ री हें और मनमाने 
सुधार इत्यादि जारी हैं। ऐसी परिस्थितिमें स्वतः 
की पहिचान स्वतः को कराके निःखंदे बनानेवाला 
चद्दी अध्यात्मशास्त्र हे । आधिभौतिक शास्त्रले जो 
सुख होता हे उखे कताथत। मालम होती हे, परंत 
इल लखकी दौड अंतःकरणतकडी होतो हे । परंत 

४ देहमात्र निरखुनि गेला। तेथे अंतरात्मा 

केचा उरला ॥ ” ( दालबोच ) 

( जहां देह नष्ट हुवा, वहाँ अंतरात्मा कहांसे 
देगा ? ) 

प्राणान्त होतेदी सुखक्की समाप्ति दोती है; इतना- 
ही नहीं, कित सुख होतही वह भूतकालम विलीन 
होता हे; यह क्रमप्रात्त हे । आत्मसख अंतःक्करण- 
विरहित हे इललिये वद्द अखंड हे । 

“| ऐले लकळही गेले । परंतु एकचि राहिले । 

जे स्वरूपाकार झाले । आत्मक्षानी ॥ !! 
( दासबोध ) 

(पेसे सब गए, परत वेदी बच रहे जो आत्म- 

ज्ञानी स्वरूपाकार होगए। ) इस प्रकारका आत्म- 


बोध यद्धके निमित्तले भगवान्‌ ने अपना खखा . 


अज्ञ नको देकर उसे निःसंदेह देहातीत किया । 
यह चही गीताशास्त्र हे। 
“ज्ञाचचि बोलाचे नव्हे है शास्त्र। संसार जिणतं 
शास्त्र । आत्मा अबतरचिते मंत्र। अक्षरे इयं॥ !! 
( ज्ञानेश्वरी १५५७७ ) 


>? 


(यदद शास्त्र केवल बोलनेका नहीं दे, किंतु , 


संसार को जीतनेका शस्त्र हे । ये अक्षर वह मंत्र 


हे जो आत्माको प्रकट करते हें । ) इसलिये यह 


शास्त्र बहिम खवत्तिवाले लोगोका विषय नहीं है । 
« अध्यात्मशास्त्री इये। अंतरंगाचि अधिकारिथे 
येर छोक वाकचातुयें । होईल सुखिया ॥ ?? 
( ज्ञानेश्वर १८१७५० ) 
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(इस अध्यात्मशास्त्रक्क अधिकारी बही है जो 
अंतम्‌ ख हुवा हे; अन्यलोक चाहे वाकचातुय से 
लख मान ले ।) इसलिये यह शास्त्र केवल शब्दाथे- 
से लमझनेका नहीं हे । पहिले वाच्यार्थ, फिर 
छक्ष्यार्थ ओर उसकाभी रहस्याथे ऐसा वह अलक्ष्य 
परमार्थ हे। 

“'हुर्यावेगळे बोलिजे। त्यासि वाच्यांश स्हणिजे। 

त्याचा अथ तो जाणिजे । शाद्व लक्ष्यांश ॥ '? 

“ऐसा जो शद्ध लक्ष्यांश । तोचि जाणावा पूव- 

पक्ष । स्वानुभव तो अलक्ष्य । लक्षिला न वचे ” 

( दाल्लबोघ ६१० ) 

( बिना देखे कहना वाच्यांश हे; उसका अर्थ 
ज्ञान छेना शद्ध लक्ष्यांश हे। इस तरहका जो शद्ध 
छक्ष्यांश हे; वही पृथपक्ष समझना; क्योकि स्वानभव 
अलक्ष्य हे, वह बाणीसे छात नहीं हो सक्कता।) 

 अंघेरेमे चस्तुप्राप्तिके लिय दीप लगाया । उल 
से जहां वस्तु प्राप्त हुई घद्दी अंधेरेका ओर दीपका 
त्याग आपही आप होता है । इसीतरह अलक्ष्य जो 
आत्मवस्तु उलको प्राप्तिके लिये घाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ 
उपक्रम व'उपसहार, अन्वय और व्यतिरेक करके 
बतल।ना एडता है । परंतु निःशब्द वस्तुका बोध 
होतेडी इन सबांका झआपहीसे त्याग द्दोता हे । 


“ अन्वय आणि व्यतिरेक । हा शब्द भेर कोणी 
एक । निःशाब्दाचा अंतर्विदेक । ओळखला 
पाहिज ॥ ” ` ( दासबोध ) 

( अन्वय व्यतिरेक ये शब्दभेद 8, परंत निःश- 
ब्द्का अंतविवेक पहचानना चाहिये । ) अध्यात्म 
शास्त्र पढते समय परस्पर विरोधी वाक्य आते हैं। 
कोमला पूर्वपक्ष हे, कोनसा सिद्धान्त हे, यह यका- 

झक लम्रहमे नहीं आता। 

४ बेद्शास्त्र आणि स्मृति। तेथे वाक्यभेद 

दिखती । ते लवेही निवडती। सद्ग्रूचेनि धचनें 

७ दूर्वपक्ष आणि सिद्धान्त । शास्त्रीं बोलिला 
- संकेत । त्याचा दोय निश्चितार्थं । खाधूचेनि मुखे 
` ५ पर्वपक्ष म्हणिजे झाल । सिद्धान्त म्हणिजे 
- तिमाल । पक्षातीत सचले। परश्रह्म त ॥ '? 


श्रीमङ्गगषद्गोता- लेखमाला । 


“हे परत्रह्म जंव कळेना । तंब जन्ममृत्यु चुकैना' 
( दासबोध ) 
(अर्थ-वेद, शास्त्र और श्मृति, इनमे घाकथभेद्‌ 
दिखते हें । खङ्गरुकी शिक्षाले इन सबका निरास 
हाता हे । शास्त्रमे पूव पक्ष ओर लिद्धान्त बतलाया 
जाता है, परंतु उसका निश्चितार्थं साथ के मखे 
हातां हे । पूर्वपक्ष मायने जा हुवा, लिद्धानत मायने 
जिसका लय हुवा;और परब्रह्म वद्द हे जे! पश्चातीत 


हे ओर संचित हुवा हे । वद्द परब्र जबतक नहीं 


समझता तबतक जन्ममृत्युसे छटकार। नहीं । ) 

“ ऊर््व॑मूलमधःशाखम्‌... ” यह उठावनी, और 
“ न रूपमस्येह तथोपळभ्यते... ” यह संद्दारणी; 
इनसे उत्तम पुरुष बिलकुल निराळा है। इख तरह 
उपक्रम व उपसंहार, पूर्वपक्ष व सिद्धान्त, अन्वय 
ओर व्यतिरेक इन सबसे भिन्न ज्ञा उवेरित “जो 


"हे! ओर ' नहीं ' से भी -परे है ” वह अपना 
निजरुप है । यद्द सब विचार गुरूपदिष्ट मासे ही 
हाना चाहिये ॥ 


6 हब्द्जात आलोडिले । अथवा योगादि 
अभ्यासिले ¦ ते तेंचि म्हणी ये आपके । 
जे सानकूल श्रीगुरू ॥ ” (छ्ानेश्वरी १०।१७२) 
(अथ- संपूर्ण वेद्शास्त्रका आलेाडन किया, 
अथवा यागादि अभ्यास किया; तथापि वह अपना 
तभी कहां जायगा जब गुरुकी कृपा हांगो। ) 
गीताकी प्रतिपाद्य वस्त निःशब्द हे । वहां शब्द 
की गति कुठित हाती हे । 
` “रोस्त मोनं व्याख्यानं शिष्यास्त छिल्नलंशया 
गीता वाचाळ मनष्योंको गंगे बनाती हे और तप 
एग आदि पर्धेतोका उल्लंघन करनेवालोंकेो पंगु 
बनाती हे; इलम संदे ह नहीं । 
५ ज्ञात शते छाक | अध्यायां अठराचे लेख । 
परि देव बोलिले एक । दुजे नाहीं ॥ ” 
( ज्ञानेश्वर १८।५८ ) 
( अठारह अध्यायोमें ७०० र्छोक लिखे गए | 
परंत भगवान्‌ ने एकही बात कही हे, दूसरी नद्दीं।) 


सारांश यह हे कि अज़नकी पंक्तिमें बेठनेकी जिन. 


की योग्यता हे, उन्हींका यदद विषय हे । 
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गीतान्तगत बद्धिये।ग । ` 


आराम कुलीपर बेठकर वेदान्त विषयम जा 
यह देखते दे कि विवेकानंद कया कहते हे, स्पेन्लर 
शोपेनहोअर क्या कहते हैं, शंकराचार्य कया कहते 
है, इतिहाल कया कहता हे, ओर फिर मझे क्या 
भालम हे!ता हे; पेली स्वयंमन्यताकी छाप ळगानेके 
आग जिनके विचार बढते नहीं; इस्ली तरह जिनकी 
बुद्धिको अनेक शाखाएं फूटती हैं-- 
बहुशाखाह्यनन्ताश्व बुद्धय व्यवलाथिनाम्‌ । 
यानित्तां पुष्पितां वाचं प्रब॑दृत्यविपश्चितः ॥ 
गीता २।४१-४२ 
ओर देहाभिमानमे भूलकर जिनकी ब॒द्धि शरीर 
में ही छिपटी रही; अध्यात्म विषयमे जिनको अध 
कार है, ऐसे लोगांके लिये भी इल शास्त्रका कोई 
उपयोग नहीं । 
“हे शब्देविण संघादिजे । इंद्रियां नेणतां 
भोगिजे । बोला आदि झौबिज्ञे । प्रमेयाखि ॥ ” 
५ काँ आपुला ठाव न खांडितां। आलिगिजे 
चंद्र प्रगरता । हा अनुराम भोगितां। कुमु" 
दिनो जाणे॥ !! “ ऐसलि णंभीरपणे । स्थिरा- 
चलेनि अंतःकरणें। आथिला तोचि जाणे । 
मान्‌ इये॥ ? ज्ञानेश्वरी १।५८-६०-६१ 
अर्थे- शाब्दके विना संवाद करना, इंद्रियोको 
न जानकर उपभोग लेना अथवा बोलनेक पहिले 
प्रमेयले लिपड जाना (केले हो सकता हे?) चंद्रा 
उदय दोनेपर अपनी जगह न छोडते छुए उलका 
आलिंगन करनेका लोख्य केवल कुमुदिनी जानती 
हे। इली तरह जिनके अंतःकरण गंभोगतासे स्थिर 
हुए हैं, उन्हींकी खमझमें थद शास्त्र आ सकता हे ।) 
अन्यथा गंगे बहिरे केसी किस्सा दो ज्ञायगी। यद्द 
ज्ञानेश्वर महाराजका कहना त्रिवार सत्य हे । इलको 
विस्तारले खिद्ध कर सकते हें । परंतु इतनी दीर्घ 
प्रस्तावनासे वाचक अधीर हागे।अध्यात्स विचारफी 
यह भूमिका ध्यानमें रखकर भगवद्वीताकी ओर देखे। 


(१०७) 
श्रीद्गगवद्गीतामं अज नविषादयोगले लेकर 
सांख्ययोग, कर्मयोग, श्वानयोंग, संन्यालयोग; 
च्यानयोग इत्यादि टीक मोक्षसंन्याल योगत 
समस्त योग ग्रंथित हैं । श्री श्ञानेश्वर कहते हैं कि 
छट अध्यायमे “ योग-विभव-भांडार ” ही खळा 
कर दिया है | अंह मम की घांधलीसे अजे न मोह 
रूपी मदिराके नशेमें स्वतःको भूळ गया । डलको 
आत्मघोध करनेके लिये इतना योगभांडार खुळा 
करना पडा! परंत आखिर किख योगले आत्मशुद्धि 
हुई यह घात उनको समझना कठिन हे जो गंड- 
पदिष्ट भांगेस नहीं जाते । क्योंकि मदापरुषाके 
बचन सूत्रमय, थोडेमें बहुत, एसे व्यापक अर्थले 
सरे रते हैं किली मह्दंतके पाख तीन पीडित लोग 
ठुःखनिवारणार्थ गण । पकने कहा “ मेरी स्त्री मर 
गई, संसार डूब गया । ” दूसरेने कहा “ मेर 
बगीचा सूख गया, ठोकर छगी। ” तीलरेने कह! 
५ खिडकोमेले हवा जोरसे आती हे, इलले मेरी. 
तबियत बिगड गई। ” मह॑तने तीनोक्को पकी 
जबाब दिया “ पाट...ळावा !??+ इस घाकयका मत" 
लब उन तीनोने अपनी अपनी गरजके अनुस्वार 
किया; और उल उस प्रकारखे बर्ताव करके अपना 
अपना काय भाग साथ लिया । इसी तरह भगवान्‌ 
का संदेश “ सक्ति ” ऐसा सञ्रमय हे। भक्तिकः 
अर्थ हे सेवा, अर्थात इश्वरप्रीत्यर्थ निष्काम कर्मं । 


, भक्तिका दुखरा अथे प्रेम, दुखि, अर्थात्‌ भजन पूजन 


छथादिकसे उपासना करना । भक्तिक्षा तीसरा अर्थ 
है आत्मज्ञानले आत्मनिवेदनसे विभक्तता छोडकर 
ईश्वर रूप होना, अर्थात्‌ ज्ञान इसर तरह कमे, डपा- 
खना और ज्ञान ऐसे त्रिकांड वेदका समावेश सक्ति 
शाब्दमें होता हे । इख प्रकार भगवान्‌के घरमे लबके 
लिये एकही पक्वान्न हे, परंत प्रत्येक मनष्य अपने 
अधिकारानरूप उलका उपयोग करता हे। इसलिये 
ज्ञानेश्वर महाराज कहते ह-- 
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+ सराठ। क इस शदप्रयाग क तान अथ 


हें। एक अथ है “ पुनविवाइ करो | ?? दूसरा अथ हे 


“ नहर बनाओ ?? ( इससे तुम्हारे बगीचेको पाना मिलेगा ) तीसरा अर्थ हे छकडाका तख्ता लगाभा !? 


( इससे इवाकी रुकावट होगी । ) 
& 


५ ज्ञेसा एकला चेवधी जग । सहस्त्रकर ॥ ” 
ज्ञानेश्वरी अः ६ ओवी २० 
तेले शब्दाचे व्यापकपण । देखिजे अलाधारण । 
पाहतयां भावशां फावती गुण । चिंतामणीचे ॥ 
ज्ञाने ६ आ० २१ 
(अर्थ- पक्षी सयं सकल जगतको उत्तेजन देता 
हे, इसी प्रकार शब्दोकी व्यापकता असामान्य हे। 
इल चिंतामणिके गण द्रष्टाओको और भावशज्ञौको 
दीखते ह । ) 
इस प्रकार सत्रमय भगवद्गीता व्यापक अथसे 
खितामणिकी मात्रा हुई हे! एजिनके “ भक्‌ भक " 
आवाजले लडके मनमाना अथ निकाल लेते हैं वेले 
ही असाधारण व्यापक अर्थवांली भीताके योग- 
विभवभांडारमेंले भिन्न भिन्न मनुष्यांको अपनी 
अपनी इच्छाके अनुसार कर्मयोग, भक्तियोग, शान" 
योग, संन्यालयोग, अनासक्तियोग, समतायोग 
ध्वातं्ययोग, विश्वब्रंधुत्वयोग, लब गोलंकार- 
योग, इत्यादि जे! चाहे वह योग विद्वत्ताके जोरपर, 
तकप्रतिष्ठाके आधारपर, बद्धिमत्ताके जोरपर, 
अथवा नरजन्मको इति कतेब्यता जेली निश्चित की 
हो उल प्रक्रारक तपोबलसे, इत्यादि रीतिसे भिन्न 
भिन्न योग छहज सिद्ध किये जा लकत हैं। और 
विशिष्ट कालके अनसार विशिष्ट योग उपयक्त 
मालम होता हे और उसके लिये अनयायी भी मिळ 
जाते हैं, और वह पक निराला पथ बन जाताहे। 
श्रीरामचंद्र प्रभु जेसे सीताको मदनके सदृश, घतु- 


' श्रीके खहृश प्रतीत होते थ, उल्ली प्रकार हमारी 
 गीतामाता भिन्न भिन्न लोगोंका अपनी अपनी 
म्रतिके अनलार दिखती हे। और भगवान्‌ कहते 
हें कि जो भक्त जिस धद्धाले भजता हे उलकी इसी 
श्रद्धाको दढ करके में उसकी मनोकामना पूर्ण 
करता हुं। ( अ. ७२१। २२) परंतु योगमायासे 
आवत मेरा परंभाव अर्थात्‌ परमात्मतच्व इस प्रका- 
रके योगोंसे अवगत नहीं होता; इसलिये भगवान्‌ 
कहते हैं “ अतवत्तु फलं तेषाम्‌ ” ( ७-२३ ) उनके 
फ़ळ नाशवंत हे! [ 
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ध्यको महादेवके सद्दश, राजाओंका मूर्तिमत वीर- . 
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भ्ौमज्भ गवद्ौता- ले खमाले। । 


भगवद्वीताम अनेक योग कहे हौँ; अथवा सूश्म्षथ 
गीताके आधारसे अनेक योग प्रतिपादित हो, तथापि 
इनकी हठावनी प्रकृतिपर है; और प्रकृति पंच भूता. 
त्मक रहनेसे कर्मयोग ( पृथ्वी, ) भक्तियोग (जछ,) 
समाधियोग ( धायु, ) संन्यालयोग ( आकाश, ) 
इन पांच वर्गों लब योगोका समावेश होता है । 
किली प्रतीकसे अथवा समता,देशबंधृत्व, देशभक्ति, 
देशसेवा, परोपकार इत्यादि लात्त्विक भावले, 
अथवा वाय, आकाश इत्यादि किली आधिभोतिक 
ध्येयसे “ अहम्‌ '' ओर “ इद्स ”” का तादात्म्य 
करनेपर, डपय क्त यागोमेले कई याग इहलोकिक 
दृष्ट्या निलःदेदह उपयुक्त किंबहुना आवश्यक हैं; 
तथापि ये योग संघातसे उत्पन्न देनेवाले हें । ओर 
संघातसे उत्पन्न होने वाळे योग, आधिभौतिक अत- 
एव नश्वर हानेसे, आत्मबाध नहीं कर सकते । 

भगवद्गीतामे अमानित्व, अदं भित्व,अहिस इत्यादि 
श्ञानके अठारह लक्षण ( अ. १३ छा. ७ से ११) 
कहे हैं । उनमेले अंतिम लक्षण यह कहा गया है- 

* अध्यात्मश्चाननित्यत्वं तर्वज्चानार्थदशनम्‌ । ?! 

अमानित्वादि लब लक्षण प्रकतिके अधिष्ठान: 
पर सालकृत देखनेमे आप; तथापि श्ञानखे यदि 
ज्ञेय वस्तुक्का दर्शन न हुवा, ता बाकीके लक्षण 
अंधेके हाथम दीपके समान हुए । 

ञानेश्वरीमे कदा हे- ( अध्याय १३) 

५ परवहीं बाधा आलेनिज्ञानें। जरी ज्ञेय न 

दिसेचि मन । तरि शान छाभहि न मन । 

जाइला खांतां !!॥ ६२६ | 

“ आंघळेयां हातीं दिवा । देंऊनियां काय 

करावा । तेला शान निश्चय आघवा । वायांचि 

जाय ” ॥ ६२७॥ “ पे ज्ञानाचिय प्रभेलवे । 
जयाची मती श्ञेयीं पावे । ता हात धरूनियां 

शिवे। परतरवातें ?? ॥ ६३२॥ 

(अथ क्षानक द्वारा हम लमझे जरूर, परतु 
क्षय जा हे वह नदीं देख सके, ता हमें क्षानलाभकी 
प्रचीति न हुई ॥ अंधक द्दाथमे दीप दनेसे कया 
फायदा ? वेसही शाननिश्चय जो कुछ छुव। हा वदद 
सब व्यय हे ॥ परंतु क्षानक प्रकाशके साथ जिलकी 


~ 


i 
LT StS Cs ‘OED ss आजि IT HE 


४ 


गीतान्तगेत बुद्धि येग । 


मतिशेयकों पहुंच गई, चह बहुत जढद यरतत्वको 
पाटा हे । ) 

सारांश, योग, तप इत्यादि लाधन हैं- 

* आत्मश्चानं विना पार्थ सबै कर्म निरर्थकम्‌ । ” 

गर्भगीला । १० 
क्षात्रवत्तिवाले अज्ञ न युद ही के लिये युद्धकी 
तेयारीस आये; और “ प्रकृतिस्त्वां निये।क्ष्यति › 
इस हिखाबसे उन्होंने यद्धही किया। 

'ज्ञया जें कर्मसूञ। मांड्नि ठेविल स्वतंत्र । 

तिये गतिपात्र। हौखि छागे ॥ १८ । १३०९ ” 

( जिसके लिये जे! कमंलूत्र खाल करके नियुक्त 
किया गया हे, उलीके अनुरोधसे उसके चलना 
अनिवार्य दे!) अर्थात्‌ अदृष्टके अनलार जा दोना था 
बही हुवा । दरम्यान उसे “ अहम्‌” च "इदम्‌? का 
माह हुवा था । वह माया थी । भगवान कहते है- 

"म्रीं अजन हे आत्मिक ययाँ वध करणे हे पातको 
हें माया वांचूनि ताश्विक । कांहीं आहे? १८।१२५२ 

( में अज न हूं, और ये मेरे आप्त हें, इनका 
घध करना पातक हे । यह वस्तुतः सिवाय 
मायाके और कया हे? ) माइ अज्ञानसे हाता हे। 
अज्ञान ओर शान, विस्मृत्ति ओर स्मृति, ये अंतः" 
करणके धर्म हैं । डोरी सर्प नहीं हा लकती, परतु 
अश्चानले अंतःकरणमे लपत्वका प्रतिबिब हुआ। 
ऐसी भावना हुई कि लचमुचमे यह सर्प है। शान 


हानेपर उसी सरपकी जगह डारी दिखी । यह सब 


भ्रान्ति हे। स्वप्नम राजा दारिद्रयक्का भाग भागता ह, 
तथापि उलके राज़त्वम बाधा नहीं आती ! स्वप्नक 
जात ही वदद राजा ही हे । इसी प्रकार अतश्करणक 
अज्ञानम परमात्मस्वरूपक्ता प्रतिबिध पडा। वही 
प्रतिबिब बकने लगा कि “ में यही अजै,न हृ, देहके 
लब धरम मेरेहो धर्म हैं। ” भगवानने लमझाया कि 
यह घकनेवाला तम्र नहीं हा; देहातीत, भाख-अभा 
सके अतीत जा हे वह तम दे।। इससे अजे_नकी 
म्राल्ति नष्ट हुई । 
४ जिये वस्तच्या ठायीं | कांहींच का आभाल 
तादीं। ते माझे निजधाम पाहो | पासचे गा॥ 
'झानेश्बरी १५।३१६ 


(१०९) 


न तद्धालयते सूयो न शाशांके। न पाचकः। 
० तद्धाम परमं मम ॥ गीता ॥ १५६ 
अजे,नको यह उपदेश भगवानने बुद्धियागद्वारा 
किया । बुद्धियोग स्वयंसिद्ध है । “ आत्माबाध डप 
हे, इसलिये घ॒द्धिकी शरणम जाओ।, उखले कमे- 
बाधा नहीं हाती । संशय नहीं रहता । लिद्धि असि- 
द्विके विषयमे मनकी समता रद्दती हे । पाप पुण्य 
स्पश नदीं करता। मोह नष्ट हाकर अनामय पढ्‌ 
प्राप्त होता है । जानने च स्मरणके लिये कोई चीज 
बाकी नहीं रहती । परात्पर उत्तम पुरुष हो आत्म- 
बाधका रुप है। यद जानकर तम बुद्धिमान्‌ ओर 
ळतळत्य हा । 
पतर्‌ ब्वा बद्धिमान स्यात्‌ कृतक्ृध्यश्व भारत । 
इल प्रकार वद्धियागका महत्त्व कहा हे। 
४ पुषा तेऽमिहित सख्ये बुद्धियोगे स्विमां 
श्रणु ” (२।३९,) 
यहांसे बद्धियागका प्रारंभ करक उसका अनस्यत 
तंत अखीर तक कायम रखकर अंतमे “ लवंधर्मा 
न्परित्यज्य मामेकं शरण घज |”? इस स्छोकले बुद्धि- 
यागक्की समाप्ति की है। इसके बीचमै प्रसगानु शार 
योगयागादि अनेक विषय आप हैं। उनका उपक्रम 
और उपसंहार किया;परंत बद्धियागका तत हिलने 
नहीं दिया। बद्धियोगक्की फलश्रति इस प्रकार है- 
४ यस्य नाइकृतेो भाषो बद्धि्येस्य न लिप्यते। 
हख्चापि ख इमां छाकान्न हति न निबध्यते॥(१५।१७) 
कर्म में रहते हुए जिसके कमं स्पर्श नहीं 
करता व वेहमे ही विदेही हाता है । 
« नयां करणेबां आंत। घडे! त्रेछोकबाचा | 
घात । परो तेणे केला हे मात । बालो नये ॥72 _ 
शाने० १८।४४८ 
(उसके कम करने में यद्यपि तैछे।क्यका घात दगया | 
हा;तथापि उसने घात किया ऐसा नहीं कड खकते।) 
बद्धियागसे प्राप्त हानेवाला आत्मपद्‌ देहातोत 
हे। भगवानने अजै नका आत्म पद्की पहचान हल 
प्रकार दो हे- 
४ इृद्रियाणि पराण्याइरिन्द्रिये भ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्ध; परतस्तुखः ॥ ” (३।३९) 


. इस शछोकपर श्री ज्ञानेश्वर महाराजने कुछ भी 
विवरण नहीं किया । उन्दौने इतनाही कहा हे कि- 
५ मग मनाची धांव पारुषेल । आणि बुद्धीची 
साडवणक होईल ॥ !' ३३२६० ओर 
४ ते गरूशिष्यांची गाठी । पिडपदांची गाँठी । 
तेथ स्थिर राहान नठी। कवण काव्ठों॥"३॥२७२ 


(अर्थ- तब मनकी दौड कुठित देगी, और बुद्धि 
का छटकारा होगा । गरुशिष्यके संघादसे जीव 
ब्रह्मक संयेगका निर्णय हाता है। उल स्थितिम 
स्थिर हाकर वहाँले कभी भी नहीं हटता । सदुरुकी 
कपास जबतक यह याग न आवे तबतक बद्दी हाळ 
हे कि शब्दौका भात ओर शब्दोकी दाल खाकर 
क्या तस्ति होगी? केवळ बात मखस लेखम आइ 

'है.। इससे ज्यादा कया हुघा? 

बद्धियागक्ती परंपरा भगवानने विवस्वत्‌, रघी 
मन, इक्ष्वाकु इत्यादिसे बतलाकर अखीरम कहा 
५ स क!लेनेह महता यागा नष्टः परतप । ”” इलका 
जा विवरण श्री ज्ञानेश्वर महाराजने किया हे चहद 
सांप्रतक्की परिस्थितिले मिलता जुळता हे। 

४ ज्ञे प्राणियां कामों भर। देहाचिवरी आद्र। 

म्हणुनि पडला विसर | आत्मबाधाचा ॥!! २० 

/ आव्हांटलीया आस्थाबुद्धि । विबयसुखाची 

परमावधि। जीव तेसा उप!धि। आवडे लाकां।”२१ 

शान ० अ० ७ 
(अथ - प्राणियाको विषयछालसा और देद्दपर 
प्रीति हानेसे आत्मबे।धका विस्मरण हुवा | आस्थां 
. ओर ब॒द्धि वक्र मार्गसे गई, विषयलखकी परमा- 
बघि हुई; जेसे जीवपर वेसही देइ आदि उपाधियों 
पर मनुष्यकी प्रीति हुई । ) 

मनष्यके अंतरंगमें हलचल करनेवाले दे! तत्व 

हें-आधिमौतिक मन और आध्यात्मिक बद्धि। मन 
का कतेव्य है कि बद्धिके आधीन रहकर गीतामें कहे 
हुए देवी संपत्तिके २६ लक्षणोंकी उपासना करके 


 स्वतःक्े लिये और राष्ट्रके लिये देवी संपत्तिकी 
. प्राप्ति करके देववान्‌ दोना और अभ्यद्य संपादन 
करना | बुद्धिका कतेब्य हे कि मनकी लद्दायताले 


धीमरूगवरद्गीता-ले खमेला । 


अध्यात्मविद्या संपादन करके, जिसमें दुलेभ मानव 
देहकी इतिकर्तव्यता और धन्यता है ऐसी नि'श्रेय- 
सता संपादन करके स्वयं मुक्त होना ओर राष्टके 
लिये लोकसंग्रह करना । एक दुसरेकी सहायता 
करना और सन्मागमे प्रवृत्त होना; क्यो कि- 

“समख चित्ताचें । तेचि खार जाण योगाचे । 

जेथे मन आणि बुद्धिचं । ऐक्य आथी ॥ ”” 
( ज्ञानेश्वर २।२७२ ) 

( चित्तका जो समत्व है, ब्दी योगका लार है- 
जहां मन ओर बुद्धिका पेक्य है । ) इल प्रकार हरि- 
भक्ति करके संपूर्ण वशका उद्धार करना चाहिये! 
अभ्युद्य और निःश्रेयल अथवा प्रपंच और पर' 
मार्थ का साधन करनेवाली सर्घोत्कृष्ट और सबेश्रेष्ट 
परंपरा और उसकी नींचपर रची हुई संस्कृति 
जिस भरतभमिमे विद्यमान थी, और भरतभूमि 
की शोभा बढाकर सारे जगत को आश्चर्यचकित 
करती थी, उस भरतभमिम आज कया देखते ददे ? 
आत्मबोधकी विस्मृति हो गइ, उसकी गंघवार्ता भी 
नहीं रही | उसके बदले विष्यलखका परमावधि- 
तक भोग लेना, अपनी परंपरा और संस्कृतिको 
त्याज्य समझकर ठकरा देना, ओर उसके ऐवजमें 
परकीय दुष्क्तिका यथेच्छ अनुसरण करके परान्न 
पृष्ट दोना, क्षीण दोनेवाली आधिभौतिक आसुरी 
संपत्ति संपादन करके मनशोक्त व्यवहार कश्के 
एक दिन मर जाना ! यह उद्धारकी प्रगति नहीं,- 
कितु नरक में जानेकी अधोगति है | “ स्वस्वरूपमें 
रहना यही लव धमौम श्रेष्ठ स्वधर्म है। ” में कौन 
हुं इसकी खबरतक न रही, अर्थात हमारा व द्धिश्रश 
हुआ और हम पशु बन रहे है । धर्माचरणखे रद्द 


_ कुर अर्थ ओर काम साध्य हो लकते हैं; ओर ऐसी 


अपनी परंपरा थी— 
संसार लख करावा! परी कांहीं परमाथ 
चाढवावा । परमार्थं अवघा बडवावा । हे 
विहित नव्हे ॥ '” 
(संसार सुखले करना,परंत परमार्थको भी कुछ 
वद्धि करनी चाहिये! परमाथके! बिलकुल डुबा 
देना डित नहीं हैं । ) 


हा 


| 


गीतांका सुभाषित । (१११) 


७ ७५ e > ~ 
इश्वरसे प्राथना हे कि आत्मवाधके भागपर ४ कमी वेळ जा तत्वचितानुवाद । 
अपनी संस्कृति छाई जावे, ओर आयंपुरौके! ऐसी न छिपे कदा दंभवादे विवादे ॥ 
< ~ १4 र 
सद्बुद्धि दा कि वे स्वतःका और राएका उद्धार करोल वताना 


जगीं धन्य ता दाख सर्वात्तमाचा ॥ ”” 
( जा अपना खारा समय तत्वचितानुवाद में 
तथाइ्त ! व्यतीत करता हे; दांमिकवादविवाद्मे कभी नहीं 
रु रहता, मलतत्त्वका जा स॒खसंवाद करता रहता है, 
हे “क वह परुषात्त मका दाल इल जगत्‌ में धन्य हे । ) 
आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेच रिपुरात्मनः ॥ जय जय रघुवीर खमथे । 


करके नरजन्मकी खच्ची इतिकतेव्यत प्रान्त करे— 


इद्धरेदात्मनात्मान नात्मानप्रवलादयेत्‌ । 
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गीताका सुभाषित । | 

33232 
स्वजनेपर श्र न चलाना । 


४ नच श्रेयोञ्नुपश्च्यामि हत्वा स्वजनमाहवे.। ” भ० गीता १३१ 


“हस यदि अपनेही छेणोएर शास्त्र चळाएंगे,ते! अंतम हमारा उलसे किसी प्रकार कर्याण 
न होगा । ” अब्पछाभ के लिये इम यदि अपनेही देश बांधवीपर शस्त्र चलाकर उनके नाश- 
को कारण हुए, ते| उलसे कभी हमारा लाभ न द्वागा; इसलिये पेखा करना योग्य नहीं। इसी 
तरह " नार्हा चयं हन्तं स्वर्बांधबान । ?? १३७ “ हमें अपनेही हा्थौले अपनेद्दी बांधधोका 
चध करना याग्य नहीं । ”” और भी देखिये - 
« स्वजनं हि कथं हत्वा सखिनः स्थाम । भ० गीता १।३७ 


५ अपनेही लोगोका वध करके हमें सख केसे होगा?”जा लोग पेखा समझते हैं,कि स्वार्थके 
हेत यदि हमने अपनेह्दी घांघबौपर शस्त्र चलाया ता हमें लुख मिलेगा, उनका चित्त भ्रमिष्ट 
हागया ऐसा समझ लेना चाहिये। वस्तुतः उनके इल कृत्यसे उन्हींका नाश हाता हे। शत्रु. 
हम दोनौको खानेके लिये बैठा ही हे। वह जेसे दम खाएगा वेले हमारे बांघवोकाभी 
खाएगा । ऐसी स्थितिमें हम यदि अपने बांधवोका वघ करगे, ता उससे हमाराही बल घटेगा 
और शत्रका बल बढ़ेगा; इसलिये अपनेही बांघषाले लढाई करना सघेथा अयाग्य है । 


“ महत्पापं कर्त व्यवसिताः। यद्राज्यसखले।मेन दन्तु स्वजनमृद्यताः। ” गीता १। ४५ 

“ राज्य और सखके लोमसे यदि हम अपनेही ळागोका वध करने लगे ता वद्द बडा पाप 
होगा। ” राज्य, जमीन, नोकरीचाकरी, धन अथवा मान प्राप्त करनेके हेतु ज्ञा लाग अपनेद्दी 
ले।गोपर शब्त्र चलाते हैं, उनके समान अन्य पापी काई नहीं। इसलिये एला निद्य कम 
कोई न करे। 
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श्रीमद्भनवद्गीता-लेखमाला । 


` विषयसूची । 
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।५\५५| 


# ५ Ca > 
भानद्धगवबहाता-लखमाला । 
र द्वितीय भाग । 
१ झग्कदूगीतान्तगेत साधनमा ॥ 


( छेखक--श्री० दाजी गणेश आपटे, 3. A., LL. 3., बडोदा ) 


श्रीमच्छ करालायने प्रस्थानत्रयीम श्रीमद्भगव- 
द्रीतापर जा भाष्य लिखा, उसमे मुख्यतः यह प्रति 
पादन किया हे कि भगवान्‌ ने अपनी इल गीतामें 
संन्यालमागकाही उपदेश किया है । उसके पश्चात्‌ 
भगवद्गीतापर अलेख्य टीकाएं हुई और उनके 
लेखकान अपने अपने मतसे, गीताके प्रतिपाद्य 
विषयके संबंध अपना अभिप्राय प्रदर्शित किया। 
उनमेंसे कतिपय सज्जनोंने ऐला विवेचन किया है, 
कि गीता में कमंप्रवृत्तिक्का प्राधान्य दिया है। परंतु 
जिल अधिक्रारसे, विद्वत्ताल और खाकदणसे 
आचायेजोने संन्यालप्तार्गका परस्कार किया,” उसी 
साधनलामग्रील कर्मेमागेका पुरस्कार नहीं किया 
गया था, बह इस शताब्डिके आरंभमे लोकमान्य 
तिलकन अपन गीतारहस्यमे किया । छलमें अनेक 
* युक्तियां तर्क प्रमाण इत्यादिल लाक्कमान्य तिलकने 
पेला विवेचन किया है कि गीताका माग संन्याल- 
मागे नहीं, कितु कर्मम्राग है। उनके ग्रंथके पश्चात्‌ 
श्री० कावहटकर महाशयने तथा अन्य खज्जनोने 
अनेक लेखोद्वारा इस अर्थका विवेचन छिया कि 
लोकम्रान्य तिलकका कहना गलत हे, अ।चाये का 
कहनाही सही है। अब अपने खाम्हने अत्यंत अधि- 
कारयक्त वाणीसे प्रस्थापित की हुई दा. उपपत्तियां 
सापेक्षले आई हैं । अर्थात्‌ उन्हे पढकर प्रत्येक मनु- 
ष्य अपने अभिप्रायके अनुसार इस या उस मतका 

` प्रामाण्य मानता हे । 
आचायेजीका खांप्रदाय बडा ओर वजनदार है, 
धर्मक संबंधम निग्रहानप्रहक्के अधिकार उस पीठ 
का हें, हजारो वर्षले लागेकी पूज्य भावना उनयर 
है, इत्यादि पड 'णॉसे स्थूलदृष्ट्या पुराणपक्ष आचा- 


सैके मतका अभिमान रखता है। और आचार्य 
के विरुद्ध लिद्धान्तको स्थापित करनेवाले ७० 
तिलकको कोति, देशभक्ति, स्वार्थत्याग, विद्वत्ता, 
परिश्रम इत्यादि गुणोके कारण अर्वाचीन मद्दाशया- 
पर उनका वजन अधिक पडता है। ऐसी परिस्थि- 
तिमे जबतक लोकमान्य तिलक जीवित थे तबतक 
और उसके बांद कुछ लमयतक गीताके प्रतिपाद्य 
मार्गविषयक तास्विक प्रश्नोका निर्णय करनेमें 
व्यक्तिमाहात्म्य का अनुकूल अथवा प्रतिकूल असर 
वडना अनिवार्यं था। परंतु छेकमान्य तिलकको 
दिवंगत देकर आज दस वर्षले अधिक अवधि 
हो गया है, इल कारण उल भावनाले विरहित ऐसा 
विचार करनेके लिये अनकूळ समय अब आगया हे, 
ऐसा कहने कोई प्रत्यवाय नहीं है । इसीलिये इस 
प्रश्षके सबंधर्म चार शब्द लिखनेका विचार किया है। 
यह बात मेट नहीं लकते कि ओपनिषदिक तत्त्व- 
ज्ञानमें सन्यासमागे का पुरस्कारही प्रमुखतासे. 
किया गया हे । इंशाधास्योपनिषद्‌ खरीखे कोई कोई 
स्थानौमे निम्नलिखित अर्थक कर्मपर वाकय जरूर 
आए हैं- 
« कुर्वन्नेतरेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं लमाः।?? 
तथपि बृहद्‌।रण्यकखरीखे मुख्य मख्य उपनिष- 
दौमे सन्यासमागकाही पुरस्कार किया हे - 
'* तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञन दानेन तपसा नोशकन पतमेव विदित्वा 
मनिर्भवति । पतमेव प्रवाज्ञिनो छोकमिच्छन्तः 
-प्रधजन्ति। एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रज्ञां न 
कामयन्त कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽय- 
मात्माऽयं ठोक इति।” 7 
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इत्यादि अनेक अवतरणोक्षे द्वारा उपयक्त विधान 
सिद्ध हो सकता हे। इन उपनिदोक बाद भगवद्गीता 
हुई; अर्थात उसमें भी उपनिषदोक्रा प्रतिपाद्य मागे 
होना चाहिये, इछ भवनासे श्री० शंकराचायने 
सगवद्वीताका संन्यासपर अर्थ लगाया हे ' इल 
इष्टिले विचार करके लोकमान्य तिलक अपने 
गीतारहस्यप्रंधम कहते है- “हमारे घमेके प्रमाणभूत 
ग्रंथौपर जो सांप्रदायिक भांप्य अथवा टोकाएं हुई 
हैं, उनमें मूळ प्रंथमेंसे सेंकडा ९० खे अधिक घच- 
नौका अथवा सछोकोक्का अभिप्राय एकहो प्रक्वारसे 
लगाया हुआ नजर आता हे। ” आचार्यकी विचार- 
प्रणाली की उपपत्ति इस तरह लगाकर, लोकमान्य 
तिळकने अपनी स्वतंत्र उपपत्ति लगानेक्षे हेत 
प्रंथतात्पर्य समझनेके लिये गमक पेला एक मीमां- 
साप्रमाण स्छोक स्वोळत किया हे। वह पेखा है -- 
उपक्रमोपसहारों अभ्यालो5प्‌वंता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिंगं तात्पयनिर्णय ॥ 
प्रंथका आरंभ व अंत, उसका अभ्यास अथवा 
बार बार प्रंथका मनन, उसक्की अपूर्वता अथवा 
घेशिष्ट्य, उसका फल अर्थात प्रंथलेखनसे परिणाम 
रूप हुवा जा कार्य,डसमे आये हुए अर्थवाद अथवा 
प्रशंलापर आगंतुक वाक्य और अखीरमे उसकी 
दपपत्ति अथवा प्रथमे आये हुप प्रमाणोक्षी तर्क: 
शास्त्रानुखार व्यवस्थित रचना; इन सात बातांखे 
उस प्रंथका तात्पर्यं समझना चाहिये | भगबद्गीत। 
का तात्पय समझनम यह स्छोक उपयोगी हागा 
अथवा नहीं, इसपर विचार हम आगे करंगे । परंत 
बह उपयोगी है ऐसा मान लेनेपर भी कया 
निष्पन्न हाता हे? और उपये.क्त प्रमार्णामेले आचार्य 
को और तिलकका कोन कौनसे प्रमाण अनुकूल 
हेते हैं ? इसका विचार पहले कर | स्वतः छे।० 
तिलक पेखा नहीं कह सक कि, उक्त प्रमाणोमेसे 
अभ्याल, अपूर्वता, अर्थवाद और उपपत्ति ये चार 
प्रमाण आचार्यको अवगत नहीं थे अथवा इसका 
योग्य उपयोग उन्हाने अपनी थाजूले नहीं किया। 


शाकी रहे तीन प्रमाण- उपक्रम, उपसंहार और 


फळ ये तीन प्रमाण ला० तिलकका अधिक अनुकूल 


भीमद्भगवद्वीता-लेखमाली । 


~ गे डु 
हैं; इसलिये घे अपन गीतारहस्थम स्पष्ट कहते हँ- 


“हून तीन विषयौ का गोतामे जो मेळ किया है 
बह ऐसा होना चाहिये छि उलके द्वा अज नक्को, 
जब कि वह परस्पर विरुद्ध धर्मक्की कची में फंस 
गया था और यह करू कि वह करूं इल असमंजस 
में पड़ा था और कतेव्यमृढ होगया था, अपने क्त. 
व्यक्का निष्पाप मार्ग मिले, और क्षात्रधर्मके अनु लार 
अपना शास्त्र'क्त कर्म करनेके लिय घह प्रवृत्त हो ।' 
प्रवृत्ति धर्मका श्षानही इस जगह प्रस्तुत हैं, और 
शेष बातें तस्सिवथे अर्थात्‌ आनुषंगिक हे, इसलिये 
गीताधमेका जो श्हस्य वह भो प्रदृत्तिपर अर्थात्‌ 
कर्मपर होना चाहिये। एसा स्पष्ट सिद्ध होता हे। ” 

प्रथम आघत्ति, पुनर्माद्रण प० २७ 
होशियार वकील जेस अपनी दले महस्व५णं 
मुद्दे जो कि न्यायाधीशको मान्य हो लक) चतुराईसे 
सिद्ध करके, अपने बिरुद्ध मुद्दे घोरेखे उडा देता हे, 
चैसही यहां युक्तिवाद किया गया दे । क्योकि इसके 
बाद तिलकने इस प्रकरणकी समाप्ति कर दी हैं। 
इससे यह स्पष्ट हाता हे कि, चार महदे आचार्यको 
प्रतिकूल हैं पेसा लो० तिलक लिद्ध नहीं कर सकते। 
उनके ग्रंथमे यह विवेचन हे कि ये चार महे स्वत 
को अनुकूल हैं; परंतु कद्दनेका मुख्य तात्पये यह 
हे कि ये मद्द विरुद्ध पक्षक विपरीत है ऐसा बत" 
लाया नहीं गया । इतना जरुर स्पष्ट हे कि बाकीके 
तीन मुद्द तिलकको अनुकूल है। 

“न कांक्ष तियं कृष्ण न च राज्यं सुखानि चा?” 
ऐसा कहक “ अज्ञ नः रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्न मानस: । ' पेला 
गीताका उपक्रम अथवा प्रारंभ हे । संपूर्ण गीता 
कहनके पश्चात्‌ 

“नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा रघत्प्रसादान्मया5च्य त | 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तब । ! 

यह उसका उपसंद्रार अथवा अंत है| आजै न- 
ने यद्ध करके कारवॉपर विजय प्राप्त छिया, 
यह फल अथवा परिणाम दवे । अर्थात थे तीनों 
प्रमाण आचार्यक्क विरुद्ध और तिलकके अन्‌ 
कूल हैं । इसलिये यदि मीमांसका उपयु क स्छोक 


. ..” 


भगवट्वीतान्तर्गंत लाधनमाणे । 


गीरोके लिये पयण लेना देतो उस स्छोकामले 
तीन मुद्दे निर्विवाद रीतिसे तिळकका अनकल हैं 
और बाकीके चार मद्दे संदिग्ध अथवा उभयान क ल 
हें, एला निर्णय होता हे | पेली परिस्थितिमें यह 
ठद्दराना कडोन होता हे कि गीताका मार्ग संन्यास- 
पर हैं अथवा कर्मपर हे। दोनों पक्षको केबल 
अंशतः पुष्टि मिलती दे, इलसे वाच पशय 
अपनी अभिरुचि ओर अभिप्रायके अनसार इसका 
निणय करंगे;अर्थात यहद आपत्ति कायम रहती हे। 
परंतु हमारा मत पला हे कि गीतातात्पय॑ 
निश्चित करनके लिये जा मोमांसाप्रमाणपद्धति 
लगाई हे वह इस ग्रंथको लागु नहीं हो सक्ती | 
और यही मत मुख्यतः इस लेस्वमे हमे चतलाना 
हे इलम संदेह नहीं कि जब कोई ग्रंथकार कोई 
प्रथ प्रमाणबद्ध रीतिसे व्यवस्थित लिखने बेठता 
हे, तब उसक ग्रथका तात्पर्य निकालने के लिये उप- 
ये क शाक प्रमाणभूत दोगा। परतु पेला कभी 
नहीं कदा जा सकता कि गोता इस प्रञ्चारका ग्रंथ 
हे। दमारी लमझमे यह कोइ न कहेंगा कि सांप्रत 
उपलब्ध ७०० म्छाकोाकी लसग्र गीता पद्यमय स्वरू: 
पमे श्रीकृष्णने रणभूमिपर गाई होगी । डलको यह 
पद्यमय स्वरूप अर्थात व्यालजीने पीछले दिया हे, 
इसलिय कि वह पाठान्तरक लिये अनकल है. और 
प्रंधरवचनाकी लत्र मान्य पातके अनसार हे। रणां" 
गणपर जो अलल गाद्यखंबाद हुवा वह उसका 
मल हं । अज नका वषाद हुवा, उसकी उमद गल 
गई, इललिय श्रीकृष्णने उलक्का लौकिक समझौता 
करनेका पहिले प्रयत्न क्या। " पोछे हटनेले 
तम्हारी अप्रतिष्ठा होगी, तम्हारे शत्र तम्ह नामद 
कहेंगे, विजय पानसे तुम्हे राज्य मिलेगा, ओर 
मरण आनस स्वगे मिळेग!।. मरण सबके लिये 
निश्चित हे तब युद्ध करके ओर कीर्ति दासिल 
करक क्या न मरना ? !'! यह सर्वसाधारण 
व्यावहारिक यक्तिवाद है । इसमे तत्त्वज्ञान के 
पर्व संकन्पित ग्रेथलरीखा प्रारभ नहीं है। 
।'बेणोसहार ' पक्क नाटक है, वह॒ तरवश्चानका ग्रंथ 
नहीं है । उसमें भी इखी अथका स्छोक दे- | 


है। ले।कमान्य तिलेक्ने गोतारहस्यके १४वें प्रकरण 


तत्त्वोका विवरण किया है । आत्माका अविनाशित्व 
. ओर तत्तबधी सांख्य लिद्धान्त,उसके बाद्‌ निष्क्षाप्त 
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यदि समरमपास्य नास्ति जंतोमयमथ युक्तमितोऽ- 
न्यतः प्रयातुम्‌ । यदि मरणममद्यमव जतोः 
क्षिमिति मुधा मलिनं यशाः कुरुध्वे ॥ 
यह स्छोक और भगवद्गोताके द्वितीय अध्यायके 
प्रारंभिक स्छोक लमखमान हें । इस प्रकारका छो' 
किक उपदेश करनेपर अजे,न बडी शिष्टताकी बात 
यतळाने लगे; तब श्रोकृष्णन ताना मारकर कहा” 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
और इस प्रश्ञावादकी शुष्कता बतलानेके लिये 
भगवान्‌ ने तत्त्वज्ञान मे प्रवेश किया । इसके आगे 
भी श्रीकृष्णने किली वक्ता के सम्मान एकला अप्रति- 
बंध वक्तत्व अखोरतर जारी रखा दो तो वे ला नहीं 
है । यह विवेचन संभाषणरुपले चला था । अज न 
बीचबीचमं शंकाएं पूछ रहे है, श्रीकृष्ण उन शंक्का- 
आपर उत्तर के रहे हैं, और पकादे नवीन मद्देका 
प्रतिप।दन शरू कर देते हे; इल रीतिसे यह संवाद 
छ रहा है। इलीलिये इस ग्रंथकी समाप्ति वेली 
नहीं की जैसे तत््वज्ञानका प्रतिपादन करनेवाले 
प्रंथकी होती हे | संवादक अतम श्रीकृष्णने मछके 
व्यावहारिक मद्देपर बात छाई है ओर पछा- 


च्चिदेतच्छ त पाथ त्वयकाग्रण चेतसा ।!! 

अजे_न इलका उत्तर देते हैं “ हां, मैने खुना; 
और उससे मेरा माह नष्ट हुवा |” अर्थात इल 
प्रकारले उला हुवा संवाद, मीमांसापद्धति ले. 
निश्चित तकसरणी से लिखा हुवा प्रंथ नहो कहा 
जा सक्कता; और इलीलिये मीमांलाकी प्रमाण मानी. 
हुई उल स्छाककी कसौटो यहां पूर्णतया छागू नहीं 
हा लकती । 


यही बात अध्यायोक अनुक्रमसे भी स्पए होती 


में गीताध्यायसंगति लगाकर बतलाई हे । संगति 
लगानेही के बैठे ता चाहे जिस तरह लगा सकते 
हैं। परंत स्वतंत्र विचार करनेपर वह संगति 

खी लगती हे यह देखे। पहिला अध्याय कथा- 
प्रस्तावात्मक हूँ । दूसरे अध्यायम बहुशः मर्ध 


कमतत्व और स्थितप्रशके लक्षण इत्यादि सध प्रति- 
पादन इसमें आया हे। तीलरे अध्यायके प्रारंभमे 
अजन पते हे क्रि“ ऐस मिश्र वाकयसे हमारी 
घद्धिका माह कथो पाडते हा ? पक कुछमी निश्चित 
'क्हे॥''डसपर श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं, जगत में सांख्य 
निष्ठा और कर्मनिष्ठा पेखी देनो निष्ठा अधवा लांप्र- 
दाय हैं ” पेला कहकर इस अध्यायमे निरिच्छ कमं. 
का विवेचन करते हैं। और चौथे अध्यायमे फिर से- 
तस्मादश।नलंभूतं हत्स्थं श्ञाना्लिन!ऽऽत्मनः । 
ठित्येने संशयं योगमातिष्ठात्तिष्ठ भारत॥ 
ऐसा कहके शञानरुरी खड़गक। अक्षानरूपी 
शतका नाश करनेके विषयमे प्राधान्य देते हे। 
इललिये पांचवें अध्यायके प्रारंभमे अजे नक! 
स्वभावतः यह कहना पड़ा कि- 
संन्यालं कर्मणां कृष्ण पनर्योगं च शंसि । 
यच्छे य एतयारक तन्मे ब्रहि सनिश्चितम्‌ ॥ 
और इसका उत्तर भगवान देते हें- “ संन्यासः 
कर्मयोगश्च निःश्रेयलकरावुभो ! '' और पेसा कह- 
के भी डन दानोमे “ कमेयागा विशिष्यते ” ऐल्ला 
: कहते हुए उस अध्यायका प्रारं म करते हैं; और- 
स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य॑ंश्रक्ष श्चैवान्तरं भ्रशे; 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणी ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतच्छाभयक्राधा यः सदा! मुक्त एव सः ॥ 
ऐसी यागारुढ अवस्थाके वर्णनल उस अध्याय 
की समाप्ति करते हे । ओर फिर छठवे अध्याय मे. 
तपस्तिभ्या५धिक्षा योगी ज्चानिभ्या5पि मता५* 
धिक: । कर्मिभ्यश्चाधिको यागी तस्प्राद्यागी 
भवाज न ॥ 


_, ऐसा भी कहते हैं। इस प्रकार प्रे अठारह 


अध्यायोके विवचनस यहद सहज बतला लकत हे 
कि! न्यायपद्धतिका अवलंब करके, मीमांलाके 
अनरोधसे प्रतिपादन करनेका एवं संकरण करके 
भगवद्वीता प्रंथ लिखा नहीं गया, कितु विवेचनके 
प्रधाहमै तत्त्वज्ञानक मुख्य तत्त्व जैसे जेले और 


 ज्हांजदां आते गए, वेले वैसे उन उन स्थानोपर 
A ~ 
इनका विवेचन किया गया दे। लोकमान्य तिळकका 


~ ~ 
, जबतक लिप्त हे तबतक, छे!क़कळ्याणपर नजर 


श्रीमद्गणवङ्गीता- ले घमाला । 


यह कहना निर्विवाद है कि अर्जन को यद्धमें प्रवृत्त | 
करना गीताका मुख्य उद्दशय था; और यहद उतनाद्दी 
निर्विवाद सत्य हे कि श्रीकृष्णन वह उद्ददय सिद्ध | 
झिया । अर्थात्‌ किसी बडे हाशियार चक्ीलके | 
समान अपनी बातका अर्ज नक्के गले इतारनेके 
देत व्यावहारिक, नेतिक, तास्विक इत्यादि अनेक | 
प्रमाणोका आसरा लिया हे। खंन्याल और निष्काम 
कमेमार्गे इनमेंखे किसी एकका संडन और दूसलरेका 
खंडन करनेकी गरजले निश्चित प्रमाणप्रमयादि _ 
तकपद्धतिले गीताम्रंथ नहीं लिखा गया; इललिये | 
ढलको मीमांलाप्रमाणकी कसौटी छगाकर डलके | 
तरवज्ञानमार्गक्ा निणय करना योग्य नहीं । | 
| 
| 


भगवान्‌ ने दोनों तरवौका योग्य उपयोग किया 
हे । “ आत्मा' अमर, अविनाशो, अविकार्य 
हें; देदके नए हानेखे वह नए नहीं हाता, कितु 
भ्रममय संसारके! सत्य माननेसे उसका देदादि 
डपाधियां प्राप्त होतीं हैं, इखलिय मायाका संखे 
मननके द्वारा मिटानेपर आत्मा स्वतत्रही हे । '' 
यह तत्व प्रकाशित करने के लिय उन्होने 
सांख्य वादक! विवरण किया । परतु अर्ज नको 
धर्मयद्धतत्पर करनक लिये भगषानूने ऐसा उप- 
देश किया, कि प्राणो संलारमें और डपाधियौमें 


रखकर, स्वार्थ निरपेक्ष हाकर उसको निष्कामतासे 
कार्यप्रवण हाना चाहिय | उस उपरेशका यह हेतु 
थाही नहीं कि संन्याल अथवा कममार्ग इनमंस पक 
छिद्धान्त प्रस्थापित दा । यह हेत जबरद्स्तीसे इस 
इस ग्रंथपर छादना अयाग्य होया । 

परत गीताका यही हेत हे, इस कदपनासे प्रेरित 
हानेके कारण आचायने ओर तिलकने गीताकी 
संगति अपने अपने मतके अनुसार जमानका प्रयत्न 
किया है । ऐसा करनम स्वभावतः देनोके। गीताके 
शब्दों और घाक्षयौको खींचातानी करनी पड़ी दे । 
गीताका संन्यासपर अर्थ लगानेमे किस प्रकार 
आपत्ति आती हे इसका वर्णन तिलकने अपने 
प्रंथक २१ वें पष्ठपर किया है । वे कइते हँ '' ग्रथक 
घचनोका छरळ अर्थ छेनेसे घद लब सांप्रदायोकों 


PT ७ 


ड 


गौतान्तगैत साधनमाग । 


पक्षी अनकूल हा नहीं सकता । हललिये उत्त- 
मेले जा जा वचन अपने सांप्रदायका अनकूल हो 
उन्दीको प्रधान मानकर, और अन्य वचने।का गोण 
मानकर, अथवा प्रतिकळ वचनाळा अर्थ युक्तिसे 
घमाकर, अथवा जहां शक्य हो वहां राधे और 
सरल बचनामेल ही अपने अनकळ स्छेषाथ और 
अनमान निकालकर, इस ग्रंथले अपनादी खाँप्रदाय 
सिद्ध हाता हे पेला मिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीका- 
कार स्थापित करते हें । ” निःसंदेंद् यह तिलक- 
का कद्दना सत्य है; और यह भो निर्िवाद हे कि 
भगवद्वोताळा संन्यालपर अर्थ लगानेमें आजायेने 
तथा तत्पक्षीयाने ऐला किया है । 

तयास्त कः नंन्यालात्क्मेयागा विशिष्यते । ! 

ज्ञानिभ्यश्राधिका यागी तस्माद्यागो मवाजन। ! 

कुरु कमेव तब्मारघं...कम ज्यायो ह्यकमणः । 

' कर्मणेच हि खंलिद्धिमास्थिता जनकादयः । ! 
यश्चो दानं तपश्चैत्र पावनामि मनीषिणाम्‌ । ! 
पतान्यपि त कर्माणि संगं त्यक्तवा फलानि च । 
कतव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमत्तमम्‌ ॥ ?! 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकंष किचन । 
नानवाप्तमधाप्तव्यं बर्त पव च कर्मणि॥ " 

इत्यादि कर्मसिद्धान्तेकपर वाक्याँका कमेविरुद्ध 

और संन्यालपर आर्थ लगाना केवळ डारीपर खकः 
सका खल खलना है । अर्थात्‌ तिलकके उक्त 
वाक्र्योमे बतलाई हुई यक्तियोक! अवलंब संन्यासः 
मार्गीयौ का करना पडा हे । परंतु इस ढाल को 
दूसरी बाज्‌ देखी जाय, ता क्या तिळकका भी यददो 
बात नहीं करनी पडी ? 


'छेकेऽस्मिन्‌ द्विवि'श निष्ठा पुरा प्राक! मयानघ!! 
(सत कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिखमाप्यत।' 
“साई च्वानष्लवेनेव वृजिने संतरिष्यसि ।! 
'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म्रसात्कुरुते तथा ।! 
'यस्ल्ञांख्येः प्राप्यते स्यानं तद्येयेरपि गम्यते ।' 
'गच्छन्त्यपनराव सि क्षाननिचतकळ्मषाः | 
५आरुरुक्षेम नेर्यो। कमे कारणामुच्यते ॥ ? 
गारुढस्य तस्येव दाम: कारणमुच्यते । 


(११७) 


"यागी युज्ञोत सततमात्मानं रसि स्थितः । 
“पकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ ? 
'म्रियो दि श्ञानिनोऽत्यर्थे अहं स च मम प्रियः 
उदाराः सर्व पवेत ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ५ ” 
'बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रपद्यत ।” , 


इत्यादि गीताके वाक्याका कर्मपर और ज्ञान. 
विरुद्ध अर्थ करनम तिलकको भी “ अपने अपने 
अनकूल वच्रनौकोदी प्रधान मानकर और अन्य 
घचनोकों गौण मानकर, प्रतिकूल वचनोका अथं 
घुमाकर, अथवा उनमेंखे स्छेबाथे और अनुमान 
निकालकर ' ही अपना कममार्ग सिद्ध करना पडा 
हे! कर्म शब्दका खरल अर्थ ' खर्व अतरस्थान्तगेत 
खमस्त कम ' ऐसा हे, तथापि उन्ह पेली यक्ति 
लड़ना पडी हे कि ज्ञानपर्व कमे निषिद्ध और ज्ञानों 
त्तर कमं इष्ट है । थोग शाब्रका अर्थ लोकमान्य 
तिलको ; खंमत-लाम्यबुद्धियोग-पेसा गोतामे 
किली किलो स्थानपर जरुर दोता दे; परंत छडवे 
अध्यायमे जड योगका पेखा वर्णन आया हे कि 
“योगीको चाहिये कि वद्द पक्ान्तमं अकेला रहकर 
चित्त व आत्माको राककर, काइमी काम्य घासना 
न रख्वकर, परिग्रइ अर्थात्‌ पाश छाडकर, सतत 
अपना योगाभ्यास कर । पहिले दर्भ, उसपर मृग: 
चमं, और उसपर वस्त्र बिछाकर, न बहुत ऊंचा 
और न बहुत नोचा पेला अपना आ।लन शुद्ध ज़गह- 
में स्थिर जमाकर चित्त व इंद्रियोके व्यापारीको 
रोककर, मनको एकाग्र करके ( यज्यात्‌ यागमात्म- 
विशद्ये ) “ आत्मशुद्धघर्थं आसनपर बेठकर 
यायक अभ्यास करे । ” ( अध्याय ६ साक १० 
खे २० ) यह कहना घएता हे।गी कि यहां भी याग 
शब्दका उपयोग कर्मयेगके अथमे किया गया हे। 
इलीलिये इस भाष!न्तर का तिछकने एक टिप्पणी 
जाड दो हे. 


“ इतके आगेरे शछे।कोसे यह स्पष्ट दाता हे कि 
जीत ' शाब्इसे इस जगह पातंजल योगसत्रका 
याग विवक्षत हे । ' परत केवल इतनी कब लो 
देनेसे अपने लिद्धान्तका बाघा पहुंचेगी, ऐसा 


_ ज्ञानकर उली टिप्पणीमे तिलक आगे कहते हैं- 
७ तथापि इसका यह अथे नहीं कि क्षमंयाग प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका अपना सपृणे 
आयष्य पातंजल यागही में व्यतीत करना चाहिये । 
कर्मयागमें आवश्यक एली साम्यबद्धि संपादन 
करनेका वह साधन दे. इसलिये पातंजल यागका 
इस अध्यायमे वर्णन किया गया है. और उतने 
मतलब भरक लिये पक्षान्तवास बतलाया गया दे!!! 
_ इस मल्लिनाथीके लिये कोनसा आधार हे? अर्थात्‌ 
यहां तिळकने वणन किये हुप प्रतिपक्षके शरासन 
. कही यक्तिशाणका उपयाग किया गया है | इली 
प्रकारकी यक्ति तिलकन इसी अध्यायके ३३ 
स्छाकका भाषान्तर करते समय लडाई है। मूल 
जक पेसा है । 

योऽयं यागः त्वया प्राक्तः साम्येन मध॒स्‌ दन । 

पतस्याहं न पझ्यामि चंचळत्व।त्स्थिति स्थिराम्‌॥ 


अज न कहते हें, “ हे भगवन्‌ यह थोग ज्ञा तुमने 
मझ बतलाया घह मनकी चंचलटाके कारण कायम 
रहगा एसा लक्षण नही दिखता । '' अर्थात्‌ जिल 
थागक बारम ठिलकन स्पष्ट कहा हे कि “ पातं 
जल सूत्रका योग यद्वां विवक्षित है ” उसी योगके 
खंबंधमे यदि अर्जुन `' य!ऽयं ” कहते हैं, तब ३३ 
वे >छे।कमे उसी ये!गका भिन्न अथ केस होगा? 
तथापि उस स्छाकार्थको टिप्पणी मे तिलक 
कहते हं- 


४ पातंजल यागकी समाधिका यद्यपि पहिले 
घर्णन आया है, तथापि इस जगह योग शब्दले 
पातंजल योग विवक्षित नहीं दवे । ” इसका कारण 
क्ये पेला बतलाते हैं कि “दूसरे अध्यायमे मगबानूने 
८४ सम्रत्वं योग उच्यते ” पेली कर्मथागकी व्याख्या 
द्री हे! ” अर्थात्‌ तिलकके यह कबूल है कि९ वे 
अध्यायक धारका योग पातजल याग हे।.उसी 
 अध्यायमें डली योगक बारेमे “जा याग तुमने 
बतलाया ६० '' अर्जुन कह रहे हैं| तथापि ` यः ” 
ख दर्शक सर्वनामे दर्शाप इसी अध्यायके पूर्वो." 
खित याय घब्दके अथंमें इख स्छे!कका “ योग? 


भ्रीमङ्गगवङ्गीता-खे खमाछा। 


द्‌ न लेकर दूसरे अध्यायके याग शब्दके अर्थ 
लेना, यह कया सरल अर्थ कहा जा सकता है ९ 
ऐसे अन्य डदादरणभी बतला सकत दें। इल संपणे 
विवेचनसे मालूम होगा कि भगवद्गीतामे तरवः 
शानका कोई एकही विशिष्ट मार्ग बतलाया हे, पेला 
गृद्दीत करकं यदि उसको चिकित्सा करने लगे, तो 
अपनको प्रतिकूल ऐसे शब्दों की, परौकी और अर्थ- 
को खींचातानी करके उलमेले अपना अभिमत अर्थ 
निकालकर बतलाना पडता है । तिलकके ग्रंथहीसे 
यह प्रतीत होता है कि वे इस बातको छमझते थे । 
“ संन्यास व कमयोग ” के प्रकरण (११) में पृष्ठ 
३१५ पर संन्याखपक्षोयोक बारेमे तिलक कहते हैं- 


शा 
०९ 
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४ गीताक “ लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ”' इस 
श्डोकके तौलका “ द्वाविमाविह पंथानो '? यह 
स्छोक हें। अर्थात यह स्पष्ट हे कि यहां दो तढयबल 
माग बतलानका हत हे | परंत इस खरळ अर्थकी 
ओर अथवा पूर्वापर संदर्भझी ओर ध्यान न देकर 
कई महाशय यहद बतलानका प्रयत्न करते हे कि 
इसी स्छाकमे एकही मार्ग प्रतिपाद्य है। "7 


, यह कहनवालेदी तिलक पेला कहते हैं कि गीता- 
में कर्पमार्गद्दी की श्रेष्ठताका प्रतिपादन है ] वाचक 
महाशय निर्णय करे कि इसोको सरल अर्थ कहना 
या नहीं । 


बास्तविक बात ऐसी हे कि भगवद्वोतामे शानः 
मार्ग ओर निष्काम कर्ममार्ग दोनो तळ्यबळ और 
तढ्यफलप्रद बतलाप गप्‌ हैं। खंवादक समयमे 
उनका भगवान्‌ न यथाप्रलंग उपयोग किया हे, 
और यथार्थमें यह्दी उचित है । मानवी स्वभावके 
ये दो प्रकार अथवा भेद स्वतः सिद्ध हैं; इलीलिये 
गीताम इन दोनोको आधार मिलता है अर्थात 
इल बातपर दुलक्ष्प करके इन दोनोमेले एकही 
विशिष्ट माग गोतांप्रतिपाद्य हे पेसा कहन! कभी 
सिद्ध नहीं होगा। चश्तुतः जैसे अग्निदग्ध बीज 
जमोनम अंकुराता नहीं, वैलद्रो निष्कामताक 
कारण कमीज उपाधियक्त नहीं होता, इलस वह 
बंधक नहीं दाता, ओर बंधन म रहनेसे जन्ममरण _ 


Pe 0: 
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हा कती के ~ 


झारमनिष्ठ कमका महरद। 


चक्रमेले आत्मा मुक्त दोता है। इली प्रकारसे कर्मे- 
संन्यास ल कपर उत्पन्न होने नहीं पाता, इसलिये 
आत्मा मुक्त होता है। अर्थात्‌ मार्ग दो हैं तथापि 
साध्य एकद्दी हैं। विशिष्ट देशपरिस्थितिके कारण 


(१ १९) 


एकपक मार्गको तात्कालीन महत्व आता है, तथापि 
दोानौका मूल सृष्टोमही रुढ रहनेसे उनमें अधरो- 
र भाव नहीं है । इतनी बात गोताग्रथसे स्पष्ट 
हाती हे । 


ETE EEE 


( छेखक- थी. नारायण श्रीपाद सोनटक्के, वाड्मयविशारद्‌, तिलकमद्दाविद्याळय, पूना। ) 


* ल य इदमविद्वानग्निहोत्र जुद्दोति । 
यथांगारानपोह्य भस्मानि जुहुयात्‌ तारक स्यात्‌॥ 
छांदो० ५।२४ 


प्राणिमाञ्रक्को व्यवद्दारके यच्चयावत कर्म श्ञोन- 
पूर्वक करना चाहिये। गीताशास्त्रका ऐला लिद्धान्त 
है कि प्रत्येक कर्मकी जडमें आत्मतत्त्वका अधिष्ठान 
चाहिये । मनुष्यप्राणीक कर्मं अथवा व्यवहार 
~श्वानपूर्वक अथवा आत्मनिष्ठ नहीं होते । सबहो 
व्यवद्दार अज्ञानयक्त, तरवस विसंगत, संगसक 
अतपच अनातत्मस्वरूपी रहते हैं । अखिल मानव- 
जातिको गीताका ऐल उपदेश हे कि अष्ठानपूर्वक, 
तर्वसे विसंगत और खंगसक्त होकर कमे नहीं 
करना, कित आत्मवान्‌, तस्वार्थवित्‌ ओर निःसंग 


होकर करना चाहिये । इस तत्वकी व्याप्ति कवल . 


'अर्जु नकेही लिये व्यक्तिगत नहीं है, कित्‌ जगत्‌ के 
'प्ररयक व्यक्तिको आचरणस इस तरवका संबंध 
'पहुंचता हे, इल बातक्षो अच्छो तरह घ्यानमे रखना 
'चाहिये। भतदान्‌ ने शानपूर्वक कर्म करनेका जो 
,बपदेशा किया उसके मुलम जो प्रभावशाली तत्त्व 
हि, इसका विचार आजके छेखमें करना हे । 

_ शानपूर्वक कमे करना चाहिये, यद्द सिद्धान्त 
“सुखदुःख समे छत्वा ” “ मुक्तखंगोऽनहंबादी ? 
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५ लिद्धयलिद्धयो निर्विक्षारः  “ तत्कुरुष्व मदपे- 
णम्‌?' `` यतः प्रवृ त्ति भृतानां .. स्वकर्मणा तम्रभ्यच्ये'' 
४ चह्मण्याघाय कर्माणि,” “ सब घर्मान्परित्यञ्य ?! 
५ योगसन्यस्तकर्माणम्‌ '' “ अखक्तो ह्य।चर न्कमे ” 
~ तो . ~ भि ~ 
इत्यादि स्थार्नोपर गीतामे भिन्न भिन्न प्रकारे प्रति- 
२ Fe पभ 
पादन लिया गया हे । यद्दो सिद्धान्त उपनिषदामे 
निराली रीतिले रखा गया । ऊपर जो छांदोग्योपनि- 
बद का अदतरण दिया है, उसमे यही लिद्धान्त है । 
पांचवें अध्यायका उपसंहार करते समय उपनिष- 
त्कारोने, ज्ञानपूवेक अथवा आत्मनिष्ठ कर्म करना 


चाहिये, इस लिद्धान्त का प्रतिपादन करक यह भी 


बतलाया हे क्रि जो मनष्य ज्ञानपूवक कर्म नहीं 
करता उसके कर्म केसे दीत हैं । छान्दोग्य भुति में 
कहा है- 

स ण इद्मविद्वानग्निहोत्रे जहोति, यथाङ्‌ 
गारानपोह्य भस्मनि जुहुयात्‌ तारक स्यात्‌ । 
अथ य पतदेवं विद्वान्‌ अग्निहोत्र जुद्दोति 
तस्य सर्वेषु लोकषु सवष भूतेषु सवेष्वात्मसु ` 
हुतं भवति । तद्यथा इषीकात्‌लमग्नौ प्रोतं 
प्रदूयेतेव हास्य सङै पाप्मानः प्रदूयन्ते य. 
पतदेव विद्वान्‌ अग्निददोत्रं जुद्दोति। तस्मादु- 
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हैवंबित यद्यपि खाण्डालायोच्छिएँ प्रयच्छेत्‌ 
आध्मनि हेवास्य तद्वेश्वानरे हुतं स्यादिति ॥'? 
१ (५। २४) 

इल ध्तिवयनका आशय ऐसा है कि अडिद्वान्‌ 
जो अग्निम हवन करता है धह ऐसा हे कि जेले 
अग्निको छोडकर भस्ममे हवन किया हो । अग्नि- 
मे किये हुए वनको फलद्र पता हे, परंतु अविद्वान्‌ 
जो हवन करता हे उसकी कोई फलद्र पता नहीं हे। 
उसका हवन व्यर्थ हे। विद्वान्‌ के किये हुए हवनसे 
उसका पाप जलकर भस्म होता है; इतनाही नहीं, 
कित्‌ उसको आहुतिका हवन सब लोगोमें, समस्त 
भूतीमे, समस्त आत्माओम होता हे । “तस्य सर्वेषु 
लोकषु, सवंष भूतेष सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ” 


के व्यक्तिनिष्ठ आत्मकद्याणले और लमष्टसि केसा 
अभेध संबंध दे । 

यह जो तस्त्र छांदोग्यमे प्रतिपादित हे बही 
पर्यायले बृहददारण्यकमे भी आया हे। याशवद्य 
और गार्गीम जो आत्मविषयक संवाद हुवा हे उस- 
मे इलका आविष्कारण हुव। है | याशवळ्क्य धार्गी- 
को कहते हैं- 

“यो घा पतदक्षरं गाग्यविदित्वा5स्पिलोके 

जुद्दीति.यजते,तपस्तप्यते बहुनि वर्षसहस्नाणि 

अन्तवदेव!स्य तद्भवति । योवा पतदक्षरं 

गाग्यविदित्वा अस्म।ल्लोकात प्रेति ख कृपणे।ऽ 

थय पतदक्षरं गार्गि बिदित्वऽस्माह्लोकात 

प्रेति ल ब्राह्मणः ॥ '' 

( बृह० उपनि० ८ । १० ) 

“ह गार्गि, जो (मनुष्य) यह अक्षर ( ब्रह्म ) विना 
जाने श्हलोकमे धवन करता, यजन करता हज़ारों 
वर्ष तप करता है,डसका वद सब (करना) अन्तवत्‌ 
(फल न देनवाळा अतएव विनाशो ) है । इल 
अक्षर ( ब्रह्म ) को जाने विना जो इहलोक छोडता 

है वह कृपण हे, और अक्षर ( ब्रह्म ) को जानकर 
प्रयाण करनेवाला ब्राह्मण है । ' 

छान्दोग्यके घचनका अर्थ ब॒हृदाग्ण्यके अथस 
पर्ण साम्य रखता है । इन दो वचनोंमे “ विद्वान्‌ 


इस वचनसे भली भांति ध्यानमे आवगा कि विद्वान्‌ 


शौप्रकूनचद्तोला-जेणप्राळा । 


और ब्राह्मण ” तथा “ अविद्वान और कृपण '' थे | 


और जो अबिद्वान्‌ घद्दी कृपण है। उपनिषत्का- 
रोने जो कर्ताके दो भेद किये हैं वही दो 
भेद गीताने देवासरखपद्धिभागसे किये हे, 
और फिर सक्ष्मत्वले तीन भेद स्पष्ट गणद्शक 
किये हैं। विद्वान, ब्रह्मण अथवा देवका अंतर्भाव 
सस्वमै किया हे और अविद्वान, ङण अथवा 
आसरका अंतर्भाव रजतमोगणाम किया है । भेद 
यद्यपि तीन पाडे गण हे तथापि “ गणचिरोधात्‌ ” 
केवल दो भेद प्राप्त होते हैं। 


ज्ञोडियां समानार्थक हैं। जो विद्वान्‌ वही ब्राह्मण | 


डपनिषदोने कहा हे कि “ विद्वान्‌ ” अथवा 
'ब्राह्मण' होकर कर्म करो; गीताने कहा हेरि 
'श्ञानपूर्वक? कर्म करो | दोनॉका मथितार्थ पक्कद्दी 
हे।' विद्वान ? अथवा 'ब्राह्मण' होकर कमे करने- 
का उपदेश करनेमें जो तत्व उपनिषत्कारीकी अभि- 
प्रेत था, वही तत्त्व शञानपर्वक कर्म करनेको किये 
हुप उपदेशको जडमे हे । “ विद्वान्‌ ” अथवा 
« ब्राह्मण ” होकर कर्म करनेमेंही मानवी जीवनके 
इत्कषेका रहस्य हे। वह जीवन चाहे व्यक्तिनिष्ठ 
हो अथवा खमष्टिनिष्ठ हा । “ जा पिण्डमें हे घष्टी 
ब्रह्माण्डम हे” इल वेदान्तशास्त्रके सिद्धान्तके 
अनुसार व्यक्तिगत कढयाणका जे। सिद्धान्त लागू 
होत है चेही शाश्वत सिद्धान्त अव्यभिचारसे सवत्र 
लागू होते हैं । 

विद्वान अथवा ब्राह्मण होकर, अथवा शानपर्वंक 
कमे करनेको कहा गया; परंत प्रश्न यह उपस्थित 
होता दे कि विद्वान कौन है, अविद्ठान किसे कहना, 
विद्वान होकर कर्म करनेकी आवश्यकता क्या हें, 
अविद्वान्‌ कया करता हे ? इ० इन बातोके खंबंधम 
अब विचार करगे । 
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गीताके अठारहवे अध्यायमें अच्छे या बुरे- 
कायिक, वाचिक, मानसिक इत्यादि, लब कर्मोकी 
शिद्धिके लिये पांच 'सद्धान्त बतलाकर ( १८१४ ) 

मंचोदना और कर्मसंग्रहकी न्रिपटो बतलाई दे । 
(१८। १८) लघ-रज-तमोगुणानुखार त्रिपुटी भी 
छत्व-रज्ञ-तमोगणात्मक रहती दै । कर्ता-कमे 
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यदासन्द्यामुपधाने यद वोपवासने कृतम्‌ । 
विवाहे कृत्यां यां चक्ररास्नाने तां नि दध्मसि ॥ ६५ ॥ 
यद दुष्कृतं यच्छमलं विवाहे बहतो च यत्‌ । 
तत्‌ संभलस्य कम्बले म॒ज्महे दुरितं वयस्‌ ॥ ६६ ॥ 
IA ७ 


संभले मले सादयित्वा कम्बले दुरितं वयम्‌ । 
अभूम य॒ज्ञियाः शुद्धाः प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ६७ ॥ 


अर्थ-(यत आख्यां) जो बैठकपर,खुखीपर,( यल्‌ उपधाने ) जो बिस्तर 
पर, सिरोनेपरु, ( यत्त था उपवासने कृत ) जो उपवस्त्रपर किया था, 
तथा ( विवाहे यां कृत्यां चक्रुः ) विवाहमें जिस हिंसक प्रयोगको किया 
था, (तां आस्नाने नि दध्मसि) उसको हम स्नानमं घो डालते 
हैं ॥ ६७ ॥ 
( थत विवाहे यत्‌ च बहतो ) जो बिवाहमं ओर जो वरातक रथमें 
( ढुष्कुतं थल्‌ शामल ) जो दुष्ट कृत्य ओर सलीन कम किया ( तत दुरिल 
। देते 


संभलस्थ करडूघले शुञ््रहे ) बह पाप हभ सभलक कंबल म रे 
च्छ 
हृ॥६९॥ 


( संअले मर सादयित्वा ) संभल सें मल डालकर, और ( दुरित 
कंबल ) पापको कबलमें रखकर, ( वय यज्ञियाः शुद्धाः अभूम ) हम यज्ञ 
करनेयोग्य शुद्ध हों। वह ( न! आयूषि प्रतारिषत्‌ ) हमारी आयु आको 
दीघ बनावे ॥ ५७ ॥ 


जाडक समान आनंदसे रहे । उत्तम घरदार कर और उत्तम संतान 
निमाण करक संपूण आयु आनदस व्यतात कर ॥ ९४ ॥ 

बैठक, सिराना, बिस्तरा, वस्त्र, तथा विधाहरके विषयम जो कुछ 
पाप या घातक दोष होते हो, थे सबके सब आत्मशुद्धिसे दूर किये 
जाव ॥ ६५ ॥ 

विवाहसें और वरात में जो कुछ पाप या दोष होता हो, बह क 
विचारके साथ दूर किया जावे ॥ ९६ ॥ र न 
अपने मल और दोष दूर कर हम सष पूज्य पवित्र और दोष रहित 


| 
! 
| 
१. 
| 
| 
| 
१ 
| ५ 
| 
| 
| 
॥ 
4 
$ 
ए 
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कृत्रिम; कण्टकः शतदन्‌ य एषः । 
अपास्या केव्यं मलमप॑ शीर्षण्यं लिखात्‌ ॥ ६८ ॥ 
अङ्गांदङ्गाद्‌ वयमस्या अप॒ यक्ष्मं नि दध्मसि । 
तन्मा प्रापत्‌ पृथिवीं मोत देवान्‌ दिवं मा प्रापदुवे१ न्तरिक्षम्‌ ॥ 
अपो मा ग्रापन्मलुमेदयने यमं मा प्रापत्‌ पितुश्च सवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
सं त्वा नह्यामि पर्यसा पृथिव्याः सं त्वा नह्यामि पयसोष॑धीनाम्‌ । 
सं त्वा नह्यामि प्रजया घनेन सा संनंद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥७०॥ [ १३ ] 


अथ-(यः एष! शतदन्‌ क्रात्रमः कटक!)जा यह सरडा दातवाला कूत्रिम 
कंगवा ह वह ( अस्याः शाषण्य पल अप अप लिखात्‌ ) इसके मस्तकके 
मलका दूर कर ॥ ६८ ॥ 
( वय अस्याः अंगात्‌ अगात्‌ यक्ष्म ) हम इसके प्रत्येक अगश्े रोगको 
( अप नद॒ध्मास ) दूर करत ह । ( तह राथवा मा प्रापल्‌ ) बह रोग ए- 
थ्वाका न प्राप्त हा, ( उत दवान्‌ मा ) आर दवांका न प्रात हो, ( दिव ड 
अन्तारक्ष मा प्रापत्‌ ) द्युलोक आर अन्तारक्ष लाकका मान प्राप्त हो। हे 
अग्न ! ( एतत्‌ मल अप! मा परापत्‌ ) यह मल जलको प्राप्त न हो, ( थसं 
खबान्‌ !पतृन्‌ च मा प्रापत्‌) यसका आर सब पतराका न प्राप्त हा ॥६९॥ 
(त्वा एाथव्याः पयसा सनद्याम ) तुझ एथ्वांक पाषक पदाथल म्र 
युक्त करता हू । (त्वा आधधाना पयसा सनदह्यामि ) तुझ आधाधियाक 
क सत्त्वस युक्त करता हू । (त्वा प्रजया धनन खनद्यामे ) तुझ 
प्रजा आर धनसे युक्त करता हू ( सा संनद्धा इम याज सनुहि) वह तु 
स्त्रां उक्त गुणास युक्त हाकर इस बलका प्राप्त कर ॥ ७० ॥ ( १३) 


-मावाथ-कंगधा लेकर स्त्रीक मस्तकका मल दूर किया जावे और वहांकी 
स्वच्छता का जाव ॥ ६८ ॥ 

इसी प्रकार स्त्रीके शरीरका प्रत्येक भाग स्वच्छ किया जावे, परंतु यह 
मल पथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जल, वनस्पति आदिक पास न जावे 
कहां एसे स्थानपर मल गाड दिया जावे कि जो फिर किसीको कष्ट 
सके ॥ ६९ ॥ 
ख्रीको एथवी और आषधीयोक पोष्टिक रससे पुष्ट किया जावे। उसको 
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‘५ अथवंवेदका स्वाध्याय । ( काण्ड. १४ 


| 
ः 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ढ 
। 
| 


र ३] विवाह ब्रकरण | ५१ 
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| अमोहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्युक्त्य द्योरह पृथिब्री खम्‌ । 
ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहे ॥ ७१ ॥ 
जनियन्ति नावग्रवः पुत्रियान्ति सदानः | 
अरिष्टान सचेत्रहि वहते वाज॑सातये ॥ ७२ ॥ 
ये पितरों वधूदशो इमं वहतुमागंमन्‌ । 
ते अस्ये वध्वे संप॑त्न्यै प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥ ७३ ॥ 


| 
| 
| ; 
4 
। TSC CSS तर न ता खिया § 
अथ-(अहं अस! अस्मि) में प्राण हूं और (खा त्वं) शक्ति तृ है । (खाम $ 
| अहं ऋक्‌ त्वं ) साम में हूं और ऋचा तू है, ( व्यौ! अहं एथिवी त्वं) यु- १ 
| लोक में हूं और एथ्वी तू हे! (तो इह संभवाव ) वे हम दोनों इकडे हों § 
§ और (प्रज्ञा अ जनथावहे ) संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥ 
2 ( अञ्रवः नो जीवथन्ति) अविवाहित लोग हम जेसेहि विवाहकी इच्छा ४ 
१ करते हैं । ( सुदानवः पुत्रिथन्ति ) दाता लोग पुत्रकी कामना करते हैं। 3 
| ( अरिष्टासू बृहते वाजसातये सचेवहि ) प्राण रहनेतक हम दोनों बडे | 
बलप्राप्तिक लिये साथ साथ मिलकर रहें ॥ ७२ ॥ ( ऋ. ७९६।१४ ) $ 
| ( थे वघूदशा! पतर' ) जा बघूका दखनका इच्छा करनवाल बड लाग 3 
| ( इमं बहतु आगमन ) इस वरातको देखने आगये हैं, (ते अस्ये बच्चे । 
श्र ~ ~ 
| र 
| | 
f | 
| | 
| | 
१ 


संपटन्ये ) वे इख वधू अर्थात्‌ उत्तम पत्नीके लिये ( प्रजावत्‌ दाम यच्छन्तु) 
प्रजायुक्त सुख प्रदान करें ॥ ७३ ॥ 


eo अओ 


धन दिया जावे और उत्तम संतान उत्पन्न हो । स्त्री बलशालिनी होकर 
घरमे विराज ॥ ७० ॥ 
पुरुष प्राण हे और स्त्री रथी हे, पुरुष सामगान हे और स्त्री मंत्र हे । 
पुरुष सूये हे ओर स्त्री पृथ्वी है । थे दोनों मिलकर इस संसारम रहें ओर 
उत्तम संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥ 
.आबिवाहित स्त्री पुरुष अपने सहघमाचरणके लिये योग्य पुरुष और 
योग्य स्त्री की अपेक्षा करते हैं। जो उदार दाता होते हें उनको ही उत्तम 
संतान होते हें। ये मनुष्य घन कर उत्तम बलकी प्राप्तिका यत्न करें।७२॥ 
नव वघुको देखनेके लिये वरातके समय अनेक स्त्री पुरुष जमा होतेहे । 


वे सब नववधुको खुसंतान होनेका शुभ आशीवोद देवें ॥ ७३ ॥ 
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येदं पवोगन्‌ रशनायमांना प्रजामस्यै द्रावणं चेह दस्ता । 

तां बहन्त्वगतस्यानु पन्थां विराडिय सप्रजा अत्यंजेषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्य॑माना दीघोयुत्वायं शतशारदाय । 

गदान्‌ ग॑च्छ गहपत्नी यथासो दीध त आयुं सबिता कृणोतु ॥ ७५ ॥[१४] 
॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


॥ चतुदेशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


युक्त पाहला स्त्रा इस स्थानपर प्राप्त हुई, वह ( अस्य प्रजा द्रावण च इह 
दत्त्वा) हसक लय सतान आर धन यहां दकर ( ता अगतस्य पथा अलु 
वहन्तु ) उसका भावष्यकालक मागस सुरक्षित ल जाव। ( इथ विराट 
सुप्रजा आत अजषात्‌ ) यह वघु तेजास्वना आर उत्तम प्रजावाला हाकर 
विजयी होवे ॥ ७४ ॥ 

( सुवुधा वुध्यमाना ) उत्तम ज्ञानयुक्त जागता रहकर ( शतशारदाथ 

।घायुत्वाय प्रबुध्यस्व ) सा वषक द।घजावनक लय जागता रह। ( गू- 
हान्‌ गच्छ ) अपने पतिके घरको जा, ( यथा गृहपत्नी अस! ) गृहस्वासि- 
नी जेछी बनकर रह। ( सविता ते आयुः दीघ कृणोतु ) सविता तेरी 
आयु दाघ बनाव ॥ ७५ ॥ 


§ अथ-(या रशनायमाना पूवा इद आअगन्‌)जा रशनाक समान खुसघघ 


मिलकर रहनेका आश्रम है। गहस्थाश्रममे इकडे हुए सब लोग स्त्रीको 
धन और सुसंतान प्राप्त होनेका शुभाशीवाद देकर, उसको शुभ मागसे 
चलावें;हस तरह यह स्त्री तेजस्विनी यशस्विनी तथा सुखंतान युक्त होकर 


Mls ret tS, 
| भावाथ-जैसी डोरीम अनेक धागे मिलकर रहते हें,वैसेहि गहस्थाश्रम 
१ विजयी होव ॥ ७४ ॥ 


बनकर विराज । परमात्मा इसको दीघायु करे ॥ ७५ ॥ 
द्वितीय अनुवाक समाप्त । 
चतुदेश काण्ड समाप्त | 


ळे, 


७ - 
ल 
£ 
श्र 
= 
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पुर अथवंवेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड १४ 


न 

त 

डू 

(| 

४ 

: 
| 


विवाहकी वैदिक कल्पना ) 
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^  अथवेबेदके इस चतुदेश काण्डमें विवाहकी वेदिक कल्पना ओर वेदिक विवाह ^ 
^ पद्धति दशोयी है । जो पाठक अपनी विवाह पद्धतिका विचार करना चाहते हैं वे इन £ 
^ दो सक्तोंका विशेष मनन करें । प्रथम खक्तके प्रारंभमें पांच मंत्र केवल सामान्य # 
£ उपदेश देनेवाले हैं । इनमें खये, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी, ओर सोम आदिका वणेन है, परंतु £ 


॥ इन मंत्रोंमें इन देवताओंका वर्णन करते हुए विवाहका तथा पतिपत्नीका आदर्श & 
^ बताया हे, देखिये ठी 
ठी जो च ~~ क्र 
i [: आर भूम । # 


^ प्रथममंत्रम भूमि पत्नीके स्थानपर ओर खयं अथवा दूयुलोक पतिके स्थानपर वणन 
^ किये गये हे । मानो सबकी माता पृथ्वी हे आर सबका पिता सूये ह। यह सब 
A संसार मानो पृथ्वी ओर खय इन मातापिताआंका संतानरूप ह । एकही परिवारक 

^ हम सब हें । जितने भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी हें, ये सब एकही परिवारके हैं । 
- & संपूर्ण मनुष्योमें तो भाइभाइका नाता है । पतिका आदश स्ये हे या द्युलोक हे । द्युलोक 
* वह हे जो खगोल हे, सदा प्रकाशित हे । वह सबको प्रकाश देता हे । इसी प्रकार पति 
^ अपने परिवारको उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे ओर सब संतानांको ज्ञानवान करे। इसी 
॥ तरह भूमि सबको आधार देती हे, फल और अन्न देकर सबकी तृप्ती करती हे। इसी 
^ तरह माता सब संतानको अपने प्रेमका आधार देवे आर सबको खानपान द्वारा योग्य 
रीतिसे पुष्ट रखे । इस तरह बिचार करनेपर तथा द्यावाभूमिके आदशेका मनन 
करनेसे खरी पुरुषके अथवा पतिपत्नीके आदश उपदेश इस मंत्रमं स्पष्ट रीतिसे ज्ञात 
हो सकते हैं । 

गृहस्थधम का आधार सत्य हे, यह बात इस खकतका प्रारंभही सत्य ' शब्द 
द्वारा करके बतायी है । स्रीपुरुषका व्यवहार सत्यकी मयोदासेही होवे, उसमें असत्य, 
कपट, छल आदि कभी'न आवें। इसीसे आदशे शृहस्थधमे हो सकता है । दूसरा बल 
हे । ऋतका अथे सरलता हे। सत्य ओर ऋत ये दोही उन्नतिके नियम हैं । 
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णद अथवेवेदका श्वाच्याय । [ काण्ड १४ | 
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सब धर्मनियमोंका यही सार हे । ऋत और सत्यको छोडकर कोई धर्म स्थानपर रह ? 
नहीं सकता । § 

Mh 
सोम |, 


द्वितीय मंत्रमे 'सोम' का महात्म्य वर्णन किया हे । यह सोम स्वगंमें हे, प्रथ्वीपर $ 
हे और नक्षत्रॉमे भी हे । पाठक जान सकते हैं कि जो नक्षत्रोमं सोम हे वह चन्द्र ही # 
हृ । यह सब नक्षत्रोकी शोभा बढाता हे, रात्रीके समय इसकी अवणेनीय शोमा ह । £ 
यह शान्तिका आदश हे । मनुष्य इस शान्तिके आदर्शको सदा मनमें धारण करें और ? 
शान्त रहें । कये अशांति आदि दुगुणोंको दूर रखें । यह आदशे सोम द्वारा पतिके- 
लिये इस मंत्रमे दिया हे । 

पृथ्वीपर भी ' सोम ' हे, यहां सोमका अर्थ “ वनस्पति तथा अन्न ' हे । आकाशके 
सोमका यह प्रथ्वीपर रहनेवाला प्रतिनिधि हे । यह पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्यों ओर ; 
पशुपश्षियोंकी तृप्ति करता हे । पाठक यहां पृथ्वीपरके सोमको ओर आकाशके सोमको / 
यथावत्‌ जानें । दोनोंका नाम सोम हे, परंतु ये दोनों एक नहीं हें। सोमके अनेक 


अर्थ हैं और सोम शब्द द्वारा अनेक पदार्थोका बोध वेदमें होता है। अतः सवेत्र ४ 
च च © ~ च ~ ७७ 
सोम शब्दसे एक ही पदार्थका बोध मानना अयोग्य है । A 
A 

आगे तृतीय मंत्रके पूर्वा्थमें सोमरसका पान करनेका वर्णन है । यह सोमपान यज्ञमें ^ 


होता हे इसको सब जानतेहि हें । परंतु इसी मंत्रभे आगे उत्तरार्धमें विशेष अर्थसे सोम 4 
पानका उल्लेख हे । वहां कहा हे कि “ जो सोमपान ब्रह्मज्ञानी पीते हैं, वह सोमपान A 
कोइ अन्य मनुष्य कर नहीं सकता ।” यहांका सोमपान ब्रह्मानंदका पान हे। जो £ 
ब्रह्मज्ञानीहि कर सकता है । यह भी सोम है । यही परमात्माका अखंड आनंदका रस 
हे । परमात्माको एकरस कहतेही हैं यही अन्तिम ओर अतिश्रेष्ठ सोमपान हे । धर्म 
मनुष्यको इसी सोमपानके लिये योग्य बनाता है। साधारण मनुष्य इस सोमपानको १ 
कर नहीं सकता, क्योंकि विशेष उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर ही यह सोमपान होना 
संभव है । | | 
पाठक यहां देखें कि परमात्माके अखंडानन्दरस रूप सोमके विचारके. साथ साथ 
वनस्पतिके सोम तककी अनेक सोमविषयक कल्पनाएँ वेदने यहां बतायीं हे । इनके 
बीच सव प्रकारके सोम आचुके हैं । इस प्रकार यह सोमपानका महात्म्य है । इसका 
| वर्णन यहां करनेका उद्देश यह है करि गृहस्थी लोग अपने घरमै सोमपान करें । सबे- 
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र रथ | ७ 


साधारणतया सोमपानका अर्थ है ओपधिरसका सेवन करना । यह सव गृहस्थी करें । 
गृहास्थियांका यह अन्न ह । वनस्पति, धान्य, फल, साक आदिका सेवन गृहस्थियोंके 
पारेवाराम होता रहे मांस, रक्त, अण्ड आदिका सेवन निषिद्ध ह। पृथ्वी माता 
जिस सोमरससे सबकी पृष्टी कर रही [ वानस्पत्य सोम हे । यहां ग्रहस्थ- 
धममे रहनेवालोका सवे धारण वानस्पत्यान्न होना चाहिये यह बात कही हे । 

इसके पश्चात्‌ ऋषि मुनि साधु संत आदि अपनी अध्यात्मिक उन्नति करते हुए 
परमात्माके आनेदका रसपान करते हें। यह भी सोमपान ही हे। इसकी योग्यता 
सवसाधारण ग्रहस्थियोंके पास नहीं होती । गहस्थाश्रमका थमे इस योग्यताको 
मनुष्यमें उत्पन्न करता हे । अथात्‌ गृहस्थाश्रमके धमका योग्य रीतिसे पालन करनेपर 
वानप्रस्थाश्रसधमके पालनपूवेक संन्यासाश्रममें मनुष्यके अन्दर यह योग्यता प्राप्त हो 
सकती हे । गृहस्थाश्रमसे आगे चलकर साध्य होनेवाली यह बात हे । यह खचित 
करनेके लिये ओर गृहस्थियोंपर की जिम्मेवारी बतानेके उद्देश्यसे ये सब प्रकारके 
सोमपान यहां इन मंत्रोंमें बताये हैं । 


ब्रातका रथ | 


आगे मंत्र ६ से १२ तक वरातके रथका वणेन है। यह सब आलंकारिक वणेन हे। 
यह तो मनकाही काल्पनिक ( अनो मनस्मयं। मं० १२; तथा “ मनो अस्या अन 
आसीत्‌ । मै० १० ) रथ है । तथापि यह काल्पनिक रथका वर्णन इसलिये दिया है 
कि मनुष्य विवाहके समय ऐसे उत्तम रथ बनावे ओर बरात निकालें ओर वधुको 
पतिके घर बडे थाटसे ले आवें । इस बरातका रथ केसा हो इस विषयमें इन मंत्रोंका 
वर्णन देखने योग्य है । 

बरातके रथका नमूना पाठक यहां देखें । जब ( खयो पतिं अयात्‌ ) स्रयकी पुत्री 
अपने पतिके घर चली, तब इस प्रकारके सुंदर रथपर वह बठकर चली थी। यही 
नमूना सब पुत्रियोके बरातके समय रखा जाये। इस समय ( उपबहेण । म० ६) 
उत्तम तकिया रथमें था, स्त्रियोने अपने आंखांमे ( आञ्जन ) कज्जल लगाया था, 
पर्याप्त ( कोशः ) धन साथ लिया था । यह आभूषण हों या. मुद्रारूपमें धन हो । 
परंतु यह इस रथमें चाहिये। जब रथ चलने लगा तब सब लोगोंने (अनुदेयी । म० ७) 
अनुकूल आशीवीद दिये, सब लोगोंने वधूकी प्रशंसा ( नाराशंसी ) की । इस तरह 
सब वायुमंडल अनुकूल बन गया था । उस मंडलीमें एक भी मनुष्य इनके प्रतिकूल न 
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था। न कोइ विरोध करनेवाला था । सत्र आनन्द 
एकचित्तसे चाहते थे । 

( भद्रे वासः ) इस समय सरयोका वस्न उत्तम था, बहुत ही सुंदर वस्न था। एसे 
सुंदर वस्रोसे युक्त होकर सब खियें वधूके साथ रहीं थीं । 

इस बरातमें आगे उत्तम गायक थे, वे सुंदर छंदोंमें ओर मधुर स्वरमें मंगल पद्य 
गाते हुए आगे चल रहे थे। सबसे आगे दो वैद्य चल रहे थे, उनके साथ अग्नि मागे 
दशक था । इसके प्रकाशमें वह बरात चल रही थी । 

जिस रथमें यह वधू बठी थी, उस रथपर सुंदर छत था, मंदीर जसा उसका शिखर 
था, अंदरसे सुंदर आकाशके समान दिखाई देता ( व्यौ छदिः । मं० १०) था। दो 
श्वेत बल ( शुक्रा अनड्वाहौ ) इस रथको जोते थे । यह वरात सोमके घर चल रही 
थी । क्यों कि सोमही इस स्रयोका पति था । सोमनेहि इस स्रयोकी मंगनी की थी 
और सोमके साथ इस सूयोका विवाह हुआ था । 

जब सोमने मंगनी की थी, उस समय वहां दोनों अश्विनीकुमार देवोंके वेद्य थे । 
अथात्‌ वेद्योंके सामने यह मंगनी हुई थी । इस मंगनीका स्वीकार ख्रयोके पिताने 
किया था । 

सूर्या यत्‌ पत्ये झांसन्तीं मनसा सविताददात्‌॥ मं ° 

“ सविताने मनसे पतिके विषयमे पूज्यभाव रखनेवाली अपनी स्र्योका दान पतिके 
हाथमें किया था। ” इसमें सविता अपनी पुत्रीको पतिके हाथमें दान करता हे ऐसा 
वर्णन है । यह ब्राह्म विवाहका आदश वेदने वेदिक धर्मियोंके सन्मुख रखा है । इसमें 
बधुका पिता अपनी कन्याका दान करता हे ओर इस दानविधिसे कन्या वरको प्राप्त 
होती है । यहां गांधवे विवाहका आदर्श वेदने वेदिकधर्मियोके सामने रखा नहीं है । 
वर अपने लिये वधुकी मांगनी करता है, वधुका पिता उस मंगनीका स्वीकार करता 
हे, और सुमुद्दतपर अपनी पुत्रीका दान करता है । इससे स्पष्ट है कि कन्यापर अधि- 
कार पहिले. पिताका होता हे ओर इस कन्यादान विधिसे कन्यादानके.प्चात्‌ पतिका 
अधिकार होता है । वेदिक धमकी -दष्टीसे स्त्री स्वतंत्र अथात्‌ स्वेच्छाचारी न रहे। या 
तो वह पिताके अधिकारमें रहे अथवा पतिके आधीन रहे । इन दोनोंकी अनुपास्थितीमें 
वह ज्येष्ठ पुत्र, भाइ या अन्य श्रेष्ठ पुरुषकी आज्ञामं रहे। परंतु स्वतंत्र न रहे। (अदात्‌) 
दान जो होता हे वह स्वतंत्रका नहीं हुआ करता, जो स्वतंत्र नहीं होता उसीका दान 
हाना संभव है । पुरुषका दान कभी नहीं होता, क्यों कि वह स्वतंत्र हे । कन्याकाही 
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सूया सविता पत्ये अदात्‌ । ( अथव १४। १।९ ) 
सह्यं त्वाऽदु्ाहेपत्याय देचाः। ऋ० १०। ८५। ३३; अथवे०१४। १।५० 


इन दोनों स्थानोपर अथात्‌ ऋ्येदमें ओर अथवबेदमें (अदात्‌, अदुः ) कन्यादान 
हि लिखा है अतः जो लोग समझते हें कि वेदिक कालमें स्त्रियां स्वतंत्र थीं, यह 
उनकी भूल है । 

न स्त्री स्वातंत्र्यमहेति । 

यह स्मृतियोंका कथन वेदके संमत ही है, ऐसा यहां प्रतीत होता है। जो लोग 
इस स्मृतिवचन का उपहास करते हैं, वे इस वेदवचनका अधिक मनन करं । स्यां 
स्वतंत्र न रहें, बालपनमें मातापिताकी शिक्षामें रहें, विवाहित होनेपर पतिसे शिक्षा 
प्राप्त करें । वर कन्याकी मंगनी वधुके पिताके पास करे ओर पिता ( मनसा अदात्‌ ) 
अपने मनसे ,संमति दे । तब विवाह हो । कन्या स्वयं पिताकी अनुमतिके विना 
अपना स्वयंवर न करे, स्वयंवर करना भी हो, तो उसके लिये भी पिताकी संमति हो। 
वेदमें स्वयंवरके मंत्र किसी स्थानपर अबतक देखनेमें नह आये हें। इससे प्रतीत 
होता हे कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे चल पडी हे । अस्तु । 

इस तरह कन्यादानपूवेक विवाह होनेके पश्चात्‌ वधू अपने पतिके घर चली जाती 
हे। उस समय सुंदर रथ सिद्ध किया जावे। उसमें गादियां और तकिये हों, रथ 
सुंदर सजाया जावे। उत्तम बेल उसको जोते जांय। कोइ घोडे जोते, उसके लिये 
ग्रातिबंध नहीं है। रथके चक्र भी ( शुची ) सुंदर, स्वच्छ ओर सजावरसे युक्त हों । इस 
तरह सब प्रकारसे सुंदर ओर सजावटसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आरूढ होकर 
वधू आपने पतिके घर चली जावे । 


दहेज । 
विवाह होनेके पूवे वधूका पिता अपने दामादके लिये अपने सामथ्येके अनुसार 
( बहतुः ) दहेज भेज देते । मंत्र १३ में ( गावः ) गोवे दहेजके रूपें भेजनेका उल्लेख 
है। गोवें हि बडा धन हे । अन्य धन इससे कम योग्यतावाला हे । गोवोंके दूधसे 


घरके सब आबालबृद्धोंकी पुष्टि होती है, इसी लिये वधूका पिता अपनी कन्याके पतिको. 


उत्तम उत्तम गोवे देवे और ये गोवें विवाहके पूवे पतिके घर पहुंचे । पश्चात्‌ विवाह 
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ष्ट अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ११ | 


समय दहेज भेज दिया, तो चन्द्रमा फल्गुनी नक्षत्रमे जानेकै समय बिवाह हो। प्रायः 
& यह कमसे कम पंद्रह दिनका समय हे, अधिकसे अधिक पंद्रहके घातमें जितना आ- 
| सकता हे उतना मान सकते हैं। दामादक घर गावें पहुंचनेके पश्चात्‌ उन गोवोंको ) | 
£ वहाँका प्रेम लगनेके पश्चात्‌ विवाह हो, यह तात्पय हे । जब यह वधू अपने पतिके # | 
£ घर चली जायगी, तब उसको अपनीहि परिचित गावें मिलेंगी। ओर गोबोंकोमी # 
^ अपने परिचयकी स्वामिनी मिलनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर होनेके लिये सुभीता ; 
& होगा । इस तरह यह कन्यादानके पूवे गोओंका दान वेदिक विवाहमें एक मुख्य 
^ बात हे। A 
मंत्र १४ ओर १५ में कहा हे कि वधूपक्षके दो मनुष्य ( अश्विनो ) घोडोंपर सवार ? 
` होकर बरपक्षक पास पहुंचते हैं वरके पास उस दहेजको समपेण करते हें। इस ;, 
तरह इस परस्पर-संमेलनको सब पारिवारिक लोग संमति ओर अनुमति देते हें । ऐसे £ 
ढंगसे यह विवाह होता ह ओर सब जातिकी संमति उसको रहती है। मंगनीके समय, £ 
बिवाहके समय आर बरात के समय सब पारिवारिक जन, सब जातिके सज्जन उपस्थित A 
होते हें । यह बात 'देवाः' पदसे सिद्ध होती हे । ख़यदेव ओर सोमदेवके पारिवारिक / 
जन तथा जातिक सज्जन ( देवाः ) देव हें। इसी तरह मनुष्योंमें विवाह होनेके समय £ 
वधू और वर पक्षके पारिवारिक तथा जातिके लोग संमिलित होने चाहिये, यह बात £ 
£ उसी वणनसे स्वयं सिद्ध होती हे । क्यों कि वेदिक विवाह स्रयेने जसा अपनी पुत्री ^ 
^ सयाका सोमक साथ किया, वसाहि मानवोंने अपनी पुत्रियोंका करना हे । वस्तुतः ; 
सरयेने जो अपनी पुत्री खरयोका विवाह किया वह एक आलंकारिक बात हे । वह वणन ? 


BS GUI थे 


>>>>> 


>>> 


29939 99989 >>>>>> 
के 


92६ 


>>>: 


>>>>> 


8 इसलिये वेदमें किया है कि इसको देखकर लोग अपने बिवाह इस विधिके अनुसार र 
करें । वेदका यह रूपक सूर्यका किरण चन्द्रमाको प्रकाशित करता है, इस मूल बात- ; 
£ को लेकर रचा गया हे । ओर विवाहके आवश्यक सिद्धांत इस आलंकारिक वनम & 
£ उत्तम रीतिसे संग्रहित किये गये हैं । A 
A च ७ » ४, 
f पुराना और नया संबंध । 
& मंत्र १७ और १८ में वधूका संबंध पितकुलसे केसा छूटता हे ओर पतिकुलसे केसा ; 
| बनता है, इसका उत्तम वर्णन है- | 
§ . इतः बंधनात्‌ प्रसुंचामि, न असुतः ।. ( म० १७ ) अ 
€ ल 
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पुराना और नया संबंध । 


इलः घछ्ुंचासि न अछुलः , असुतः सुवद्धां - । (०१८) 

इन मत्रार्म स्पष्ट कहा ह कि “ इस पुत्रीको हम पितृकुलसे छुडाते हँ, ओर पति- 
कुलक साथ एसा सुसंवद्ध करते ह कि यह पतिकुलसे कभी न छूट जावे । ” कन्याका 
पितृकुलस छ्टना तो आवश्यक ही ह, परंतु प्रश्न यहां यह उत्पन्न होता हे कि यह 
कन्या पतिकुलसे किसी न किसी प्रकार छट सकती हे, या नहीं ? इस ग्रश्नके उत्तरमें 
वेदका यह कथन हे कि कन्या पतिकुलसे अपना संबंध नहीं छोड सकती । किसीभी 
अवस्थामें उसका संबंध पतिकुलसे छूटना वेदिक धर्मकी दष्टिसे असंभव है। उक्त 
मैत्रोमे सुस्पष्ट रीतिसे कहा हे कि ( न अश्रुतः, अमुतः सुबद्धां करं ) नहीं, पतिकुलसे 
तो उसको उत्तम पक्की रीतिसे बांधता हूं । इस सुबद्ध करनेका तात्प यह हे कि वह 
पतिकुलसे कभी विसुक्त न होवे । नियोग की रीतिमें नियुक्त पुरुषके साथ संबंध हो- 
नेसे भी पतिकुलका संबंध सुदृढ रहता है और संतान तो पूवे पतिकीहि होती हे। 
परंतु पुनर्विवाह तो सर्वथा असंभव हे, क्यों कि पुनर्विवाहसे तो पतिकुलका संबंध छूट 
जाता हे । इस कारण वेदिक धर्ममें रीका पुनर्विवाह संभव नहीं है । वेदिकधमी द्वि 
जातियांमें तो सवेथा पुनविवाह असंभव है । 

आजकलका पतित्याग (डाय्व्होसे) या पत्नीत्याग तो नितांत अवेदिक हे । आज- 
कल युरोप अमरिका का अनुकरण करनेवाले कडे थोडे भारतीय लोग विवाहित संबंध 
अदालतसे तोडनेके पक्षपाती दीखते हैं | परंतु यह रीति वेदिक धर्मके अनुकूल नहीं 
हे । स्वयंवर की प्रथामें भी पतिपरित्याग या पत्नीपरित्याग संमत नहीं हे, फिर 
ब्राह्म विवाहके अनुसार तो केसे संभव हो सकता हे ? पूर्वोक्त मंत्रमें उपमा दी हे कि 
जैसा कोई फल ( उर्वारुकं बंधनात्‌ ) अपने वृक्षसे या वेलसे परिपक्क होनेपर बंधनसे 
छूटता है, वैसी यह कन्या पितूकुलके संबंधसे विवाहके समय मुक्त हो गयी है । इसका 
संबंध पतिकुलसे हुआ हे ओर वह संबंध सुबद्ध अथात्‌ दृढतर हो चुका हे, वहांसे 
मुक्तता नहीं हो सकती । यहां पाठक वेदिक विवाह की कल्पना ठीक प्रकार मनमें 
धारण करें । यह स्थिर संबंध हे, युरोप अमरिका के समान क्षणभंगुर नहीं है । 

आगे १९ वें मंत्रमें कहा है कि यह कन्या वरुणके पाशसे पितुकुलसे सुसंबद्ध हुई 
थी । विवाहके समय वह पाश तोड दिये गये है । वरुणके पाश किसी अन्य कारणसे 
टूट नहीं सकते । पितृकुलसे संबंध तोडकर पतिके कुलसे नया संबंध जोड दिया ह। 
यह संबंध जो पातिके कुलसे हो गया हे वह ( सह-सं-भलाय ) साथ साथ संभाल 
होनेके लिये हे । पतिके कुलके परिवारके साथ इस ख्रीका संभाल होता रहे । अथात्‌ 
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८० अथवचेद का श्वाध्वांय । [ काण्ड १४ 


क कक न 
यह कन्या बाल्यमें पितृकुलसे पाशोंके साथ बांधी थी, वरुण देवके पाशोंसे बांधी थी, १ 
और वरुणके पाश ऐसे होते हैं कि वे तोडनेका सामथ्ये किसीके अन्दर नहीं होता ह। 8१ 
ये वरुणके पाश विवाहविधिसे टूट जाते हे, परंतु वही वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी ; 
जाती हे कि वहांसे आमरण वह अपना संबंध छोड नहीं सकती । इस पतिकुलमें ^ 
रहती हुई यह-- हा क... A 
ऋतस्य योना सुक्रतस्थ लॉक स्यान ॥ ( मं० १९) A 

“ सत्यके घरमें ओर पुण्यवानोके स्थानमें जो सुख प्राप्त हो सकता हे, वह इसको | 
पतिके घर प्राप्त हो। ” अर्थात्‌ यह पतिके घरमै रहती दुई सत्य मार्गसे चले ओर £ 
पुण्य कमे करती हुई सुखको प्राप्त हो । यह स्रीका धमे हे । पति रहनेतक था पतिके ^ 
£ मरनेके पश्चात्‌ भी स्रीका यही धर्म है, इस धर्मसे वह पतित न हो, और इस धर्मका |. 
॥ आचरण करती हुई सुखको प्राप्त करे । स्रीका स्वतंत्राचार या स्वेच्छाचार सवेदा गर्हित £ 
॥ हे। न खत्री पितृघरमें स्वतंत्र ह, न पतिके घरमें स्वतंत्र ह आर न पतिके मरनेके पश्चात्‌ # 
$ वह स्वतंत्र हो सकती है। s 
£ कन्याके वालकपनमें तो सविता देवने वरुणके पाशस उसे पितुकुलसे बांध रखा ? 
£ था ( मं० १९), विवाह होनेके समय वे पाश तो टूट गये, परंतु भगदेवताने उसका १) 
| हाथ पकडकर बरातके रथतक चलाया, पश्चात्‌ जब वह पतिके घर जानेके लिये रथमें ^ 
/ वठी तब अश्चिनीदेव उसके रक्षक बने ( म॑ २० ), जब तक यह वधू पतिके घर नहीं £ 
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^ पहुंचती, वहां तक अश्विनी देवोंकी रक्षामें बह रहती हे । पश्चात्‌ - A 

A ~ रो वशिनी त्वं ति की 
a ग्रहान्‌ गच्छ, गृहपत्नी यथाऽसो वशिनी त्वं ॥ ( मं० २०) s 

श्री 


£ पतिके घर यह नव वधू पहुंचती है ओर वहां वशिनी होकर रहती है । स्वयं अपने ? 
£ इंद्रिय वशमें रखती है, घरके परिवारको वशमे रखती है और स्वयं बडे लोगोंकी 
£ आज्ञामे रहती ह। इस तरह यह पतिके घर पहुंचनेके पश्चात्‌ बतोव करती है। तत्पश्चात्‌ 
^ यह पितृगृहमें वरुणके पाशोंसे बंधी रहती हे । स्वतंत्र नहीं होती । इसके ऊपर या तो 
| पिता ओर माता निग्राणी करते हैं, देवताओंकी निग्राणी रहती है, और पश्चात्‌ पतिकी 
f निग्राणी होती है। कुछ भी हुआ तो ख्रीको वैसी स्वतंत्रता नहीं रखी है, जेसी कि 
£ आजकल युरप, अमरीका ओर विशेषतया रूसम इस समय स्त्रियोको स्वतंत्रता मानी 
| जाती हे । नियमबद्ध परतत्रताम जितनी स्वतंत्रता 44 हे, उतनी तो अवश्य है । 
£ विद्या, कला, संस्कृति आदिके विकास के ल्यि आवश्यक है, उतनी 
४ स्वतंत्रता है, परंतु आजकल की कुमारिकाएं कुमारोंके साथ मिल जुलकर कालजोंमें 
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सीखती हैं वसी शिक्षापद्धा 
अपने मातापिता से आवश्यक शिक्षा पाती थी आर पश्चात्‌ पतिसे । स्वतंत्र रीतिसे 


कालजास रहना आर कुमार। र शिक्षा पाना, यह उस वदिक समयम प्रायः 
असभवसा प्रतात हाता ह । 


द्वे गी वेदिक समयमें नहीं थी । उस समय प्रत्येक कुमारी 


प्या ४ 
र 


गृहश्थाश्रमका आदर्श 

आगे मंत्र २१-२३ तक गृहस्थाश्रमका सुंदर वणन है। प्रत्येक ग्रहस्थी इस सुखका 
अधिकारी हे । जो धर्मानुकूल रहे ओर गृहस्थीका घम पालन करे । वह इस सुखको 
प्राप्त कर सकता हे । 

( १) अस्मिन्‌ गृहे गाहेपत्याथ जाग्रह्वि । ( मं० २१) 

“इस पतिके घरमे अपने गृहस्थ-धमेका जागते हुए पालन कर ” अपने गृहस्थ 

धर्में अशुद्धि न कर, दक्षतासे अपने पतिके घरमें रह ओर अपना कतेव्य कर । 
(२) इह ते प्रजाये प्रियं समुद्धौयलताम । ( म० २१) 

“ इस शृहस्थाश्रममें रहते हुए अपने संतानका प्रिय,शुभ ओर कल्याण करना तेरा 
मुख्य कतव्य है । ” सुसंतान निमोण करना गृहस्थका धमे है । गृहस्थधर्मका यह 
पुष्प और फल है । यह सुयोग्य बननेके लिये जो यत्न किया जाय वह थोडा है । 
मातापिताके सब संस्कार अंशरूपसे संतानमें आते हें, अतः मातापितापर यह जिम्मे- 
वारी हे कि वे अपनेपर कोई अशुभ संस्कार न होने दें । शरीरके रोग, बुरी आदतें 
और अन्य कुसंस्कार संतानों में अंशरूपसे उतरते हें, अतः मातापिताओंको उचित हे 
कि वे स्वयं परिशुद्ध रहें ओर शुभ संतान निमाण करनेका यत्न करें। इस तरह प्रयत्न 
करते करते संतानोंके लिये शुभ संस्कारहि मिलते जांयगे, ओर क्रमशः संतान सुधरते 
और स॒संस्कारसंपन्न होते जांयगे । 

( ३) एना पत्या तन्वं संस्प्रहास्व । ( म २१ ) 

४ इस पतिके साथ आनेदप्रसन्न होकर रह । ” सब प्रकारके धर्माचुकूल उपभोग 
प्राप्त कर । सदा प्रसन्नतासे दिनचयो व्यतीत कर । दुःखी कष्टी रहनेसे वेसा चिड- 
चिडापन संतानमें आजायगा, इसलिये प्राप्त ऐश्वयेके उपभोगसे चित्तकी प्रसन्नता रख 
और इसी तरह अन्यान्य प्रसंगोंमें अन्तःकरण सदा शुभवृत्तिसेहि रखना योग्य हैं । इस 


संसारमें रहनेका यही मुख्य नियम हे | 
(४) जिर्विः विदथ आवदासि । [ म० २१] 
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६२ अथववेद का श्वाथ्यांय । [ काण्ड १४ 
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| इस ठंगसे गृहस्थाश्रममें रहते हुए जब तारुण्य चला जाय, और वृद्ध अवस्था 
^ प्राप्त हो, अथोत्‌ बहुत अनुभव आजाय, ` तब तू अपने अनुभवके सिद्धान्त उपद्श- 
^ द्वारा दूसरोकी कहो । ” इससे पूर्व नहीं । इसके पूवेका समय ज्ञानग्रहण करनेका ह, 
४ उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अनुभवी वद्धांकाही कमे होगा । इस-ससारम 
^ पर्याप्त अनुभव आनेपर हि मनुष्य उपदेश करे । इसके पूवे जो उपदेश करते ह, उसस 
लाभकी अपेक्षा हानि की अधिक संभावना हो सकती है । अनुभव जसा जिसको 
अधिक होता ह, वसा उसका आधिकार उपदेश करनेमें अधिक होता ह । 


[ ० ] इहैव स्तं, मा वियोष्ट, विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ । [ म॑ २२ ] 


“ पतिपत्नी इस गृहस्थाश्रमे रहें, उनमें वियोग न हो, पूण आयुकी समाप्तितक 
वे दोनों एक विचारसे रहें । ” यह हे विवाहित कुटुंबका आदश । नहीं तो विवाह 
होतेहि ववाहिक संबंधका परित्याग करनेकी कुप्रथा जो अनाय देशामे चली ह, वह 
तो वदिक विवाहम सवेथा नहीं ह । वेद चाहता हे कि जो विवाह एक समय हुआ 
वह जीवनके अन्ततक स्थिर रहे, उनमें किसी तरह विरोध न खडा हो, झगडे होकर 
उनका वेवाहिक संबंध न टूटे । 
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( ६ ) स्वस्तकौ मोदमानो पुचः नप्तृभिः ऋडन्तौ | ( म? २२ ) 

“ पतिपत्नी उत्तम घरवाले हों, आनंदप्रसन्न हों ओर पुत्रोंके साथ तथा नाति- 
योंके साथ खेलते हुए सुखसे गृहस्थाश्रमका कतेव्य करते रहें । ” गृहस्थाश्रममें रहने- 
वाले दुःखी कष्टी, चिडचिडे न हों, मन आनन्दप्रसन्न रखकर सुखके साथ अपने 
कतेव्य गृहस्थी लोग करते रहें । 


( ७ ) सूर्यचन्द्रके समान तेजस्वी पुत्र हों । ( मं. २३ ) 


“ जेसे ये और चन्द्र सब जगत्को प्रकाश देनेवाले हैं, वेसेहि ग्रहस्थीके घरमें 
उत्तम तेजस्वी संतान हों, वे विविध खेलोमें ( ऋडन्तौ ) प्रवीण हों, ( सायया 
चरतः ) कोशल्यके साथ जगतमें भ्रमण करें, अर्थात्‌ कुशलताके कर्म करें, कलावान्‌ 
हों और विश्वका श्रमण करें ! अपनी कलाका खूब विकास करें। उक्त उपमामें चंद्रमा 
कलायुक्त होता हे, उसको कलानिधि कहते हैं, वेसा ही यह कलाओंका निधि बने । 
ओर कलाकुशलतासे अपनी तथा अपने राष्ट्रको उन्नति सिद्ध करे । अपने संतानोंको 

कला-कारीगरीकी शिक्षा देनी चाहिये, यह बात यहां स्पष्ट हो जाती हे । 
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पुरूष स्त्रोका वस्त्र न पहने। द्दे 


> > >>> Essences 
A 

Ah ® 

॥ बाह्मणोंकी धन आर बखदा 

शर 

A 


मंत्र २५ में ( क्राह्मणेभ्यो बस्नु विभज, काझुल्यं च देहि। मं. २५ ) ब्राह्मणा 
१ को धन दान दो ओर वस्रका दान करो । यह त्राह्मणोंको दान करनेकी आज्ञा यहां 
/ की हे। विवाहके समय सुयोग्य विद्वान्‌ त्राह्मणोंको धन और वस्त्र देना चाहिये । गो, 
^ भूमि आदिका भी दान दिया जावे । यह दान वधुके समक्ष दिया जावे, ओर इसका 
॥ साच्विक परिणाम वधूके ऊपर होवे | दान देना चाहिये, यह बात इस प्रकार नवव धूके 
^ मनपर प्रतिबिंबित हो । यदि दान देनेका गुण तधूमें न रहा, ओर केवल भोगमेंहि 
४ उस वधूका मन अत्यधिक रमने लगा तो वह एक कुटुंबका नाश करनेवाली राक्षसी 
£ सिद्ध होगी । ऐसी भोगी स्री 

एचा पडली कल्या जाया पति विकाले ॥ ( मं. २५ ) 

^ ५ यह एक दो पांववाली विनाशक राक्षसी भायोरूपसे पतिके घर प्रवेश करती 
हे। ” जिस ख्लीके मनपर दान देनेका भाव प्रतिबिंबित नहीं हुआ, वह भोगी स्त्री 
ऐसीहि घातक राक्षसी माननी चाहिये । गृहस्थीका भूषण उदार स्त्री हे । उदारता 
की शिक्षा उस वधूको अपने पिताके घरमे मिलनी चाहिये आर पतिके घरमं भी 
मिलनी चाहिये । इसलिये दान देनेका महत्त्व उस स्त्रीक मनपर स्थिर करना चाहिये | 
गृहशिक्षाका यह एक विशेष महत्त्वका भाग है | 

जिसमें दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके मनमें ( कृत्या सक्तिः ) विनाश या घात- 
पात करनेकी बुद्धि प्रकट होती हे। किसी स्रीमें ऐसी ऋर बुद्धि न हो इसलिये 
दानकी बुद्धि वधूमें बढानी चाहिये । यदि ऐसा न हुआ ओर खरी स्वैराचर करनेवाली 
हुई तो अन्तमं पतिकुलकाही नाश होता हे- 

एधन्ते अस्या ज्ञातयः, पतिबेन्धेषु बध्यते । ( सं०२६ ) 

“ इसकी जातियोंमें कलह प्रबल होता हे, ओर अन्तमें बिचारा पति कलहके 
बंधनमें बांधा जाता हे । ” इसालेये कन्या ओर वधूमें प्रारंभसे हि दान की बुद्धि, 
परोपकार करनेकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिये। अपने सुखका त्याग करके भी सञ्जनोंकी 
सेवा करनेकी सुबुद्धि स्थिर होनी चाहिये । धर्मसेवा, रुग्णसेवा, आदि सेवाभाव 
सबमें बढे ओर इस सेवासे हि सब द्वेषभाव दूर होगा, यह बात सब लोग जानें । 


पुरुष खाका वस्त्र न पहन । 
मंत्र २७ में कहा है कि पुरुष कभी स्त्रीका वस्र न पहने। पुरुषका शरीर कितना भी 
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६४ 2 . अथवेदेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड १४ 
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सुंदर हो परंतु स्रीका वस्र पहननेसे वह अश्लील बनता है, शोभारहित होता हे । ; 

यह निषेध स्रीका पहना वस्र पुरुषके पुनः पहननेके लिये हे, या नाट्योमें जो $ 
पुरुष स्रीवेष धारण करते हैं उस काथेका यह निषेध हे, यह एक विचारणीय प्रश्न £ 
है ! पाठक इसका अधिक विचार करें परिवारमें पति कभी रीका वस्न न पहरे, यह - 
गोध यहां निःसन्देह है । इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्त्र ख्रीके पहननेके विषयमें ; 
नहीं हे, यह बात विशेष मनन करने योग्य हे । इससे स्पष्ट हे कि स्त्रियोके पहने | 
वस्न आरोग्यकी दष्टिसे पहननेके अयोग्य होते हैं | यहां ख्रीका वस्न दूसरी ख्री १ 
पहने या न पहने, इस विषयमे भी निषेध नहीं हे। स्रीका वस्र पुरुष न पहने यह ;) 
बात यहां स्पष्ट ओर असंदिग्ध हे । पाठक इस बातका अधिक विचार करें ओर 
निश्चय करें । 

विविध वस्न पहननेसे ख्रीके रूप विशेष शोभायुक्त होते हैं, यह बात मंत्र २८ में 
कही हे। ( आशसनं ) धारीवाला वस्र, ( विशसनं ) सिरपर ओढने योग्य ओढनी, 
ओर ( अधिविकतेनं ) यह सर्वागपर ओढनेका वस्न है । - स्रियोके पहननेके ये तीन 
वस्त्र हें । इनके विविध रंगरूपोंके कारण स्त्रियोंके स्वरूपकी सुंदरता बढती 


कन्या का शुरू । 


कन्या की शिक्षा केसी होनी चाहिये, यह एक बड़ा विकट प्रश्न हे। आजकल 
तो कन्या ओर पुत्र एकही पाठशालमें पढते हें ओर उनकी पाठाविधि समान होती 
। वस्तुतः देखा जाय तो पुरुषां ओर स्रियॉके काय इस संसारमें विभिन्न होते हैं, 
अतः एकही पाठविधि दोनोंके लिये लाभदायिनी नहीं हो सकती । आजकल स्त्रियोंका 
पुरुपीकरण हो रहा हे ओर पुरुषांका स्रीकरण किया जाता ह। सिश्रपाठविधिका ओर 
सहशिक्षाका यह दोष हे । वेदके उपदेशानुसार स्रीपुरुषोंकी पाठविधि भिन्न होनी 
चाहिये। स््रियोंको विशेषतः ख्पशास्र अर्थात्‌ अन्नका पाक करनेकी. विधिका उत्तम ज्ञान. 
होना चाहिये। [ एतत्‌ तृष्टं ] यह पदार्थे तृषा उत्पन्न करनेवाला अर्थात्‌. पित्तकारक 
हे, [ एतत्‌ कटुकं ] यह कटु हें, [ एतत्‌ अपाष्टवत्‌ विषवत्‌] यह पदार्थ स्वास्थ्यका 
बिगाड करनेवाला हे, ये पदार्थ विषके समान मृत्यु लानेवाले- हें, [ एतत्‌ अत्तवे न.] 
पदाथ खाने योग्य नहीं हैं, इसी तरह निषिद्ध पदाथोका ज्ञान कन्याओकी पाठ- 
विधिमें देना चाहिये । तथा खाने योग्य पौष्टिक और सास्िक पदाथाका भी योग्य 
ज्ञान ख्रियोंको पढाया जावे | ख्रियोंके ऊपर बालबचोके लालन पालनका भार रहता 


ते 
है 
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छे पं० अनंत शंकर कार्हटकर बी० प० > 

| प० ३६ चित्र १ मूल्य >)॥ की टिकट भेजकर सचिश्र व्यायाम मासिक 
| ॥ इस पास्तकाम लखरूने संसारकोा गागरम भर | जे 

य। हे) गाताका अतरंग तथ! बहिरंग संबंधी कुछ मार्केकी | 

ति इवि पढनपर आपको मालूप होगी | पढकर दाबिये| | हिन्दी, अंग्रजी, मराठी. और गुजराती इन 
_स्वाध्याय-पंडछ, आध ( सातार!) से प्राप्य । | चार भाषाओं में। प्रत्येक का मूल्य २॥) 
' व्यापारियाक्ष। नमूना मफ्त भेजा जायगा | 


खो ~ 47 0७ 
| रक्खा गया है | उत्तम लेखों और चित्रांस,-प्‌ण 


धदव न नेस रेखने नेका अंक मुफ्त नहीं 
| नेस रेखने लायक हे। नमूनेका अंक मु 
॥ न द 


भेजा जाता। व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता हो | 
जादह हकीकत के लिये लिखा। - | र २ 


ज्र क ट ध | i प्रेनेजर- व्यायाम, रावपुरा, बडादा Ne se 
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R>>>eeeeeeeesecseessesseseeeeeeses 
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संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 


७ ~ ~ "७ 
आप संस्कृत सीखना चाहते हैं ! 

ते! आप "'्स्क्ुत-पाठ-माल।'' क २४ भाग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा 
पढकर पक वषमें मद्दामारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कीजिये। २४ भागोका मूल्य ६॥) | , 
१२ भागोका मल्य ४); ८भागोंका मूल्य २।); ३ भागोका मूल्य १।); और एक भागका म्‌०॥) है। 
बी० पी ० द्वारा |) अंधिक मूल्य हागा। --मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, औंध ( जि. सातारा ) h \ 
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3 ~ ~ [ ° 
वष १४ ] विषयसूची [ अंक ३ 
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५ श्रीमद्गगवद्गोता ( पंचमाध्याय ) ४४९ 
६ भगवद्वीता-लेखमाला। १२१ 
७ अथववेदका स्वाध्याय । ६५ 
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अथववदका सुवाधभाष्य 


१।२।३।४।५।६।७।८।९ये नौ कांड तेयार 

हैँ । प्रत्येक कांड का म्‌ ० २ रु.) और डा. व्य, ॥ ) 
मंत्रो-स्वाध्यायमंडल, ओंध (जि. सातारा.) 
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के मी 
ईश उपनिषद्‌ 
ईशा उपनिषद्‌ की सरल और सबेधि व्याख्या 
इस पस्तकम हे | प्रारभम अति विस्तत भूनिका है। 
पश्चात काण्व ओर घाजसनेयी संहिताक पाठ दिये 
हँ। पश्चात मंत्रका पद, पदार्थ और विस्तृत टिप्पणी 
है और तत्पश्चात विस्तृत विवरण हे । अन्तमें 
इंशापनिषद के मंचौक साथ अन्य वेदमंत्रोक उप- 
देशकी तळना की है । इख प्रकार ईशोपनिषद्‌ का 
वाध्याय करनके लिय जितने साधन इकत करन 
चाहिये उतने सब इस पुस्तकम इक्रट्रे किये ह। 
इतना हेनिपर भी मूल्य केवल१) हे ओर डा-व्य.-) 
ज्ञिन्द अच्छी बनाई 
मंत्री-रवाध्यायमंडल, आध (जि. सातारा) 


| श्रीमद्भगवद्गीता की 


| 
| 
| | 
| १्ळोकाधसू ची । | 
| 


हस पस्तङपे थ्रीमद्धगवद्वीता के खोका को 
| अकारादिक्रपसे आद्याक्षरसूची हे ओर उली क्रमसे / 
अन्त्याक्षरस ची भी है | इस पुस्तक की लद्दायतासे 
हरपक पाठक श्रोमद्धगवद्वीताका काई स्टार कहां 
हे, यह जान सकता दे। भगवद्वोताका नित्यपाठ 
करनेघाले भो काई शोक किस स्थानपर हे यह 
नहीं कद सकते | परंतु इस पस्तक की सद्दायताछे 
साधारण मनुष्य भी कोनसा सछे कहां है यह 
विना आयास जान सकता है। इललिये जो लोग | 
भगवद्गीताका मनन करना चाहते हैं वे इस पस्तक | 
को अवश्य . अपने पास रखे | मल्य केवल ।=) है । 
[० व्य. = ) 


मंजी -स्वाध्यायमंडल, औंध (जि० सातारा) 
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वेदिक-तस्वक्षञान-प्रचारक मासिक पत्र | 
खसंपादक- श्रीपाद्‌ दामोदर सातवळेकर । 
स्घाध्याय-मंडल, आंध, ( जि० सातारा ) 
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देकाका देक ॥ 
त्वमग्ने [थमो अंगिरा ऋषिदेवो देवानामभवः शिवः सखा। 


तव ब्रत कवा वद्यनापत्ताध्जायन्त मरुता जाजहृष्टयं: ॥ 
चऋ० १। ३१। ९ ` 


/ हे तेजस्वी इश्वर ! तू ( देवानां देषः ) देवाका देव हे । ( शिवः लखां ) लबका 


| 
। 
| 


कब्पाण करनेवांछा मिञ और ( प्रथसः अंगिरा ऋषि; ) पहिछा अंगीय रख देनेवाला | 
अतीन्द्रियार्थद्शी देव हे। ( तघ वन्ने ) तेरे नियम में रहतेले हि ( कवयः ) शानं ! 


पा 


~ ० सड 


॥ र ( भ्राजडण्यः विद्यवापल: ) तेजस्वी शस्त्रवाले ओर कमस कुशल वीर प्रलिद्ध दाते हे । !? 

र्र : इश्वर लब देवीका एकमात्र स्वाप्ती पहादेव हे । वही सबका कल्याण करनेवाला 

प्रिय सुहृत हे। सब शरीरमे जीवनरस का संचार करानेवाळा वही हे ओर वह भूत | 

भविष्य वर्तमानका यथावत ज्ञाता है और इंद्वियाले परे रहनेधाले तत्त्वक्षा भी बही ज्ञा 
नता हे । इल इश्वश्के नियमम जा रहते हैं अर्थात्‌ जे। तदनुकूछ आचरण करत हैं, घे 

शानी, वीर ओर कर्मोम कुशल होकर यशस्वी तथा कोर्तिमान होतेहे । 

का उचित हे कि वे ईश्वर की आशा का पालन करके रुतळत्य बने i 
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प अ २६ ९ 
वेदके मंत्रौके दो अलग अर्थ होते Be 
तो मंत्रके प्रत्येक शब्दके अर्थे होता हे वह ओर 
दुखरा अथं स्वर और छंदके गाना 5 तह. 
दुखरा अर्थ वेदको प्राणसप्नान हे । 
“सत्य है कि, आधुनिक पंडितो और माषाः 
| शास्त्रियो यह दूसरा अर्थ माननेको इन्कार करगे, 
। क्योकि उनको स्वर और छंदके संकेताथका छेश 
। मात्र भी ज्ञान नहीं हे । इलकी कूची आज उपलब्ध 
नहीं है, परंतु शवर ओर प्रकाशके बीचमे अगम्य 
संबंध हे ओर वह महान्‌ गूढ रहस्य हे। 
मूल वेदका अर्घ भाग निकाछ दिया हे । अनेक 
मत्राको फिर लिखा है और सक्षिप्त कर दिया हे 
ओर अनेक मंत्रीको! अपने निज स्थानखे निकाल 
कर दूसरे स्थानमें रख दिये है। इस लिये आज 
उपछब्ध।धेद्‌ अलल संपूर्ण वेद नहीं है । यह बात 
सत्य हे, क्योकि पेशी गडबड दोनेसे मंत्राका पूरा 
अर्थ म्नन्नम नद्दी आता हे और अनेक विद्वानाका 
घढ्का अध्ययन करनेक्की रुचि नहीं हाती हे । 
॥( Secret Doctrine ) 
। मंत्रक अर्थमें छन्द उपयोगी हे, किल तरह 
छन्द लाह्य करता है, इस विषय विचार कंरनेके 
छिये सज्जन विद्वानाको और विशेष कर छन्द 
शास्त्रम निष्णात विद्वानोको प्राथेना करता हूं। 
। विचार करनस कुळ लाभ ही हागा। खो इसकी 
. उपेक्षा मत कर, ऐसी विनन्ती हे । 


> 


On Cal 
₹ आगाताजाका जन्म कब हुवा! 
सद्रासमे सद्गत डे० सर सुबाहाण्य आयरकी 
देखरेखमें “ शुद्धवर्ममंडल ” थोडेही वर्ष पर 


~ वळे क... 


२ ८०३७ 


नाकळे या जर ण्हीकट 
६ 


वैदिक घ र???  . | 


| जानने योग्य और विचार करने योग्य 


| कुछ विचार-संग्रह । 


८ 
ए स्स्स्स्स्सि 
(छेखक-- भरी? नारायण द्‌ 
\ 
१ वेद्‌ । 


| 
र 


————C 


छपतराम भगत, अमबाबाद्‌ ) 


द्‌ 
स्थापित हुवा था। और वहांसे भहंखयोगिरचित f 
गीताभाष्यक्का अपना छिखा हुवा संस्कृत डपाद्‌- ८ 
घातका प्रस्थ ६० खन १९२२ मे प्रकट हुघा था। 
इशक्ी अंग्रेजी प्रस्तावना उक्त आयर महाशयने | 
लिखी है ! इस प्रश्‍्तावनाके अन्तिम भागमें ह 
५ श्रीकृष्ण भगवान कब हुवे? ” इस विषयमे जो दे 
कुछ लिखा हे, वह लक्ष देने येएग्य हानेले, इतने | ब 
भा हे 


अंग्रेजी लेखका अनुवाद खव खाधारणके क्लानफे 


लिये लिखता हुंः- है 
~ ~ घ्र ~ ५ | हे 

यत्र योगेश्वरः कृष्णः- इस स्छोकके भाष्षमे | 
श्रीहंछयेगीने लिखा है कि, जिल दिन श्रीकृष्णने | 3 
घ 


अर्ज नका गीता कहदी थो, वह दिन कार्तिक खुद | 
सप्तमी थी, श्रवण नक्षत्र था, रविवारक्ता दिवस दद 
था ओर श्रीकाछ था-अर्थात्‌-प्रातःकालके छ; और 
दख कछाकके बीचका समय था। 


पुनः भ्रीहंसयागी निम्न लिखित मद्दाभारतके / 
७ ९ ® 
शांतिपवके अध्याय ३४८का र्छोक देकर कहता है- . 


द्वापरस्य कळेश्चेच सन्धो पार्थवसानिके । 

पर्भवः कंलहेतो; मथुरायां भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ द्वापर युगके अन्तकी संधि पूर्ण होकर | 
कलि युगकी आरंभ की संघिमें कंलके धके लिये 
श्रीकृष्ण का जन्म मथुरामे होगा । कलिक्की आरंभ 
की संधिका ज्थोतिःशास्त्रके . और मनु स्मृतिक 
अनुसार ३६००० छत्तील लहस्म वष होते हैं। इश | 
संधिके चोथे पादमें, अर्थात्‌ इस संधिके अन्तिम 
९००० नो सहस्र वर्षके६४८बे वषमे श्रीकृष्णका जम्म | 
हुवा था, इसलिये ९०००-६४८-८३५२ धषं ड 
संधिक शेष रहे । इसमें आजतकके शद्ध कलिके' 
५०३२ वर्षका जोड करनेले १३३८४ तेर सहस्न तीन | 


१? 


क. बी थ्री 


विचार-संग्रह । 


अंक ३] 


हौ चौराली वर्ष होते है । इललिये इतने वर्षे परही 
क्ृष्णजीका जन्म हुवा थां, थ्व निश्चित होता 
इकत संधिके अन्तिम पाद्के ९५४१ वर्षप्त पांडवों 
का जन्म हुवा था । इललिये श्रीकृष्णजी पांडबोले 
छः वर्ष बडे थे । खो पांडवौका जन्म १३३७८ घं 
पर हुवा था, यह सिद्ध होता हे । 
फिर उक्त पादक ७०३ अथात्‌ अपनी ५६ वर्षक्की 
इप्रमे भीकृष्णजीने गीताका उपदेश अजेनको 
किया था, इसलिये गीताजीका जन्म १३३२८ वर्ष 
पर हुवा हे, इलमे अब लेशमात्र भी संशय नहीं है। 
बल, इतनादि लिखा हुवा है और वह पर्याप्त दै । 
जिसके पा सच्चा आधार हो, वही ऐसी निश्चित 
खाल दें सकता हे ओर उनको दुखरे प्रमाणों 
देनेकी कुछ आवश्यकता नहीं हे । योगीओके पीठपे 
डे बडे अवतारी पुरुषोके इतिहाल लिखे हुए रहते 


| हें और यह लिखनेवाछा हंखयोगी भी रुदय॑ योगी 


हे। हंसयोगी यह नाम किली विशेष व्यक्तिका नहीं 
है, परन्तु अधिकारपरक हे और विद्याविभागके 


अधिष्ठाता जो हो, उसीका नाम हंसयोगी है और 
` बह भीषद्रीचननाथ नारायण भगधानसे नियक्त 


होता हे। उल्का काम यह हे कि, छानेक प्राचीन 


| धमग्रंथोको देखकर, कालानभण विद्याके ग्रंथ और 
; भाष्यटीका लिखना । ऐले योगीके लिये कुछ अज्ञात 


5 हैं, अतः एव ऊपर जो जो घषं लिखे ह, वह 


' संपण सत्य हे। 


३ जन-धमका प्राइभाव कब इवा ! 


एवं हि जेनसिद्वान्तो घे द्चाहाः लनातनः। 

अवतीणो जिनो देवः खंकडपे. द्विशर्ताकिते ॥ 

अर्थात्‌ प्रथम जिनदे वका जन्म दो खो में संक 
सपमे हुवा था, इखलिये उक्त खंकदपमें ही जेनधमे 
मकर हुवा हे । 

अब ऐसा स्पष्टीकरण है कि, प्रत्येक संकदपमें २४ 


| चोवीस वर्ष गिना जाता हे । इलवी सन १०१७ के 
| पास मासको. पर्णिमाके खाथ ५०० पांच खो 


सकरप पूरे हुवे हैं। अब ५०१ चा संकब्प प्रवृत्त हैं। 


'सछिये ५०० ग लले २०० बाद करनेपर ३०० तीन 
श्र 


(१२५) 


सो संकल्प शेष रहते दे । उनको अर्थात ३०० छ! 
२४ सं गुणाकार करनेले ७२०० वर्ड आते हें । सो 
उतने हा वष पर जैनधप् प्रकट हुवा है , यह निश्चित 

। यह वचन गोभिलाचायका है। 

दरक .प थवाछेकीयह आदत. ही हे, कि ,अपके 

थको प्राचीचमे प्राचीन कइना। जेन भक्तों चाहे 
ता कह, परन्तु उनका कथन मानने योग्य. नही है। 
जिसके पाल खञ्च! आधार हो, वही ऐसा निश्चित 
चष बतळा खकता दे, अलपव ऊपर निर्दिष्ट वर्षद्दी 
सवथा सवदा मानने योग्य हे | 


४ व्यास । 
पेने महाभारत पर अपनी कारिकामं 
व्यालाः पीराणिका हान्ये तथान्यो भारते रिता | 
व्याला; पीराणिकाः पूर्व स्वप्रपन्‍्धस्य शद्धे ॥ 
` श्रुतीतिहालवाक्यानि संजरहु: पण्यवत्लळा, । 

इति व्यासविभेदों हि शरब्धेरायेंडदीबंते॥ ` 

अर्थात्‌ पुराण लिखनेवाले व्यास भिन्न है और 
भारत लिखनेवाला व्याल जिक्न है। पराण लिखने 
चाले व्यांसीने अपने अपने परा्णो पर्व कालको 
भ्रूतियोंके और इतिद्दासोके वचनःदाखल किये 
इसलिये. अब निश्चित हे कि, सत्यवतीके लत 
कष्णठठे पायन व्याशजीने कोई भी पराण नहीं खिला 
हे, पेशा जो विवेकी साक्षर विवेचक कहते आये हैं 
वह पूण सत्य हे। जो छोक व्यासजीको पराणकर्ता 
कहते हैं चे नितान्त अल्घेरेमे हैं । 


५ आहि शंकराचार्य । 


आदि शंकराचाय आजसे छगमग २३०० वर्ष पर 
हुवे थे, पेखा अब आस्तिक विद्वान्‌ मानते है और 
डनकी गद्दीपर बेठनेहार शांकराचायौ भी फेलाही 
मांबले हें । परंत अंग्रेजाके मानलपशी-नवीन 


विचारवाले एला नही मानते ह, यह उनकी भल - 


हे । बद्ध भगवानके निवोणक.पोछे लगभग ६० वषे 

घीतनेपर आदि शंकर इवे थे, ऐला योगिजनका 
श SN 

मत हे, घद्द त्य दे । 


गीता, वेदान्त और उपनिषदो परके जो साध्यो 
शॉकराचार्यके कहे जाते हैं; वह आदि शंकर 
` ज्रगवान्‌ के नहीं हँ) परतु उनका गद्दीपर आये हुये 
अन्य विशेष नामधारी शंकराचाय के भाष्य हे 

ब्दीम हुवा हे, यह 


` और वही भाष्यकार अष्टम शत 

सत्य है । आदि शंकरने अनेक भाष्य लिखें ह, 
इनमें से एक भी भाष्य आज़ प्रकट हुआ उपछब्ध 
नहीं हे ओर वे अमूड्व भाष्याका भविष्य में अनेक 


बषोतक प्रकट दोनेका सभव नहीं है | 


थे भाष्य हुंसरेके हाथमं नहीं जावें, इसलिये 

द्वेबभावले उनके मठमें गुप्त रखे ह। शकराचायस 

= स्थापित सगात ब्राह्मणजातिके किली किसीक पाल 

. हे अमल्य भाष्यो हे, इसलिये उन स्मार्तको अखल 

उपनिषदौका सत्य रहस्य शान होता हे । वह स्मात 

ब्राह्मण बहुत विद्वान्‌. दोता दे, परन्तु वह स्मातै 

. ` जाति जितनी अहंकारयुक् और स्वार्थी हे, इतनी 

। अन्य जाति पृथ्वी पर नहीं होगी, अतपव वे छोक 
उन भाष्या को दूसरेको देखने नहीं ढेते । 


। युह्द सिक्रेट डोकटोंनके लेखको प्रथम साक्षी हे 
कि, आघ निक शकर-साष्या आदि शंकराचार्य के 
नहीं हे। 
. एक अन्ध परन्तु अद्भत भेधाशाली धनराज 
नामक पंडितने धाराबांकी शहेश्के निवाली एक 
प्रशिद्ध घक्कीछ पर्मेश्री दालको करीब तील व्ष पर्व 
चोवीस सहल न्छोकक पूरे जितना गीताजीका 
सिल भाष्य मुखले लिखवाया था, परंत उन 
॥ ` महाशय वकोळको सस्क्कतका अच्छा शान नहीं होने 
से लिखा हुवा भाष्य अशुद्ध था। उस सज्जनने उन 


` महाविद्वान्‌ अपने मित्र बाबु भगवानदालजीके पास 


_अपनेको पर्याप्त अवकाश नहीं होनेके कारण उन्होंने 
अपने धुरंधर पंडित भ्रित्र गगानाथ झा के पाल 
अबलाद्वाबाद मजा था | इस सज्जनन उक्त भाष्यको 
कर ओर विचार कर एक नोट तैयार कर उक्त 


MS 
वैदिक चमे । 


श्ाष्यक्षों काशीनिवासी प्रख्यात थियोखोफीस्ट ओर 


दे खनेके लिये भेजा था, परन्तु उनको पढनेके छिये - 


2,8 


सहस्र स्छोक जितना बडा है और शांकर | 
प्राचीन हे । 
बर्दी धनराज पंडितके पालख खन १९०० को 
खाळमें बाब मगवानदासओऔने गोता परक असल 
घळ शांकर भाष्यका खौ श्लोक जितना भाग लिख | 
छिया था और वह भाष्य गोभिल भाष्यका खार हो! 
ऐसा प्रतीत होता हे, पेसा बाबुजीने प्रणवबादक 
अपने इँग्छीश अनुवादक प्रथम भाग को प्रस्तावना | 
के तोलडे पृष्ठको फूट नोटम लिखा हें । पं० घनरा./ 
जने भी बाबजोको कहा था कि, आधुनिक शांकर | 
भाष्य कृत्रिम हे । यह अदभुत पंडितजीके विषयमे 
अधिक जाननेकी ३च्छावालेको उक्त प्रस्तावना पह. 
नी चाहिये | तील मदाभारतके जितने स्छोक हा, 
उतने छक उक्त अन्ध पंडितको कंठस्थ थे। वह 
अधुतपूर्व पुस्तकको भिन्न भिन्न सँन्यासीके द्वारा) 
पढ़ा था । प्र 
बह दूसरी खाक्षी हे कि, आधनिक शांकर भाष्य 
आदि शंकर भगवानका लिखा हुवा नहीं है । 
पनः सद्रासमे स्थापित शद्ध चमेमंडलक्ी ओ।रसे | 
मल गोता. छपी है। उनकी संस्छत प्रध्तावनाम | 
प्रकाशक तंत्री महाशयने भी लिखी हे कि, गीताके| 
प्रारंभम लिखा -- नारायण; परोा5व्यक्तातू -- तदू ` 
विवरण यत्नः कियते | इतनाही लेख आदि शांकर! 
चार्यका हे और पीछेका समस्त शोष भाग: उनका 
नहीं, परंतु दुर का है । 
यह तीसरी साक्षी हे कि,आध निक शांकर भाष्य 
आदि शंकर भगवानक नहीं हे। [ 
जा कोई सत्यशोधक होगा और परिश्रम करेगा 
उनको अन्ध प्रमाण भी प्राप्त हाना संभव हे । 


"टाय 

बुद्ध भगवानके समयमे ब्राह्मणी अपने पाल दी. 
ब्रह्मविद्या रखते थे और सर्वलाधारणों को बतळाते 
नही थे, इस लिये कद होकर बद्ध भगवानगे 
विद्याका लोकोमे प्रचार करनेका निश्चय कर प्रचार 
करन छगे। अतः पव ब्राह्मणाक्षा यह बात प्रसत 
नदी छगनेसे और अपनी लक्षा नष्ट होती छगनेचे 


म 


डपनिषदेके मूळ नेको न्यून कर दिया और 
अनेक छेकेको अपने स्थानशे दुखरे इ्थानमे रख 
दिया | इल तरह डपनिषदोको संक्षिप्त कर डाला, 
प्रदखकी बातोके! निकाल दिया, अन्तिम रहस्थोको 
उडा दिया, परन्तु इतना अच्छा इवा कि, कुछ भो 
बाहिरका अन्दर नहीं डाला । 

बेद और ब्राह्मणो- इन दोनोका इकट्ठा जितना 
पर होता हे, उसे अलल उपनिषदोका पूर तीन 
गना था। 
ˆ ऐली गडबड करनेका कारण यह था कि, छो- 
कोके सामने बुद्ध भगवानको असत्यवादी उद्दरना 
कि देखे, यह उपनिषदे हैं, डलमें बुद्ध जो क्ता 
हे, बह नहीं छिखा ह । 
- कहनेका यह है कि, आधुनिक उपनिषद्‌।,असल 
स्वरूपमें पुणे नहीं हैं अन्तिम बोघ का 


~ ७९ 


आर उलम 


` अभाव हे । अनेक स्थळामे अपूर्ण विचार मिलते 


हैँ और शंकाये रहती हें । अब स्पष्ट है कि, बुद्ध 
भगवानने कुछ भो मूळ वेदा ओर उपनिषदोलेविरु- 
द्ध नहीं कहा हें । जे। निर्वाणके। अर्थात्‌ मोक्षका 
प्राप्त था और जा अवतारी पुरुष माना ज्ञाता है, 
बह सत्यसे विरुद्ध लेशमाध भी उपदेश कर हो 
नहीं सकता । इल लिये ओ उनकी निन्दा करते ह, 


बह स्वयं ही पापमें पडते हैँ । 


७ महाभारत । 


शद्धाशद्धविभागार्थविश्चानायेव भारतम्‌ । 
घटसप्ततिलहर्नैश्च प्रबन्धेः शुद्धरष्टिसिः॥ 
मदृदाख्यानयुक्तेश्व कृष्णो व्यासो ह्यपूरयत्‌ । 
2 < 
अर्थात्‌, शुद्ध और अशुद्ध धमे अलग अलग 
लमझानेके लिये कृष्णद्वेपायनजीने पुण्य पुरुषोके 


~ Cs 
आख्यान के ळोतेरे झार तछोक बनाके भागव 


व्यास रचित चौवील सहस्र शछोकवाळे भारतमे 
शामिल किया । आधुनिक लक्ष रछोकवाले महा" 
भारतका इतिहास इस प्रकार हे; कोई प्राचीन 
काछमे योगव्यालनामक ऋषिने गायत्रीके अक्षरो 


|. जितने, अर्थात्‌ २४ सूत्राका भारत रचा था। पोछे 
fe moe ~ < च ञ्य 
से उनके आर्थको समझानेके लिये भाग व व्यालजीने 


वि्ांर-लं प्रह । 
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उन सूत्रा परखे २४००० खोकी का भारत बनाया 
था । काप्रभावसे वह लुप्तप्राय होनेले उनका 
सश्र कर उनके अर्थ स्पष्ट समझानेके लिये कृष्ण 
डेपायनज्ञीने ७६००० स्छोकाके डपाख्यान मिळाक 
एक रक्ष न्छोकाका महाभारत तैयार किया था | 
यह महोपयोगी महाभारत जंबुकादि ब्राह्मणाले 
देषभावले छिन्नभिन्न किया जानेले, आधनिक 
महाभारत प्रा विश्वासलायक और मानने योग्य 
नहीं रद्दा हैं । उसमे अनेक दोषा हे । बडा भाग 
अस्तव्यस्त हो गया है। पाठा भलोसे पर्ण हँ । 
मूल अनेक स्छोक जाते रहे हैँ । अनेक नवीन 
कृत्रिम स्छोका अन्दर घुस गये हैं। और छाकी 
ओर अध्यायोका क्रम भी नहीं रहा है। संक्षेपे, 
उपे बेहद अव्यवस्था हुई है, ऐसा सब विद्वानी 
का मत है। इललिये उसका अध्ययन करने पर 
पूरा लाभ नहीं मिळत! है। पनः भ्रीमध्वाचार्य जीने 
यहांतक लिखा हे कि, मेरे लमयमें अलल मल 
मद्दाभारतका एक लक्षांश (भी खच्चा नहीं रहा 
था। 

परन्तु अखल महान प्रस्थका खर्वथा नाश नहीं 
हेता हे । वह कोई भी स्थानम सुरक्षित रहता हे । 
जब जगत्‌ में उसकी आवश्यकता हाती हे, तब 
किल्ली भो रीतिसे वह पुनः प्राप्त हाता हे । इसका 
आधार अपनी योग्यता पर अघलंबित हे। पर्वतो में 
और जंगलों में डुर्गम,और अगम्य स्थानौ मे सच्चे 
योगिर्थोके “ पीठ ” हैं, जहां हजारौ वर्षों परके 
असल पुस्तक सुरक्षित हैं और योग्य समयमें कोई | 
व्यक्ति द्वारा वह पुस्तक फिर प्राप्त होता है।इस | 
तरह सह्याद्रि पवेतम भी एक पीठ हे । डनके अधि-.. 
कारी योगिद्वारा मंद्रालमे स्थापित शुद्ध धर्म मंडलके 
सेक्रेटरी सद्‌गत पंडित श्रीनिधालाचार्यको सभाष्य | 


वेदादि प॒स्तकोके साथ ऊपर निर्दिष्ट तीनो भारत | 


मिळे थें । ध्द पंडितजीने योगब्याल कत पूर्ण भार- “दु 
तकी, भार्गवरखित चोवीस हजार ःछोकावाले संपू- 
णं भारतकी और भ्रीकृष्ण द्वेपायन व्याख रचित 
छक्षस्छोकॉत्मक महाभारतके प्रथम पच्चीस हजार 
न्छाकोबी नकछ तेय्यार की थी और इनका विचार 


(१२८) हा 
उनको धनकी मदद तुरन्त नहीं 
मिली । पीछे थोडे समबमे उनका देहान्त दो गया। 
इस लिये उन प्रन्थौके देखनेकी आशा अब नहीं हे । 

घह भारत पर तीन कारिका हैं- गोमिलक्कत का" 
रिका दस हजार शछेंकें में है, नारदकत कारिका 


रश पंद्रह दजार स्छोकोमे है और कुमारछृत कारिका 
| बोल इजार ळे कोमें हे । उन कारिकाओमे हरेक 


छपानेका था; परन्तु 


॥ में आपकी सेवामै पक मंत्रके संबंधम प्रार्थना 
.. करनी चाहता हूं आशा है कि आप यथोचित उत्तर 
f देकर कृतार्थ करेगे । 
|: अइछीला तनूर्भवति उशति पापयामृथा। 
5... पतिपंदू वध्वो वासलः स्वमंगमभ्यूणेते ॥ 
अ० १४.१.२७ 
, घेदामृतमे भी यहु मंत्र आया हे। में उली सम, 
यसे, वढ्कि मुझे संस्कार हे श्रीमानोने किल्ली लमय 
| गुरुकुछके उत्लवपर भी यदद मत्र किली लेखमें वा 
। व्याख्यानमें पढा था। साच रहा था कि यह क्या 
` बात है और अब आपने सुबोध भाष्यमें पूष्ठ ६४ पर 
 'यह एक विचारणोय ग्रउन दे, लिखा हे। इसी पाठले 
मुझे आपकी सेवामें लिखनेका लाह हुआ हे । 
मेरो सम्मतिमे यहां स्त्री वस्त्र ( बध्वा वासलः ) 
` से साधारण घस्त्रक प्रहण नहीं है यदि स्त्रीवस्त्रका 
ही निषेध होता ता घधु शब्द न होता और अन- 
मवसे कोई विशेष हानि भी प्रतीत नहीं होती हे 
'नाटकाम लोग पहनते हैं ! जिस प्रांतमें स्त्री, परुष 
सम कमीज पहनते हैं बह लम शरीरवाले कई घार 
 बदळकर पहन लेते हैं। मुसलमान स्त्रीयेके बरके 


वेदिक र??? Ie 
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बधुका वस्त्र। | 


। 
१ अड II रप उल I 2 की SDPO 


( छे०- श्री० स्वामी स्वतंत्रानंदजी महाराज, आचार्य, दयानंद उपदेशक विद्यालय, छाह्दीर ) 


, हाते 


| किली किली लमव पढ्ने जाते हैं, डनको कोई हानि 


[ वष१७ | 


पर्वका संक्षिप्त खार उत्तम रीतिसे वर्णित है। दत्त | 
मंडछकी आरसे प्रसिद्ध इवे अन्य प्रन्थाम इक | 
कारिकाके अनेक साक छपे हैं, इल लिये कारिका 
के विषयमे छेशमात्र भी शंका का अवकाश नहीं है। 
श्रीबद्रीवननाथ नारायण भगवानको खाद्र प्रार्थना 
हे कि, इल समय उन प्रन्थोका प्रचार शीघ्र दो, | 


ऐखी कृपा करे | 


TE Sd | 


नहीं दोती हैं,अतः मेरी लम्मतिम इसके अर्थ देमेसे 
कोई पक हैं । 

' वध्वा घासः? से रजश्वला स्त्रीले संबंधका 
निषेध है। साहित्यमे डसे 'मलषद्‌ वाखः' कहते | ` ` 
हैँ और यहां ' वध्वा वालः? हे ओर महाभारतके | 
मोल पवे अध्याय८न्छोक ५ में 'आवीरज्ञानुणमनं' | 
पाउ है जिसके अर्थ भ्रीमानो ने ' रजस्वछागमन ' 
किया हे। इस प्रकरणमें अर्जे,नकी अवस्था ' अ- 
इछीछा तनु ' ही थो और स्मृतिकारीने भी इसका 
निषेध किबा है। अतः यहां बह समझा जाथ जे! 
रजस्वछा वधूखे समागम करता है उलकी अवस्था 
मंत्रलिखित होती दै । संबंधकी इष्टिलेही यहां बघु 
शब्द आया हे जो विवाहिता स्त्रीक लिये ही प्रथक 
हाता हे, सामान्य स्त्रीके लिये नहीं | दुखरे यद उन 
पुरुषाक लिये है ज्ञा पुरुष होकर स्त्रीचत्‌ मैथुनके | 
कम होता हैं प्रायः नियमले पुरुष कर्ता है कर्म नहीं 
हे ( आप मर भावका लमश्च गए हागे ) जिन पुरु' 
पाका यह राग होता हे ( विकित्लाकी प॒स्तकोमै 
यह एक राग मांना गया है और इसका निदानभी 
लिखा गया हे ) उन पुर्षाके शरीर भी अस्छीळ 


हैं। . 
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दरो लिक प्रमाणाले दर्शनाका अर्थ | 
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नली टीक retreated dct र के के मो के ता त आम तक 


दारानिक-भमाणास दशनाका अर्थ| 


6० 
हर 
ढक 


( छे०-- प्रों० रुलियाराम कश्यप, पम्‌० एसखी०, लाहोर । ) 


पैदिक धर्मम वेदिक प्रमाणोसे वेदका अर्थ उप 
वका है। औपनिषदिक भ्रमार्णोले डपनिषदोके अर्थ 
को भी नमुना पाठकोकी भेंट किया जा चका हे। 
वरन्त दृशमोके सम्बन्धमे ऐसा घिचार अभी तक 
नहीं किया गया । पूज्य पंडितजीने खोजपूर्ण लेख 
मांगा है ली पक पन्थ दो काज लिख करते है। 
दृशनोपर मौलिक विचार भी ओर पंडितजीकी 
आश्वा का पाळून भी । अत । 

१ * घर्म ” शब्दका अथ विविध द्शनकार 
एल प्रकार करते है- 

( क ) बतो5भ्युद्यनिश्रे बललिद्धिः लः धर्मः। 

वे० १।१।२॥ . 
जिससे सांलारिक और मुक्तिलुख प्राप्त हो वही 


` घम है। 


(ख ) चोद्नार्क्षणोऽथो घमः ॥ मी० १।१।२॥ 

प्रेरणा जिल अर्थकी पहचान हे बी अर्थ धर्म हे 
अर्थात्‌ धर्म उसे कहते है जो उन्नति करनेके लिये 
। प्रेरणा करे । 

इन दोनोको मिछाकर पता चळंता हे कि शास्त्र 
कार घम उसे मानते हे, जो प्रनष्यको निरन्तर 
सांसारिक तथा सक्ति सखोंकी प्राप्ति करनेकी 


« प्रेरणा करता रहे, अतः धर्म शब्दका यही दाश” 


निक अथे हे । 
“ चोद्ना ” का अर्थ मीमांखादशन थ्‌ 

रता है- 

चोदना पुनरारस्भः ॥ मी० २।१५॥ 

अर्थात्‌ “ चोदना '' कां अथं फिरखे आरम्भ 
करना हे,लक अनसार धर्म वह हे जो हमें बारबार 
यह प्रणा करे कि संखांरमं उन्नति करनेके लिये 
नित्य नवीन ब्यवसायोका आरम्भ करो और मुक्ति 
सुख पाने के लिय नित्य नवीन योगाभ्यास आदि 
धम कार्योका आरम्भ करते रही, अर्थात्‌ पुनः पुन 


अछ कम करनेकी प्रेरणा करनेबालेको धर्म कहां 
ज्ञाता हवे। 

३. “ अविद्या ” का अर्थ विविध दर्शनम इस 
प्रकार किया है-- 

(क) इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥१०॥ 

तद्‌ दुष्ट क्षानम्‌ ॥ ११ ॥ घे० ९।२।१०,११ 

अर्थात्‌ दुष्ट दुः्खदाथी बुरे शान का माम 

अविद्या ” हे । 

( ख ) अनित्याशुचिदुःखानास्मलु नित्वशु खि- 

लुखात्मख्यातिरविद्या॥ यो० २।५॥ 

अर्थात्‌ अस्थायी अपवित्र अनात्मा वा जड पदा 
थोंको स्थायी पवित्र आत्मा वा चेतन पदार्थ मानना 
ओर दुःखको खख नाम देना अविद्या हे अर्थात 
जिस घरे भाषसे मनष्य पक पदार्थको इसका 
ढछट समध्षता हे, वही भाष अविद्या हे 

४. “ प्रत्यक्ष " का अथं विविथ दशेमकार य्‌ 
करते हँ- 

(क ) इन्द्रियाथेसक्षिकषोश्पश्नं शानमब्यपदे- 

शयमव्यभिचारि ब्यवलाथात्मकम्‌ प्रत्यक्षम्‌ ॥ 

न्या० १।१।४॥ 

( ख) यत्‌ सम्बद्ध लत तदाकांरोलेखि विज्ञान: ` 

तत प्रध्यक्षम्‌ ॥ ला० १।८९॥ 

( ग ):सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियार्णा बुद्धिः 

जन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ अनिमित्तं विद्यमानोप- 

लस्भनत्वात ॥ मी० १।१।४॥ 

अर्थात्‌ इन्द्रियोका विषयोके लाथ सङ्ग होनेसे 
जो सत्य ज्ञान डन विषयोका उन इन्द्रियांके द्वारा 
परुषको खीघाही अन्य प्रमाणोकी अपेक्षारहित धो 
जाता हो वही यथाथ बडि प्रत्यक्ष शान ह ॥ 

५ वेशेषिक दशन अध्याय ९द्वितीयाहिकमे विद्या 
का अर्थ अदुष्ट न दुखद।यो शान करता हे यथा 
“‹ अदुष्टं विद्या ” अर्थात्‌ सुखदायी सत्य बथाथं 


नि 


वैदिक धमे । 


। 


८ 


(१३०) 
हानको “ विद्या ” कहा जाता है हे Fe 
६ न्याय दर्शनले पता चछता दै (क उड, 
लब्धि, शान यह तोनो एकही अथक ला लु 
अर्थात्‌ बुद्धि उपलब्धि शब्दोका भी अथ शान ह 
है यथा “ बद्धिरपबद्धिशानमित्यनर्थान्तरम्‌ 
न्या० १।१।१२ 
७५ प्रमाण ” शब्दका अर्थ सांख्यकार इल 
> 
प्रकार करता हे- 
क वाप्यसन्निशष्टार्थपरिञ्छित्तिः 
प्रमातत्खाघकतमं यत्‌ तत्‌ ॥ ८७॥ त्रिविध 
प्रमाणं तस्सिद्धौ सर्वैलिद्धनोधिक्यलिद्धि: ॥८८॥ 
खां० १।८७,८८ 
अर्थात्‌ दो चाहे कितने भो मिलते जुळते पदार्थ 
ह उनमेंसे भी जिस शानके द्वारा एक से दूसरा 
सवंत; पृथक्‌ जाना पद्दचाना जाता है, वह शान 
४ प्रमा ” हे! डल “ प्रमा ” का जो परम साधक है 
बही “ प्रमाण ? है......॥ इस प्रकार सांख्य शास्त्र 
` ने“ प्रमाण ” का अर्थ “ प्रमा का साधकतम !' 
बलाया ॥ 


८ बेदोक्त सृष्टि प्रकरणमें लिखे अनुसार खाख्यमे 
महत्‌ अन्तःकरण मन तीनो नाम प्रकृतिसे बने प्रथम 
ही पदार्थके हैं, यथा “प्रकृतेमंदषान्‌”' ॥६१॥ तेनान्तः- 
करणस्य ॥ ६४ ॥ महदाख्यमाद्य कार्य तन्मनः ॥७१॥ 
लां० १।६१।६४।७१॥ और “अहडकार नाम “ अभिः 
मान ” का हे, यथा “ अभिमानेऽहंकारः” सा० 
२।१६॥ तथा “ बुद्धि ” नाम “निश्चय ” का ही है 
यथा 'अध्यवसायो बुद्धिः” ॥स।०२।१३॥ इसी प्रकार 
अन्य अनेक शब्दका अर्थ इस दशनले मिलता है। 

९ योग दर्शन तो स्थानपर अपना अनुवाद तथा 
भाष्य स्वयमेव करता है और वास्तवम योग दृश. 
नका सच्चा अर्थ वा भाष्य डसीके अपनेही आन्त: 
गंत हे, यथा-- 

(र ) पहला सूत्र योगकी शिक्षाके आरम्मकी 


- सूचना देता है, तो झट दुखरा बतला देता है कि 


योगका अथं चित्तकी वृत्तियोको रोकना है, यथा 


८४ न ही | (7 योगश्चिततवृ त्तिनिरोधः 97 यो० १।२॥ 
ला ( ख ) छटा सूत्र वृत्तियाके पांच सेके नाम 


| वर्षे १४ । 


देता है, तो आठवां नवां द्खबां ग्याहरचां सूच हने. | 
पेसे चार नामके अर्थ कर देते दै। यथा:-- | 
(अ) विपर्यया मिथवाश्वानमतम्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥ | 
( ब ) शब्दद्ञानानुपाती वस्तुशून्यो घिकरपः ॥ | 
(ख) अभावप्रस्ययालम्बनावृत्तिनिद्र ॥ | 
(ड ) अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्प्रतिः॥ | 
य्‌(० १।८,९,१०,११॥ | 
अर्थात विपर्ययदुत्ति तो उछटा छान अविद्या है! 
विकल्प वृत्ति केवळ घाणजाल है, जिलले कोई | 
बस्त अभिप्रेत नहीं, निद्रा वृत्ति सब विचारोके | 
अभाव समय जा बाघ होता हे उसकी आश्रित | 
हाती हे तथा अनुभव किये इप विषयाका न भूछ | 
जाना स्मृति वृत्ति है ॥ | 
( ग ) पन्द्रहवा सूत्र इस प्रकार हे- 
ृष्टाऽनुश्रविकविषयवितृष्णस्यवशीकार सश्ञा 
वैराग्यम्‌ ॥ ये।० १।१५। 
अर्थात्‌ वैराग्य अपने डल चित्तका वशम करने 
काही नाम है, जा चित्त देखी सुनी बाताका ही | 
विशेष तृष्णा रखता है ऐसे चित्तको उनले हटाकर 
अपने बशमें करनाद्दी “ वैराग्य '” हे ॥ यष्ट खू० १२ 
मे आये “ वेराग्य ” शब्दका अर्थ सूत्र १५ मे पातः | 
ञजछि भगवानने श्वयंदी किया दे, इली प्रकार - 


( ङ ) साधन पादक सूत्र ३मे पांच क्छशो।क जो ॥ 


नाम दिये हे उन नामे।की व्याख्या ५,६,७,८,९, खूत्रा | 
में भगवानने कर'दी है। इसी प्रकार अन्य पादोमे | 
भी पक सूत्र में कहे शब्द लिखकर उनमेले प्रत्येक 
की व्याख्या भिन्न भिन्न सूत्राम पृथक्‌ पृथक्‌ कर | 
भगवान्‌ स्वयं करते हे ॥ | 

(च ) इसी प्रकार न्यायमे बार बार स्थान स्थान. 
पर अपना अनुवाद वा भाष्य दर्शनक्ार स्वयं | 
करता है। | 

हमारा तारपये दाशनिक भाष्य करण की इस | 
दाशनिक शेखिकाही प्रतिपादून'करना था जे पूर्णः | 
तया उपरोक्त प्रमाणाले सिद्ध हा गया हे,इल कारण | 
दम इल लेखका अधिक लम्बा न कर यहीं बन्द 


~ 
करते हं । आशा हैं दार्शनिक विद्वान इस शेलीका | 
अनुकरण करंगे। शि ; । 
। 
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ये हि संस्पशजा भोगा ८: खयानय एव ते | 
ग्रा ® हे 
न्तवन्त; कान्तय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


[४ 


शेजा; सगा; त दःखयानय आदन्तवन्तः एव तेपु रुचः न रमते ॥२२॥ 


| 
; 
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| 
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| 
| 
$ 
॥ 
| 
१ 
| 
१ 
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| 
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भ्ावार्थ-+ विपयाका इंन्द्रियोके साथ उत्तम स्पर्श 


सन्देह दुःखका कारण हे ॥ जार 


ha > पु 9३३७ ~ 


स्पशे ! हानेवा 
स्पर्स धाह होनिबाले भोग हैं, वे दुःखके कारण 
दा 


= छ) न्न प क्श [द "उः म कहत तल; 
है, १ २५७ RR RU १ ह! कर नाद 


> 
ICE 


होनेवाले हैं, अतः इनमें 


जा सुख प्राक्त होनेका अघ्नुभव होता है, वह निः- 
छ होनेयाझा है, अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन 


क्रिल भी बाह्य पद 
प्रत्यत वह ॐ 
प्रत्येक मनष्य हल ल 


र उसको मिलता शे 
6 अनभव प्रतिदिन लेत! 
हे। जबतक बाह्य भोगास होता है; 
तब सक यह अखंड आनंदूका अन्तःस्रोत बंद 
रहता हे । अली जेली बाह्य भोगोपर की इसको 
प्रवृत्ति हट जातो | वेसा यहु 
छे सखक अखंड झोतका अनभघ करने लगता 
है। अतः कहा 


न) : 


[मनष्य रत 


बाझस्पर्शब अलक्तात्प 

गी० ५।२२ 
५६ बाह्य भोगोएर आसक न हीनेछे अपने 
आस्माम हि एड बिछ्क्षण सुख हे इस बातका 
अनुभव हाता हे।” याइ खख मनष्य का प्रांत 
करना च।हिय। यह सख अन्दर हे, अन्तमु ख 
दोनेसे हि यह प्राप्त होता हे। बाह्य' भोग क्षणः 
भंगुर हृ । झणभंगर भोगोॉसे प्राप्त होनेवाला 
सुख भा झणभंगर ही होगा क्षणभंगर सुख 
क्षणभर रहकर फिर नए होता हे। इससे कया 
राभ होगा? पम्रनष्यकछों तो अक्षय सुख की छाल 
सा हे। वह कभी बाहा भोगोले प्राप्त नहीं हो 
सकता । 


दूखिय जल पीनसे सख होता है, परंत तुषा 
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पर 
५ f 
| ४ 


७७ 


झे कारण नहीं होता, | ळग 


गृप पने न॑ आत्मा 


ये ऑर उत्तम जल भी चाहिये । 
। लगी ऑर जल भी मिला, तो भी 

डाला जल पीतेहि तुषा शांत हो जाती हे। 
और जब तुषा शांत होगी तब उस जलसे कोई 
लख नहीं होगा। इसी तरह सब बाहा भोणौकी 
[बात हैं। एक क्षणम्रे जो भोग सुख देंगे, बेही 
भोग दलरे क्षणमें सख नहीं दे लखककते। पेसे 
अनिश्चित परिणामोपर जो विश्वास रखेंगे, वेष्ठी 
सांत और मढ परुष हैं । 


| वस्तुतः वाह्य भोगोम कोई सुख नहीं होता है। 
सब सख अन्दर ही अन्दर हें। तषा लगते हि 
मानव की प्रवेत्ति जलकी ओर होती है, जळ 
मिळते हि उसकी बहिःप्रवत्ति हटती हे, उस 
समय उसकी वृत्ति स्वरुपम अर्थात्‌ अपने आत्मा 
में होती है, वही अन्तम्‌'ख वृत्ति हे। और वृत्ति 
अन्तम्‌ ख होतेदि सख होता हे | कोई बाह्ाविषय 
किसीका खख देता है पेखा मानना मूढतासे हि. 
हो सकता है। मनष्य को सघेदा जा सुख दाता 
हे वद्द डलके! अपने आत्माले हि प्राप्त हाता हे। 
यही अक्षय सख है। एला हात हुए सब संसारी 
जीव भागोक संप्रहमे लगे रहते है, यही एक इस 
जगत्‌ मै आश्चर्य है। यहो मूढता है ओर यही 
(भ्रम हैं । 
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४५० 


श्रीसञ्गवद्वीता-पुरुषार्थबोधिनी । 


[ अध्याय ५ 
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ब्रह्मयोग । 

मनको प्रवृत्ति अन्तमुःख करनी ओर बाह्य 
प्रवृत्ति का हटानाही ध्रह्मयोग हे । सर्वत्र ब्रह्म हे 
लवे जगत ब्रह्ममय है ऐसा अनभव करना, वह 
ब्रह्म अपने अन्दर है यह जानकर उसके साथ 
अपने आत्माका योग करनेका नाम ब्रह्मयोग है| | 

ब्रह्म-याग-युक्त-आत्मा ' बनना चाहिये। ब्रह्मके 
साथ अपने आत्माका निरंतर याग करनेसे ओर 
उस ब्रह्मकी कभी विस्मृति न हानेसे निरंतर 
ब्रह्मपरायणता साध्य होती है। जेसा संसारी 
जीव छदासवेदा संसार का विचार करता हे 
वेसाही ब्रह्मज्ञानी महात्मा सदा सर्वदा ब्रह्मपरा" 
यण होता है। जो ब्रह्मपरायण होत! हे वह ब्रह्म 
बनकर अक्षय सुख प्राप्त करता हे । 


ब्रपरायण होनवाला ज्ञानी कभी सांसारिक 
१ भोगोमे नहीं फंसता, क्यों कि उसकी दृष्टीसे' 
ह सांसारिक भोग तुच्छ द्वोते हें। यही बात आगेके सुख दता हैं, जबतक भूख रहती हे 
१ ज्छोकमें कही है-- अन्नसे सुख होता हे। जिस 
१ (२२) सब भोग 'संस्पश से उत्पन्न नेवाळे” | है उसी समय अन्नसे सुख दोना भी दूर होत 
हँ। स्पर्श के कई भेद हें । स्पशे, संम्पर्श किंवा 
४ सुस्पश्े, कुस्पश ये स्पशंका विचार करने 
१ समय विचारमे लेना योग्य है। स्पशे शब्द सा-|ईस बातका पता लगेगा कि केवल उत्तम स्प 
६ मान्य संबध का वाचक हे। बुरे दुखदायी स्पर्शको | भी सुख नहीं हाता, परंतु उस स्पर्शकी चालना 
| कुस्पश कहत हैं और उत्तम सखदायी स्पर्शको | अपने अन्दर उत्पन्न हानी चाहिये। वासना के 
संस्पश कवा सस्पश कहत हे! बर स्पशा अर्थात बिना कितनाभी उत्तम स्पश पास आगया तो 
; कुस्पश का विचार करनकी कोई आवश्यकता | उससे सुख नहीं होगा । 
१ नहीं है, क्यों कि कोई मनुष्य कुम्पशेके विषयमें 
£ फंसता नहीं। जहांले कुस्पश होता हे वहांसे वदद | अन्द्र इच्छा हो तदनुकूछ संस्पशे हो, तच लख 
4 भाग जाता हे। मनुष्य जो फंसते हैं थे सुस्पश | प्राप्त होता हे | अन्पथा नहीं होता । इसी कारण 
4 अथवा संस्पर्शमें हि फंसते हैं, अतः यहां कदा हे यह संस्पशसे उत्पन्न होनेवाळा खख अनित्य है । 
८ कि जो भाग इस उत्तम स्पशेसे प्राप्त होते हे और | इच्छा न हो, अथवा विषय न हो, उल्लमें मन न 
8 उनसे जिस सुखका अनभव होता हे ऐसा लोग 
£ मानत ह, वह सुख सच्च! सुख नहों हे, प्रत्यत 
| वदद सुख दुःख बढानवाल। हे । अतः उन भोगौम 
फसना योग्य नहीं हे। ये भोग आदि-अन्तवाले 
$ होते हूँ, अर्थात्‌ ये एक समयमे उत्पन्न होते हैं कहा है कि यह संस्पर्शले होनेवाला सख 


और दूसरे समयमे विनाशको प्राप्त होते हैं। | 


अतः ये क्षणभंगर है इसलिये अस्थायी सखम | 
फंसना किली को योग्य नहीं हे! इस्री कारण 
जानी लोग भोगॉमें नहीं फंसते | यह इस क्छोक 
का आशय हे, इसका विशेष बिचार करना 
चाहिये-- 

सस्पशसे सुख केसा प्राप्त हाता हे, 
अनुभव प्रत्येक मनष्यको हे । जिल समय 
लगता हे, उस समय गर्म कपडोळा उष्ण 
सुखदायी प्रतीत हाता हे, परंत थह उष्ण 
तबतक हो सुखदायक हाता हे कि जबतक शीत 
को बाधा होती रहती है। जिल क्षणमें शीतबाधा 
हट गयी उसो क्षण उष्ण स्पशंस होनेवाला लख 
भा हट जाता हूँ, इसा कारण कडा हे कि यह 
संस्पशंस होनेवाला सख नाशावन्त हे! 

भूख लगनको अवस्थामे मधुर अन्नका स्पर्श 
तबतक ही 
मय भर्न दर होत 


। इसी तरह सब प्रकारके सस्पद्दाचे होनेबाले 
सुखके विषयमे समझना योग्य है। इत बिचारसे 
से 
न 


~ 


इस लिये पेला कदा जा सकता है कि अपने 
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| हो तो खख नहीं दोत! इच्छा तप्त होने पर भी खश 
नहीं होता, एक हो विषयका सतत सेवन करतेपर | 
भी पहिले के समान आग सुख नहीं होता। ऐसी | 


{ 


इस खस्पदांजन्य सख की अवस्था हे । इसी लिये 
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कामक्कोघवंगको सहना | य 
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( ११ ) कामक्रोध-वेगको सहना । 

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भवं वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 


| 


अन्वयः-¬ इद्द एव शरीराबिमोक्षणात प्राक्‌, यः कामक्ोधोद्भवं वेग सोढुं शक्नोति, सः नरः युक्तः, सः 
सुखी भवति ॥२२॥ 


इए वेगको सहन करने में समर्थ होता है, वही मनुप्य योगी है और बही सुखी 
होता है ॥२३॥ 


भावाथ- मनुष्य इस लोकमें रहता हुआ, शरीरका नाश होनेके पूर्व अथात्‌ जबतक शरीर हृ तब तक ही 
काम ओर क्रोधके वेग को ररदे, उस वेगके वशर्मे न होवे, परंतु वह वग आनेपर भी अपने आपको अचळ 
रखे । जो इस वेगकों जीतेगा वही सुखी होगा । इन वेगोको जीतनाद्दी योग हे ॥२३॥ 
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इस संसारमै हि शरीर के नाश होनेस पहिले, जो काम और ऋधसे उत्पन्न 
¢ 

है 

$ 

ठै 

। 
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उत्पन्न होकर नाश होनेवाला, अत एवं अनित्य | होनेयाळा सुख । विषयोकी संगतिसे प्राप्त हाने- 
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है। अतः इस अनित्य सूख के पीछे कोई न जावे वाला सुख विषयोके आधीन द्वानेसे खंडित हे ¦ 
और नित्य सुखकी प्राछि के लिये हि सब फा, और अपने आत्मामें हि मिळनेवाला सुख दुखरे १ 
यत्न होता रहे । किसी खाधनकी अपेक्षा न रखनेके कारण अखंड $ 
यदि ये बिषयोसे प्राप्त द्वोनेबाले भोगसुख। लुख है। विषयलुख दुःख उत्पन्न करता हे और $ 
अनित्य हैं तो नित्य सुख कौनसा हे? यह प्रश्न | आत्मसुख किसी प्रकार दुःखका हेतु नहीं बन ९ 
यहां उत्पन्न होता है, इस विषयमे इली सछोकसे सकता । अज्ञ लाग बाह्य विषर्थाके सुखमें फसते ? 
निर्णय हो सकता है। दे खिये-- हैं, परंतु ज्ञानो मनुष्य आत्माले मिलनेवाले अखंड ; 
अनित्य सुख नित्य सुख सुका अखंड अनुभव लेते हैं और निज्ञानन्द्मे १ 
संस्पशेज्ञ भोग स्पशोरहित भोग | मस्त होत हैं । } 
बिषयसुल् निर्विषयसुख विषयासे प्राप्त हानेबाला खुखदुःखका मूळ 6 
दुःखयो नि खुखयोनि कैसा है, इस विषयमें थाडासा विवेचन करना $ 
आद्यन्तवन्त अनाद्यनंत यदा आवश्यक हे । पाठक यहां देखें कि योग्य १ 
अनित्य नित्य _ | खानपानक सेवनसे सुख हाता हे; यह सूख बाह्य | 

बुधः न रमते व्यस्त) जा) | विषयले प्राप्त हे नवाला हे । इस सुरज्जकी लालसा 8 

अज्ञः रमते अज्ञ' अनधिकारी के कारण जिह रसास्वाद लेनेमे अधिकाध्रिक ॥ 

इस कोष्टक से पता लग लकता है कि सुख! आसक्त हाती है, मुझ फलाणे रसघाले . पदार्थ § 

दो प्रकारके हैं,एक विषयोंले प्रः होनेदाला और | अधिक मिले इस इच्छासे यह मनुष्य उन रखीळे § 

3 दूसरा विषयोका छाड कर अपने हि आत्मो में|पदार्थोका अत्यधिक संग्रह करनेका यत्न करता $ 
(६ प्राप्त दोनेवाळा, अपने आत्मा में आत्मासे हि |हे। दूसरोका ये पदाथ न मिळे और मुझ हि केवल ९ 


|] 
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मिळे इस स्वाथबद्धिसे वह इसरोके! डन विषया 
से दूर रखता है, अतः हष बढता हे और इस 
प्रकारके दृबले अनंत कलह हाते हे और कछहले 
दुःख बढत हैं । इस कलहाग्तिस जैसी व्यक्तिको 
दैसीहि समाजकी बहुत हानि हाती है! इसी तरह 
अन्यान्य विषयी के भोगोकी लालसा बढ जानक्त 
कारण अन्त में दुःख बढते हैँ । इसलिये कहा हे 
कि ज्ञानी लोग पसे विषयभोगोसे नहीं फंखते। 
अतः सब लोगो को योग्य है कि घे इस प्रकारक 
बिषयभागो में न फंसे ओर आत्मामे स्वय प्राप्त 
हानवाल निविषय लख का प्राप्त करनेका यत्न 
करें | इस अखंड सख का प्राप्त करनका यत्न 
केला करना चाहिये इस विषयमे आशेके स्छाक 
मे एक यक्ति कही हे, वह अब दे खिये-- 

(२३ ) इसले पूर्व दो प्रकारके योग कहे हं! 


| 
| 


विषयमे समभाव [२।७८ ] य दो योग हे, तीसरा 
योग इस स्छाकमं कहा हे- (३) कामकोधो फे 
घेगो क्री सहना [५।२३] यह भी बडाभारी याग 
है।इस धागके आचरणले मनप्यको सच्चा स्थायी 
खख प्राप्त हाता हे। कमे-कोशल रूप यागल 
उत्तम कमे बनते हैं, दन्द्रविषयक सम्रभावरुप 
गले दन्द्वोसे कष्ट नहीं हाता, ओर कामकोध- 
घेग सहदनेसे अपना बल बढता हे! ये तीनों याग 
बहुतही महरवक हैं ओर साधक की निःछन्दे दद 
उन्नति करनेवाळ हैं । 
कामका वेग और क्रोधका वेग ये बडे भारी 
वेग हैं। विश्वामित्र बडी भारी तपस्या करता 
था। परंतु एक दिन मेनका नामक एक स्रोका 
दर्शन हातहि उसके मनम कामक! वेग पेखा बढ 


श्षीमक्गषङ्गीसा ~ शुङ्चार्थदो भिनी । 


गया कि अन्तम वह तपस्यास श्रष्ट हि हुआ, 
दुसरे शकाचायभी बाल ब्रह्मचारी तपस्वा थ, 
उसको तपश्याक़्ा भंग करनके लिये भी एक | 
अप्परा आयी थी । परंतु वे कामक वे गका सहन- 
घाल थे,अतः कामतेग उल शुकाचा य जी के मनको 
पायमान नहीं कर लका यह मनाबळ का भेद 


है। विश्यापिन्न का भन छ्ाप्तवेण 
समथ हुआ। कदाचित यहां ऐसामी 
संभव हे कि शाकाचार्यके भनम काम उत्पन्न दी 
नहीं हुआ और विश्वामित्र मन के 
| बहा दिया । कामके वेगक्षा सहने की अपक्ष! मन 
में काम की डत्पत्तिहि नहीं हुई तो बह स्थिति 
| घडीहि उच्च हे इसमे संदेंद्र हि नहीं। झढ्तु । 
(इन दो उदाहरणोले पठकोक मनम कामके बेग 
का सहने ओर न सहम का आशाय स्थिर हा 
सकता दे | कामके वेगके! न सहनेवाले हि प्रायः 
। खब संसारी मनुष्य हाते हैं। मनकी निरबेलताके 
कारण इनका कपजार मन कामके वेगले कंपाय- 
मान हाता है, माना जलप्रवाहम पड हुए पश्चके 
मान चह वेगक लाथ बहता चला जाता हे। 
इस प्रकारके कामप्रवाहक साथ बहनेषाळे मनको 


| 


| 


(१) कर्ममे कुशलता [२५०] और (२) इन्द्वौके | कदापि स्थिरता और शान्ति प्राप्त नहीं हे।ती। 


चह सदा अशान्त तडफता रहता हैं । 
| कितना भी वायुका वेग हुआ तो भो पवेत 
स्थिर रहता छे,क्योकि वह प्रबल वायवेग को सह 
सकला हे, परंत थोडासा बाय वक्षो क पत्तोक्ो 
दिलाता हे क्यो कि वे वायधेगको नहीं लह 
| सकते । इससे स्पष्ट हे कि दाबका वेग सहनेके 
लिये अपने अन्दर बिशेष शक्ति चाहिये ओर 
शातुक्ष वेगसे उश्वड डाने के लिये अपनी निर्व 
ळताही कारण हो सकती हे । 

वेदमें 'सहमान ओर असहा” ये दो शब्द इसी 
अर्थ के संबंध्म विशेष मनन करने योग्य है । 
सहमान? का अर्थ शत्रके वेग को सहन करके 
अपने स्थानमै स्थिर रहनेवाला, और 'असहा! 
का अथ जिसका वेग शत्रुको असह्य होता है। 
ये दानो शब्द अपने सामर्थ्य के द्यातक हे । घही 
भाव 'कामकोधक वेगको सहन का हे।' काम 
फ्राधक वेग को सहनका अर्थ उनसे अपनी शाक्त 
अधिक करना और उनको अपने वशम करना 
हे । अपनी शक्ति अधिक करनखेहि शाघ अपने 
आधीन हो सकता है और अपनी शक्ति कम 
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डो २६ ] कायळोच-्देगछो लहना | नट 


होने से शत्रुका अधिका 
“ज्ञो पमरकुष्य इसी देह: 
सुत्युक्ष पव कामको क 


> 


१ कार छँकडौ आज्ञाओके 
रोर अपने विषयमागौंके 
अपने पाल अधिकाधिक 


११ और इसो संचय के 
~ 45. ~ 


माजन वावच कलश बढ़त 
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अर्थात्‌ कारको ओर कोको अपने घशस ६ 
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१३ gu 


| 

हे, अपने ऊपर उसका शालन होन नहीं देता, | कारण मनष्यीके 

बही योगो ओर बही सखी हे ।'” हैं, अतः-- 
कामका हमला हुआ ओर यदि मनुष्यका। कामझोधबियक्तानां यतीनां यतचेतखाम्‌। 

मन निवल छुआ, तो भनपर कामका प्रभत्व | अभिता घ्रह्मनिर्वाणं वर्तते चिदिताव्मनाम्‌ ॥ 

होता हे, इससे सब शारीर में पक प्रकार की गी० ५। 

विलक्षण हलयळ शरू दो 


हे, इल हलचल | “४ जिन्होंने काम का और क्राधका परास्त 
का परिणाम बोय वी हे ह 


कया दे, जिन्होंने अपने मनको स्वाधीन किया 
ओर जिनको अपने आत्माका ज्ञान छुआ है, 
! सर्वत्र त्रह्मदी ब्रह्म अनुभव 


स्रवता हे, ओर स र क्क तो 

है । मस्तिष्क की शक्ति क्षीण हाती हे । इस तरह | ऐसे संयमी यतियाँ 
शारीरिक ओज ओर मस्तिष्क का बल क्षीण से 
हाता हैं यदि वारंवार कामवेग र 
हुए ओर प्रतिवार इसकी निर्बल 
लगी ते आगे क्षय आदि यं 
ओर अन्तम मृत्यु के वश में बद मनुष्य जात 


हे काम ओर क्रोधका वश 


आता हु। ”” य 
ल्‌ 


था ओर देखिय-- 
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श्रान्ता माहजाळसमावृता 
भागेष पतन्ति नरकऽशुचो ॥ 
याट १६।१६ 
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है $ 
| है। «अनेक भरपोमे पडे, माहजालोमे फत और ९ 
इसी प्रक्कार ऋक्ोधके वेग से शरीरम रक्तके |क्षाप्रमोगेर्ें आसक्त जा हाते है,घ अपवित्र नरक | 
| जीवनकण नष्ट दात हे और रक्त निजीवसा मै शिरते है।! १ 
ला है, मस्तिष्कमे खम होता हे ओर यदि फोध | इस तरह कामक्रोध् में फंसने का परिणाम § 
$ का वेग बढ गया ते! मनुष्य पागल या छान्तसा | अयानक अधःपात द्ेनेमें हाता है और कामकाध ह 
१ बनता हे। इल रीतिसे देखा ज्ञाय ते। काम ओर का संयम करनेसे मनष्यकी उन्नति हे।ती है। इस $ 
र: ऋषि ये दे।नों प्रवल शत्र हैं अतः उनका वेग बढने | लिये उन्नति चादनेवाळे मनध्यक्का उचित हें कि ई 
५ नहीं देना चाहिये, अतः गोतास अन्यच कहा इ~ | बह कामकऋषधोाहे वेगका सहनेक थागका अभ्या- 
॥। काम र य पन रशान |स करे। इस योगका अभ्यास प्रत्येक दिन मनुष्य 
५ द्वाशना महापाप्मा विध्येनमिह घेरिणम्‌॥ | कर सकता है। राचीक सोनेके पूर्व पकान्तमै 
ई गी०३।३७ बेडकर अपने दैनिक जीवनका विचार मनष्य 
“रजेगणसे उत्पन्न काम और काध भेगोले करे ओर साच कि कामका वेग अथवा क्राधका 
§ तप्त न हानेवारे ओर महापापी है। इनका तू | वेग कितने समय आपने ऊपर आगया, उस 
- अपन यैरी समझ ।” ये शाब हैं पेखा मान कर समयमे उस वेगले बह गया अथवा संन उल्का | 
१ इने खदा सावधान रहना चाहिये तथा- खून किया। इसका विचार करक साधक परमः 
९ आझापाशशतेर्बद्धाः कामऋाघपशयणाः । श्वरक्षी प्रार्थना करे कि ईस वगके सहनेका बल 
१. ईहन्ते कामभागार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ अपनेप बढे और मझे इस यागकी सिद्धि प्राप्त 
गी० १६।१२ दे।वे। पुनः प्रातःकाळ उठकर मनुष्य निश्चय करे १ 
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छ 

१ 

( ( १२ ) ब्रह्मनिर्वाण । 

योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तऽ्यातिरेव थः । 

स योगी ब्रह्मनिवोणं त्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
| लभन्त ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 

| छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
१ कामक्रोधावियक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मानिवोणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
{ 

६ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 


अन्वयः-- यः अन्तःसुख:, अन्तरारामः, तथा य: अन्तज्यांतिः एव, स; योगी वह्यमूतः बह्मनिर्वाण अधिगच्छ 
ति॥२४॥ क्षीणकल्मषा: छिन्नद्वैधाः, यतात्मानः, सवेभूताहिते रताः, ऋषयः ब्रह्मनिर्वाणं छभन्ते॥२४४ कामक्रोर्धा 
युक्तानां यतचेतसां विदितात्मनां यत्तीनां आभितः ब्रह्मनिर्वाणं वतेते ॥२६॥ 
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|| 
१ 
३ 
$ 
$ 
|| 
जिसे अन्दरसे सुख प्राप्त होता है, जिसके अन्दर शान्ति रहती है तथा | 
जिसके अन्दर प्रकाश ( ज्ञान) हुआ है, वह योगी स्वथं त्रह्मरूप बनकर ; 
- ब्रह्मकी शान्ति प्राप्त करता हे ॥२४॥ जिनके सब पाप नष्ट इए, जिनके सब । 
४ सन्देह दूर हो चुके हैं, जिन्होंने अपना संयम किया है और जो सब प्राणि- | 
| मात्रके हितमें लगे हुए हैं, वे अतान्द्रियाथदशी मनुष्य ब्रह्मकी शान्ति प्राप्त | 
१ करते हैं ॥२५॥ जिन्होंने काम का और क्रोध का त्याग किया है, जिन्होंने अपना | 
4 संयम किया है, जिन्होंने अपने को पहचाना है, उन संयमीयों के लिये चारों | 
$ ओर ब्रह्मकी शान्ति सदा रहती है ॥२६॥ | 
- भावार्थ - जिनको किसी बाह्य कारण के विना ही अन्दुरहि अन्द्रसे सुख प्राप्त होता हे, जिनके अन्तः- । 
& करणमें अढळ शान्ति रहती हे, जिनको अन्तयोमी आत्माका ज्ञान हुआ हे, जिनके सब पाप ओर सब सन्देह १ 
$ दूर हो चुके इं, जिन्होंने अपना पूर्ण संयम किया है, तथा जो सब प्राणिमात्रोंके हितमें अपने आपको छगानेंमें | 
§ आनंद मानते हैं, जिन्हों न कामक्रोध का त्याग किया है, उन संयमी अतीन्द्रियार्थदर्शी मनुष्यो को ब्रह्मकी शान्ति 
प्राप्त होती हे ॥२४--२६॥ | 
|| 
|) 
$ 
$ 
|) 


8 
4 MR SS __ __ 0. 
कि आजके दिन में कामक्रोधके वेगको सहूंगा | आगेके तीन शटोकोंमें देखिये-- 

१ ओर उस वेगसे परास्त न द्दोऊंगा। इस तरह | (२४-२६) इन तीन स्छोकामे मनष्यमात्रका 
£ आत्मपरीक्षा करनेसे मनुष्यम यह बल बढ | अन्तिम ध्येय जो “ब्रह्मनिर्वाण ” हैं, वह कौन 
४ सकता हे और इसका मन उक्त वेग सहनमें समर्थ | प्राप्त कर सकते हें, इस वातका वर्णन हे। इन 
$ हो सकता है। यही इस योगकी सिद्धि है। इसी | शठोकोके मननसे ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त करनेवाले | 
ह सिद्धिको ब्रह्मनिर्वाण कहते हें । इसका वर्णन | और ब्रह्मनिर्घाण की प्राप्ति न करनेवाले, पेसे १ | 
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१ 
द्विविध जन होते हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत हेपता है । | ( ९ ) कामक्राधवि- (९) कामी ओर कोधी। 8 
इन दोनोके स्वभाव केले होते हैं, इसका विचार 


अब दे खिये-- 
ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त 
करनेवाले 
(१) अन्तःसुख:- 
जिनको अपने अन्दरहि 
अन्दर सुख प्राप्त होता 
हृ! 
(२) अन्तराराप्रः- 
जिनके अन्तरास्मास 
शान्ति स्थिर रहता हे | 
जो निजानन्दख आन- 
न्दित होते हें । 
(३) अन्तञ्यौतिः, 
विदितात्मा, ऋषिः-— 
जिनके अन्दर प्रकाश हे, 
आत्माका ज्ञान हुआ है। 
जिनके अन्तःस्फूतेस'सब 
सन्देह निवृत्त हाते छं । 
ज्ञो अतोंद्रियाथदर्शी दें, 
ज्ञानो हैं । 
(४) ब्रह्मभतः- बक्क 
समान जा विशाळ बना 
हृ 
(५ ) क्षीणकहप्रषाः 
जो निष्पाप हें । 
(६) छिन्नद्वैधः-— 
जिनके संदेह ओर द्वेत- 
भाव नष्ट हुए हैं । 


(७) यतास्मा, यतचे' 


ता; यतिः-- जिन्होंने 

अपना संयम किया है । 
6 

(८) सवे भूतहित- 


श्त- सव प्राणिमाश्रोंक 


i} हितम तत्पर । 


घ्रह्मनिर्वाण जिनको 
नहीं प्राप्त होता 
(१ ) जिनका केवल बाह्य 
विषयास हि सुख मिलता 
हे,जो कि वास्तव में ढु: खका 
हेतु ह) ( गो० ५२२) 
( २) जिनके अन्दर आर 
बाहर सदा अशान्ति रहतो 
ह | जा दिनरात तढफत 
रहते हैं । 


( ३ ) जिनका आत्मज्ञान 
नहीं हुआ, जिनको अन्तः. 
स्फूर्ति नहीं होता, जनको 
सांसारिक विद्या होनेपर 
सी आत्मज्ञान नहीं हे, 
अथवा दोमों नहो हं । 


(४) जिसके विचार संकु 
चित ह, जिसको दृष्टि 
विशाल नहीं ह| 

( ५ ) जो पाप करते हें । 


६ ) जो संदेहग्रस्त हैं, 
[र जो इन्द्रोमे फंस 
रहते हैं । 
(७) जो स्वर आचार 
करते हैं । 


( ८ ) दूसरोका घातपात 


करक अपना सुख बढ़ाने 
खाछे | 
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है, यह अखंड आनंद होता है ओर किसी बाह्य 


यक्तः-- जिन्होंने काम 
और क्रोधका त्याग किया 
हे। 
( १०) ब्रह्मनिर्घाणं 
अघिगड्ळति,'ल भते, 
अभितः वतेते 
ब्रह्मकी शान्ति प्राप्त होती 
हे, चारों ओर होती है | 

पाठकत्यदि इल कोएकका अच्छी प्रकार मनन 
करेंगे, तो उनको पता लगगा कि, किल लाघनले 
कौन मनुष्य ब्रह्मकी शक्ति प्राप्त करते हैं। इस 
काएकक मननसे जो ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्तिका 
साधन निश्चित हाता है, वह निम्नलिखित है-- 

ब्रह्मनिर्वाण का साधन | 

पाप का आचरण न करना, पापविचार दूर 
करना, क्षानप्रास्तिले सब संदेह दूर करना, डन्ड” 
भाव दूर करना, झगडे फिलाद न करना;इंद्वियां 
का, मनका और आत्माका सयम करना, इंद्रियाँ 
का अपने आधीन करना, स्वैराचार बन्द करना, 
कामक्रोध आदि अन्तःशब्ुओका निरास करना, 
विषयलंपटतां छाड देना, सब प्राणियोका हित 
करनेमे आत्मसमपेण करना, उदारचरित बनना, 
ये हें साधन जिनसे ब्रह्मप्रात्ति हेती है। 

ये साधन करते रहने से- मनष्यकी पक एक 
शक्ति विकास को प्राक्त हाती हें। और साधनका 
महत्त्व उसे ज्ञात हाता हें। जब साधन विशेष 
अधिक होता हे, तब निम्नलिखित अनभव उसे 
प्राप्त हाते हे-- 

उसकी आत्माम अन्द्रहि अन्दर विना किसी 
बाह्य कारण के अपूचे सुख ओर आनन्द हाता 


(१०) सर्वदा भश्ञान्त 
= Ss 
रद्दतद्द । 


कारणसे वह नष्ट नहीं हाता । इसके! सहजानन्द्‌ 
कहते हैं | जेलां आनंदयक्त बालक का मख 
प्रसन्न हाता हे वेसी उसकी वत्ति सदा पसल 
हाती है। आन्तरिक शान्ति रहती हे, जगत्‌ 
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ee ६ 


गिनी 


श्रीसङ्गयवद्गीता-पुर्पार्थबो धिनी | [अध्याय ५ 
| 
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(१३) सदा घुक्त । 
७ (2२.५ बूर च च ~ 
स्पशान्कत्वा वाहबाद्याश्चक्षु्चवान्तर श्रवा? 


| 
> 


प्राणापानो समो कृत्या नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबद्धियु निर्मो श्परा यण। । 
वेगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा युक्त एव स! ॥२८॥ 


त ~ 


अन्वयः यः सुनिः बाह्यःन्‌ स्पर्शान्‌ बदिः कृत्वा, च अन्तरे कृत्वा, प्राणापाना 'ब नासाभ्य- 
न्तरचारिणा समा कृत्वा, यतेन्द्रियमनोडु द्धिः, विगतेच्छाभयक्रोधः, मोक्षपरायण ( स्यात्‌ ), सः सदा मुक्त; 


} 
| 
|| 
$ 
$ 
१ 
} 
एव ॥२७-२८॥ ९ 
१ | 
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जो मुनि बाह्य विषयांको बाहर हि त्याग कर, हष्टिको भृकुटी के बीच स्थिर 


= 


करके, प्राण ओर अपान को नासिकाके अन्दर संचार करते हुए सम करके, 


इंद्रियां सन और बुद्धिको वरासें करके, इच्छा भय क्रोध से रहित होकर, जो 
मोक्षपरायण होता हे, वही सदा मुक्त है ॥ २७-२८ 


६ भावाथै-- जो मानावलंबन करके बाह्य विपयोंकों त्यागता ह, दिको दोनों भोहो के बीचमें स्थिर रखता है 
॥ | 
8 प्राण आर अपान की गतिको सम करता ह, इन्द्रियां मन आर बुद्धिको बश रखता हे, इच्छा भय क्रोध को दूर 


रखता हं ओर केवल ब्राह्मी शान्ति प्राप्त करनेमे तत्पर रहता ह, वही सदा सुक्त होता है ॥२७-२८॥ 


। काडे कारण उसक्का अशान्त करनेमें| अपने आपके कहृतकृत्य हुआ समझता ह। सय 
असमर्थ हाता हे । उसकी ऐसा प्रतीत हाता हैं भूतोक्की खेचा निष्काम भांवले करना उसकी 
कि अपने अन्दर प्रकाश दै, में अपने प्रकाशसे प्रसक्षताका विषय हाता हे) चह न कभी काम 
जगत्‌ का प्रकाशित कर रहा & यह उल्का विषय में लिपटता है और न काध के बशा देता 
अनुभव हात! हैं। सत्य चस्त का यथार्थ ज्ञान दै, तथा लाभ माह मद्‌ मत्हर से भी बह इर 
उसका हाता हे। उसका मन विशाल होादाहै। होता हे । 


| 
| 
| 


f 
f 
4 
4 
शी 


(| 
| 
१ 
j 
१ 
संकुचित और संकीर्ण भाव उत्तमे कदापि नहीं| ऐसे मनष्य के चारों आर ब्रह्मकी शान्ति | 
हाते । पापको प्रवत्ति उसकी हट जाती हे, मै सदा अटल रहती है | अर्थात्‌ बह खदा ब्राह्मी | 
अन्य जगत्‌ से भिन्न ह और जगत्‌ परस्पर भिन्न | शान्तिका अनभव करता है। '्रह्मनिर्वाण' का ! 
है और वह मझसे भिन्न है यह देतभाव हट जाता | विशेष वर्णन.चतर्थ अध्याय के अन्त के विवरण | 
हे और हवेत भाव के कारण उत्पन्न हानेवाळे सब में किया हे, यह विषय पाठक यहां देखें । अस्त । | 
संदेह दूर हाते हैं। सहज ही से संयम होता है, | इस तरह व्रह्म प्राप्तिको सांधन और फल हे। | 
कभी मन विषयों की आर दोडता ही नहीं । सब | पाठक इसका अच्छो प्रकार मनन करें। यही | 
प्राणियाँका हित करना बह अपना कर्तव्य सम- | विषय कुछ अन्य शब्दों द्वारा भगवान्‌ पनः कहते ! 
झता है इतनादी नहीं परंत खवभवहित करतले हँ) वह उपदश अब दे खिये- | 
हि डलको अनन्द हाता है । खर भूत-सेघाल वद्द। (२७-२८) इन दो न्छोको में सदा मुक्त | 

ह 
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खडा मुक्त | 


रहनेवालेके लक्षण ओर साधन बताये हैं। इन हे, भविष्यके विषयमे डरते हैं, जा चञ्चल वत्ति- 


्छोकौका मनन करनेके लिये सदा मुक्त ओर | 

सदा बद्धके लक्षणांका विचार करना चाहिये। 
२ ७. ०७ ~ 

बह विचार निम्नलिखित कोष्टक मे दिया हे- 


सदा मुक्त 
( १) मनिः- मान 
घारण करता हे, अल्प 
भापण करता हे | 
(२) स्पर्शान्‌ बहिः 
कृत्वा [वषयभायाका 
बहिष्कार करता हे । 
(३) चक्षुः भ्रवोः अंतरे 
कुत्वां- दृष्टिको ञ्ज भ्यमं 
स्थिर करता हे। दृष्टिको 
स्थिर करता दे । 
(४ ) प्राणापानो समो 
कृत्वाः प्राण भपानांकी 
गति सम करता हे । 
( ५ ) यतेन्द्रियमनो- 
बद्धि:-इंद्रियां सन आर 
बुद्धिका संयम करता हं । 
(६) विगतेच्छाभय- 
क्रोधः ( गी. ०।२८ ); 
वीतरागभयक्रो घ३- 
( गी. २।५६;४।१० ) 
इच्छा भय आर फ्रोधका 
त्याग करता हे । 
(७) मोक्षपरायणः- 
मुक्तिके मार्ग म॑ तत्पर 
रहता है। 


पाठक इश कोक का विचार करेंगे तो उनको 
पता लग जायगा कि मक्तिक्ता मार्ग कोनसा 


भे 


और बंधनका मार्ग कोनसा हे । जो बहुत बोलते 
हे, व्यसनों में फंखते हँ, विषयाक पीछे पडे रते 
८९ + के ~ ~ 

हें, इंद्रियोको स्वैराचारी बनाते हे, वाखनाओंके 


सदा बद्र । 
(१) बहुत भक्‌ भक्‌ 
करता | 


| 
| 


(२) विपयभोगोमि फंसता | 


(३) इष्टि चञ्चल रहती 


यश 


ह्‌। 


(४) प्राण भपानोकी गति 
विषम होती हे । 


(७ ) दृंद्रियां, मन आर 


बुद्धिको स्वेर छोडता ह । 


| 


) इच्छा भग्र आर | 


क्रांचस युक्त दाता ह । 


(>) सुक्त होनेका विचार | 
हि नहीं करता, बंधनमें 

._ > | 
आनंदसे रहता हे । | 


पीछे दौडते जाते हैं, क्रोधसे अन्धे हुप होते 


५८ 


वाले देते हैं, वे सब बंधनमै कष्ट सहते रहेंगे। 
जबतक उनके ये आचार रहँग तब तक उनकी 
[धनसे निवत्ति होनेकी आशा नहीं है । 
परंत जा मोनाघळंबन करते हँ, अथवा अ 

भाषण करते हे, विषयभोगोको दुर रखते हैं, दृष्टि 
स्थिर करते हें, इंद्रियाका संयम करते हे,वासना, 
भय और क्रोध का दूर रखते हैँ, अपने बंधन 
के दूर करनेका डद्याग करनेमें तत्पर द्वोत हं, वे 


। सक्त हात ह । 


सांधारणतः बंध ओर मक्त हानेका हेत यह 


है । अब इसका थोडासा अधिक विचार करना 


चाहिये । पद्दिळी बात मोन की हे । मुनि बनना 
चाहिये । जा मोन धारण करता हे, उसको मनि 
कहते हैं। अथवा अल्प भाषण करनेवाला को भी 
मनि कहा जाता हे। भाषण द्वारा मनुष्यकी बहु 
तसी शक्ति क्षीण होती है । शब्दाच्चारणम बडी 


| शक्ति लगती है यदि ये शब्द अच्छे इप ता डन 


से परिणाम उत्तम हाने के कारण, उस भाषण के 


[लिये हुए शक्ति-क्षय का शोक करनेका काई 


प्रयोजन नहीं हे। परंत यदि भाषणम बुरे हीन 
विचारही प्रकट हुए ता उनसे सुननेवालोका भी 


| अधःपात होनेकी संभावना हानेके कारण, उस 


भाषण मे जो शक्ति खर्च हुईं, वह न केवळ व्यर्थ 
गयी अपित हानिकारक भी बनी। इसलिये मनि 
लोग मोनावलबन करते हैं, अथवा जितना कम 
बाला जाय उतना कम बालते है ओर जब बालते हैं 
तब शिवसंकट्पयक्त ही बालते हैं। इस लिय उनके 
उच्चारे हुए शब्दोके अनुकूल बात बन जाती है । 

चित्तकी एकाग्रता करनेके लिये 'मोन' धारण 
करना एक बड़ा भारी साधन हे। इससे बरे 
विचार हटते हे और चित्त स्थिर हाने लगता 
है| जा व्यबहार में पडे हैं वे यदि सप्ताहमे एक 
दिन मौन धारण करंग,ता भो उनका लाभ हे गा। 
परंत साळ दो साळ जा मौन धारण करेंगे उनका 
बहुत लाभ होगा। उत्तम मोन तो वह है कि 
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जिधमे दुसरोके प्रश्नोका किली शब्द्से, चिन्हसे भै वृद्धिको रखना ओर दृष्ट विचांरसे दटानेसे 
या चेशले उत्तर देनेका यत्न न हो। जिसमे होता है, मनभी सत्कमे में लगाना ओर दष्ट कर्म 
लेखह्ारश! या चिहृठ्वारा उत्तर दिया जाता हे वह से दूर रखना योग्य हे । इंद्रियोंके खंयमके विषय 
मोन रुपयेम दो आने लाभ करेगा। अस्त । यहां | में सो वही बात हे। इस संयमसे अपनी शक्ति 
इतनाही बताना हे कि मौन एक उत्तम साधन हे, सस्थिर रद्दती हे, बढती हे, ओर आत्माको 
जिससे आत्माको शक्तिक्का अनुभव होता हे । | शक्तिका अनभव होता है। 
इससे अपने आत्माकी शक्ति आत्मामें संग्रहित सके साथ वासना अथवा इच्छाका व्याग 
होती हे। बहुत बोळनेवाळेकी शक्ति व्यर्थ चली करनेका साधन है। इच्छा, भय और क्रोध का 
जाती है । | त्यांग करना चाहिये। कोध्रखे जो हानि होती है १ 
दूसरा मोक्षका साधन विषयभोगोपर बहि-| उसका वर्णन इससे पूर्व किया जा चका है । १ 
पकार हे । इंद्रियोके विषयभोग निश्चित हूँ। उन | रक जीवनकण कोधे नाश होते हे, अत: क्रोध | 
विघषयभोगामे पडनेसे भी मनष्यको शक्ति क्षीण | को जीतनसे चेहि जिवनकण सरक्षित रहते १ 
होती है । इछ शक्तिके क्षयले बचनेके लियेहि हे, जिनसे जीवन का आधार स्थिर होता है। । 
यह संयभका साधन है। स्पशोका अर्थ चिषयोसे क्रोध न करनेसे यह प्रत्यक्ष लाभ हे। क्रोध के i 
स्पश हे। नेका विषय रूप हैं अतः सुन्दर रूपका | समय संपर्ण शरीर के रक्त में पक घरकारके 
$ भोग [रा होता हे ओर इल उपभोगम मन-| आघात शरू होते हैं, जिनसे मस्तिक बिगडता हे, } 
$ ष्यक्ी शक्तिका बहुत क्षय होता है परंतु यद्व विवेक का नाश होता है, स्मृति द्र होती है ओर ; 
क्षयकी परंपरा हसखे भी दूरतक चली जाती हे । | मनुष्य पागळसा बनता हे। इस समय क्रोधी | 
जच मनष्य संद्र रूपमै मोहित होता हे, उस | मनुष्य अनचित कर्म भी करता हे। यह सब क्रोध ; 
खांद्यभोगम बडा आसक्त होता हे, तब उसके से अनर्थ होता हे । अतः क्रोध को दुर रख्नेसे 
केवळ नेत्र इंद्रियकी शक्ति ही नष्ट होती है ऐली | मनष्य इन अनर्थोस बचता हे । १ 
बात नहीं हे, धत्युत उल उपभोग साथ जिन भोग ओर कामक्रोध के कारण मनष्य जो? 
खरे इंद्रियांका संबंध आता हे, उन सब इंद्रियो कुछ बुरा मळा करता है, उलके परिणामसे वह | 
! शक्ति भी कम होती है। यहां तक की सौन्दर्य | भयभीत होत! है, डरता है । आगे मेरे । 
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पाछ पड इप तष्य का वायनाश होकर उससे प्रतिकूल होगा एखा उसका मन गवाही देता 
शरीरका भी नाशा होता हें। इसी तरह निह्वाक रहता ह। इस कारण पेसा कोई कम करना 
भोगमे आखक्त मनुष्यका पेट खराब होता है, मनुष्य को उचित नहीं है कि जिस कारण ऐसा 
री होती हे ऑर अन्तर्मे शरीर क्षीण होकर | डरना उसको आगे आवश्यक होवे । इसका 
होती हे। इसी प्रकार अन्यान्य भोगां के आशय यह हैं कि यदि डर हटाना है तो सब 
वयम भी समझना उदित दै! इसलिये धर्मा- | प्रकारके बरे बिचार, बरे उच्चार और बरे आ- 
कूळ विषयसेग्न जहांतक हो वहांतक अटप | चारोखे दूर रहना चाहिये। 
गना योग्य है ओर अपने आपको क्षयसे बचाना | इच्छा, वासना ये सब भोगप्राप्तिके विषयमै 
भी योग्य है। | होती हैं । मझे भोग चाहिये और हर प्रयत्न करके 
इली साधनक साथ सबंध रखनघाला साधन | में भाग भागूगा | इस वासना से मनष्य प्रेरित 
इंद्रियसंयम है, जिलमें इंद्रिय, मन और वृद्धिका | होकर समय खमयपर भयानक कर्म करता हे। 


A 


6 हट भ्रम क्र 
रौ 


भ्‌ 
संयम करना होता हे | वद्विका संयम सुविचार इन से कुछ समय उसका कुछ भाग प्राप्त भी हुए, 
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बुरे परिणाम होते हैं कि उन का दुःश्व न केवळ 


कताका परतु उनक अनक वाजा का भा भागना | चित्तक्रास्थरता होती इ। परंत कई 


पडता हे । इसलिये मोक्षपरायण मनुष्यको उचित 
हे कि वह इच्छा को दूर करे ओर निरिच्छ रहे। 

यह सच भ्याचन माक्षप्रातक ॥लय, छलदा 

कत? होनक लिये कहे हें । इसके साथ “मोक्ष 
परायण”? होना भी अत्यंत आवश्यक हे । मोक्ष- 
परायण का अथ मोक्षतत्पर, जिन साधनोंसे 
अपने सब बंधन दुर दोगे, उन का अव 
करनेवाला, अपन मोक्ष का हो ध्यान 
यह गण आतरता दर्शाता 

ये सब साधन सदा मक्त’ होने के है । 'सदः 
मक्त? का अर्थ इस जीवित दशाभें भी जो मक्त 
होता हैं। कई मानते है कि शारीर रहने तक 
मक्ति नहीं होती । इस पक्षवाळॉके मत का इन 
स्छोकांने अच्छी प्रकार खंडन किया हे ओर कहा 
है कि मनष्य इसी जीवन में 'सदा मक्त' हो सकता 
हे ओर इसके साधन ये हैं । 

इन ग्छोक्कोमै ओर दो साधनां का उलेख दे 
जिनका विचार हमने अभीतक नहीं किया। 
उनमे से एक 'भोहोके बीचम दृष्टि स्थिर करना? 
है ओर दसरा 'प्राणापानौकों नाल!भ्यतर खंचांरी 
करके सम करना? दे । इन दो स्ाधनोका संबंध 
जेसा शारीरके साथ हैं वैसा मन आदि खक्ष्म 
शक्तियौक्के साथ भी हे । अतः इन का विदाष 
विचार करना चाहिये । 

( चक्षः भ्रुवाः अन्तरे कृत्वा ) दृष्टि भोहोके 
बीचमें स्थिर रखना चाहिये । दोनों भौहाँक 
मध्यमे दृष्टि रखनेसे पक प्रकार की मर्छाली | 
आजाता है । मळा हान तक्र यह अभ्यास काइ 
न कर । गरु के सन्निध रदनेका जिनको सोभाग्य 
प्राप्त हुआ हे व जितना चाहे उतना अभ्यास करे, 
परंत अन्य असहाय्य मनष्य मुछना तक अभ्यास | 
न बढावें । भूमध्यमे रष्टि रखनेसे प्रथमावस्थासे 
बहुतसे दृष्टिदोष दूर होते हें । जिनको समीपका 


७७ 
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खे 


| 
रनचाळध , 


प्रकार दीखने 


लाभ हे कि 
~ 
लाग मस्त 


दीखता नहीं, उनको समीपका डोक 
गता हु। इस 


आतार्‌ क टसर! 
होत हे, उनको £ 
शिरोवेदना शरू होती 
अभ्यास नहों कर सकते ! 
उचित है कि वे प्रथम मस्ति 
पाय करे । ओर पश्चात भ्रमध्य 
का अनष्ठांन कर । जिनको शरिर 
उनका मार्ग सरळ होता 

लत 


° 
दा न्‌ 


ET 


क्ता उ 


यह अभ्यास मिनिट तक बढाया 


जावे । इस अभ्यासले दृष्टि निर्दोष होती हे ओर 
भ्रमध्य में स्थिरता करना खगम हो जाता हे! 


त्रह्मक्रा स्थोन मस्तक है, इसको सहस्त्रार कमळ 


र 


कहते हें, इस सहस्ला पळभे त्रह्माका स्थान 
'हे। भ्रूमध्यदशिसे कुछ अभ्यासक पश्चात्‌ प्रकाहय- 
दर्शन होने गता हे । आरं प्रकाशम दृष्टि 


८८ 
शी 
ठं 
नार 4), 


रखने शान; ओआगेक अनुभ 
तरह श्रूमध्यदशिसे अनेक लाभ दोते हैं 

दूसरा साधन (प्राणापाना नासाअ्यचर खा" 
णौ सपो रूत्वा ) प्राण ओर अपान नासिकार्म 
संचार करनेवाले परंतु सम करनेसे होता है । 
यहां प्राण अपान शाब्द श्वास उच्छवाल का वोच- 
क दे। मनष्यके श्वास उछवास नीरोग अघस्थाम्र 
करीब करीब सम रहते है ओर रोगी अवस्थां 
विषम हो जाव हं । उच्छत्राल खम हुआ तो 
शरीरस मळ दूर नहीं होता ओर अधिक हुआ 
तो अशक्तता बढती हे । परतु श्वास ओर उच्छ- 
वस सम हुए तो शरीरका आयव्यय सम होनेसे 
शरीर की समावस्था देर तक रहती हे । श्वास 
ओर उच्छवास पूर्ण हुए तो शोचश कि दोनेसे 
और अवष्ट म हटनमे छहायत। होती है, जिलले 
आरोग्य बढ़ता है । श्वास उच्छ्वास सम दोनसे 
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०१5 कोक नग 


४६० श्री भद्भगवद्गीता- पुरुषाथेबोधिनी । [ अध्याय ५ 
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( १४ ) शान्तिकी प्राप्ति । 
ho ७ ® ९ 2०५ १०७५ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृद्‌ सर्वेभतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्री कृषणार्जुन सवा दे कर्म लन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥०॥ 


अन्वयः यज्ञतपसां भोक्तारं सवभूतानां सुहृदं सवेलोकमहेश्वरं मां ज्ञात्वा शान्ति ऋच्छति ॥२९।। 


यज्ञ और तपके भोक्ता, सव भूतोंके हित करनेवाले, सब लोगोंके महान्‌ 
ईश्वर ऐसे सुझको जानकर मनुष्य शान्ति को प्राप्त होता है॥२९॥ 


बिश्वका एकमात्र सुख्य-स्वामी हे, उस को यथावत्‌ जाननेसे मनुष्यको शांति प्राप्त होती हे ॥२९॥ 


मनभी सम अवस्थाम रहने लगता हे, क्या कि | ही हे, क्योकि दानो स्वरूपतः आत्मा ? हें । पक 
प्राणका मनले संबंध नित्य हे । का बडापन ओर दुखरेका छोटापन अलंग रख 
चले वाते चल चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्‌। |कर दोनोंका विचार किया जाय तो दोनाका 
“प्राण चंचळ दोनेसे चित्तकी चंचळता होती | रूप पक हो प्रतीत होगा । परंत इन दोनोम भेद 
हे ओर प्राण समवत्ति होनेसे चित्त भी समव॒त्ति | भी है। वह भद यह है कि, एक परमात्मा, 
होता है ।'” इसी कारण प्राणापान सम होनेल्ले परमेश्वर, सर्वभूतहितकर्ता हे और दूसरा अदप, 
मन स्थिर हाता हे । ओर मनका स्थिर हाना | अनीशा, स्वार्थी है। यही भेद मख्यतः दीखता 
एक बडा भारी साधन भेक्षकी प्राप्तिके लिये हे और चिचारणीय भी हे । 
१ होता है । | एकके पास सर्व अधिकार है ओर दृसरेक 
| पाठक'सदा मुक्त'होनेके इस साधन का अच्छी | पाल कुछभी अधिकार नहीं हे । यह क्यों छुआ? 
$ प्रकार मनन करें और इसको अपने आचरण में | इसका मनन करना चाहिये। लिसके हाथमे कुळ 
$ ढाल कर अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करें। भी अधिकार नहीं हे उसको उचित है कि वह 
क्यों कि यही एकमात्र मनुष्यजन्म का सार्थक | अधिकांरवाले के कतृ त्वका मनन करे और श्वय 
हे। चेसा बननेका विचार करे | पुत्र अपने पिताका 
सदा मक्त होनेका अथ अढळ शान्ति प्राप्त | कत त्ब देख, शिष्य अपन गरका गरुत्व किसमें 
करना है। इस शांतिकी प्राप्ति केसी हाती हे यह | हे, इसका विचार करे और उनके अनसार 
विषय अगले शछोकमे कहा हे, वह महरबका | बनने की चष्टा कर। ईश्वरक स्वरूपका ज्ञान 
उपदेश अब ध्यानस देखिये-- प्राप्त करनका यही हेतु हे । इस गोतामे क्या 
(२९) इस स्छोकर्म शान्ति प्राप्त करने का और अन्य प्रंथोमे क्या ईश्वरके गर्णांका वर्णन 
उपाय कहा हे। परमेश्वरका स्वरूप यथावत | जो किया हे उसका हेत यद्दी है। साधक जीव 
जांननेले मनष्यको शान्ति प्राप्त होती हे। परमा-| उन परमेश्वरके गुणोका मनन करे और स्व 


व्माका और जीवात्माका स्वरूप वस्ततः एक ' वंसां बननेका प्रयत्न कर । 
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६ 
। भावार्थ- जिस इंश्वरके लिये यज्ञ ओर तप किये जाते हं, जो सब प्राणिमात्रका हित करता हे, ओर जो सब 
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शान्तिकी प्राप्ति । 


पुत्र पिताके सद्दश बन सकता है, शिष्य गुरुके साधारण मनुष्य और ईश्वर के गुणौकी तुलना $ 


समान विद्वान्‌ हो सकता है, इसी तरह आत्मा 
परमात्मा हो सकता हे । यदि खाघक नर नार|-| 
यण होना संभव न होगा, तो फिर उसको पर- 
मात्मांके गण जाननेकी आवश्यकता ही नहीं है । 
परंतु शास्त्रोका सिद्धान्त तो यही है कि यह 
पुरुष पुरुषोत्तम हो सकता हे। इसीलिय इस 
परुषके उद्धारक लिये परुषोत्तमके गणोका वणन 
किया जाता है । यह वर्णन पुरुष देखे और उन 
गुणोंकों अपने अन्दर धारण करे ओर प्रयत्नले 
पुरुषात्तम बने। | 


इस स्ठाकम इसा उद्दशयस इश्वरक कुछ गण 


कहे हें । ईश्वर के गण अनंत हें । उन गणौका | विश्वकुरंचका हितकर्ता 


विचार बहुत हे । यहां कवल सूचना मात्र थाडेसे 


गुण कहे हें । इस स्छाकम परमेश्वर-(१) यशतप- | सब भूत-द्वितके कारण 


का भोक्ता, ) सवे भतोका सखदृत, ओर 
(३ ) सव ठाकोका महेश्वर हे, ये तीन ही गण 
कहे हँ । परंतु इनसे दुखरे अनेक गुण सिद्ध हाते 


> ०. oa 


हे। देखिये 
“ सवभूतानां सुहृत्‌ । ” 

“इश्वर सब भतोका खित्र हे"? खबका हित 
करनेवाला हे। मित्र अथवा सद्दत वह होता हे 
कि जो सदा हित करनेवाला होता हे। सहद 
उत्तम हृदयवाले को कहते हैँ। किसी के विषय 
में उत्तम हृद्यवाळा होनका अर्थ उसका उत्तम 
हित करना हे। ईश्वर सब प्राणिमात्रौका दित 
करता हे, कोई प्राणी ईश्बरकी प्रार्थना करे या न 
करे, वह उसका उत्तम हित करता हे। सव 
प्राणियो का हित करनेमें इश्वर सदा तत्पर है। 
यही ईश्वरका ईश्वरत्व है। वह कभी किसी का 
यरा करता दी नहीं। अतः उसको 
कहते हें । वद्द खदा सब का कल्याण करता हे । 
सामान्य मनष्य क्या करता हे, यह तो सब 


हो सकती हे-- 


इश्वर के गण सामान्य मनुष्यकं गुण। 
खव भत-सद्दत्‌ । स्वद्दिततत्पर । 
सव भूतो का हितकर्ता । अपनाहि हित करनेका 
इच्छुक । 


अ be Nt ९ 
अपनी शक्तिसे दुलरोको 


दूसराको परतंत्र रख- 
मुक्ति करनेवाला । 


कर अपना स्वार्थ 
साधन करनेवाळला। 
अपना सुख बढानका 
इच्छुक ॥ 
स्वार्था 
अपने परिवारका 
हितेषी 
स्वार्थ के कारण सब 
दृखरोंकी शत्रुता 
करनवाला। 
किन प्रशास्त गणाँके कारण इश्वरका सबपर 
प्रभुत्व हुआ हे और किन दुष्ट शुणांक कारण 
साधारण मनष्य मनष्यत्वसे भी गिरता हवे,उलका 
स्पष्टीकरण इस कोएकसे हा सकता हे! मन प्यको 
उचित हे कि वह इन गणोका मनन करे, ओर 
अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये वदद “ सव- 
भूतोका सुहृत्‌”? बननेका यत्न करता रहे। जित- 
ना उसका सह्ददख व्यापक दोगा, उतना उसका 
प्रभूत्व सिद्ध होत! जायगा। मनष्यका उन्नतिका 
क्रम इस तरह हाता रहता है। अपना हित, कुटब 
का हित, परिवारका हित, जातिका दित, राष्ट्रका 
हित, मानवज्ञातिका हित, सब भूतमात्रक्का हित । 
यहां “ अपनापन '' बढता जातो है। ज्ञितना 
इसका 'अपनापन ? विस्तत होता हैं उतना इसमें 
प्रभुत्व स्थिर दाता हे। और जब यहद ' सवेभूत- 
हितरत ' हाता हे, तब वह इश्वरके सरश हो 


खच का आनन्द्घर्धक । 


परमाथा 


अजातशत्रु 


को पता हे। मनुष्य अपने हित करनेमें तत्पर | जाता हे। सब प्राणियोक हितके विषयमे समान 
रहता है, इतना हो नहीं, प्रध्युत दुलरांका घात-| भाव मनमै स्थिर होना यद एक विशेष उन्नतिको 
पात करके अपना सख बढाना चाहता हे । यहां स्थिति है। 
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सब प्राणियोका हित हा जावे, इतनी इच्छा ता 
प्राय; सबसे हाती हे, परंत जा मनष्य अपना 
वेस्व प्राणिमात्रके हितक लिये समर्पित करता 
वही श्रेष्ठ हाता हे । सब प्राणिमात्र वासदेव 
बरूप हे, ओर वासदेवकी सच्ची प्रसन्नता 
प्राणिमात्रका हित करनेस हाती हे, ऐसा जान 
कर जा अपनी शक्तिको सब प्राणिमात्रक हितक 
ये समर्पित करता हैं, उलीकी याग्यता श्रेष्ठ 
होतो हे । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विदृति मानवः । 
गी० १८४६ 
“ ज्ञा अपना कर्म हे, उस्के द्वारा सब प्राणि- 
[त्रका हवित करनेसे उस वालदेवकी पजा होती 
। ओर इसीले अन्तिम सिद्धि प्राप्त हाती हे ।!'” 
उदाहरणक लिये देखिये । ब्राह्मण अपने ज्ञानले 
ब भतोका हित कर, क्षत्रिय अपनी रक्षा द्वारा 


खव 
> 
ह्‌ 


म 
> 
ह 


श्रीमद्भगवद्गीता - पुरुषारथंबो धिनी । 


सब भतोका हित करे, वेश्य व्यापारसे सब 
भूर्ताका हित करे और शाद्र अपनी कारीगरीखे 
सबका हित करे। इस तरह चारो वर्ण अपने अप 
ने कर्मोसे सब लोगोका हित कर खकते हैं। 
साधारणतः इन कर्मोका उपयाग अपने हित संव- 
नके लिये किया जाता हे, वेदी कमे यदि सवं 
रोका हित करनके लिये किये जायगे, ता वे 
मक्तिक सहायक बन जांयग और उनसे 
पुरुष सचमुच पुरुषोत्तम बनेगा। 
पाठक विचार करकं जान सकते हे कि इस 
सवंभतहित की कसोटीस अपना आचरण कसा 
हा रहा हे और केसा होना चाहिये। मनष्योका 
उचित हे कि वे अपने अन्दर सहृद्भाव बढाव 
और द्वेषभाच कम कर | साधकको यही अभ्यास 
करना चाहिये । 
“ यज्ञतपसां भोक्ता । ” 

“ श्र यश ओर तपका भाका है ।” उपासक 
यक्ष करते हैं और परमेश्वरकी प्रीति हानक लिये 
उसको समर्पित करते हैं । ऐसेटि तपस्वी छाग 
अपने तपका भी परमेश्वरापण करते ह। उन 


१ 
१ 
६ 
$ 
१ 
$ 
$ 
} 
१ 
|| 
( 
( 
|) 
j 
$ 
$ 
|| 
$ 
$ 
$ 


७००० FFF ess SFPD FSIS SSS 


[ अध्याय 


यक्षांका और तर्पाक्षा स्वीकार करके ईश्वर उनपर 
संतृष्ट हाता हे। इश्वरकी खंत एताका यही एकमात्र 
साधन हे। 

यहां यज्ञ क्या चीज हे इसका विचार करना 
चाहिये । ' दव पूजा-संगति करण-दान ? ये 
तीन यज्ञ के रूप हें । जनतामें ज्ञानदेव, बळ देच, 
धनदेव ओर कर्मदेव ये यार प्रकारके देव हैं, 
इनको चार वर्ण कहा जाता हे । इन चार वर्णोर्म 
जो देव हांगे उनका सत्कार करना, आपसमें 
संगतिकरण मित्रता अथवा खंघटना करना, 
ओर दीनो को दान करना ये तीन भाग यज्ञके 
हैं । यज्ञम ये तीन वाते अवश्य होनी चाहिये । ये 
न हानेको अवस्थामें कोई कर्म यज्ञरूप हा नहीं 
सकता । इल प्रकारक यश्चरूप कमले 
प्रसन्न होता हे, ये हो यज्ञरूप कर्म 
पांस स्वीकृत होते हैं। इन यज्ञरूप 
परमेश्वर भाक्ता है। 

तपका अर्थ शीताए्ण सहन करना हे । सत्क 
करनेके समय जा कष्ट होगे उनका सहनका नाम 
तप हे । प्रत्येक कम करनेके लिये शी ताष्ण, द्दानि- 
लाभ, जयापजय, भखप्यास आदि सहन करनाही 
चाहिये। इस सहन करनेका ही नाम तप हे । यह 

प ईश्वरापणबद्धिस करना चाहिये, जिससे 
इंठ्वर की प्रसन्नता हातो हे। दखिय-- 


कमका ष्‌ 


€ 


इच्वरकी प्रसन्नता इंद्वरव्की अप्रसन्नता | 
यज्ञ अयज्ञ 
यशस ईश्वरको प्रसन्नता यज्ञ न करनेसे अप्रख 
न्ता 


सत्पुरुबोको कष्ट देने 
आपसके झगर्डासे 
दीनांका कष्ट देनेसे 


सत्परुषोक सत्कारसे 
आपसको संघटनाले 
दीनौक्की सहायताले 


तप--- अतप--- 
शीतेष्ण सहनेकी शक्ति शीताष्ण सहनेकी - 
बढानेसे शक्ति न हेनेसे 
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इस कोष्टकले स्पष्ट हुआ कि यज्ञ और तपसे 
ईश्यरकी प्रसन्नता हाती है ओर इनके न दोनेसे 
ईश्वर अप्रसन्न होता है। इंइबर की प्रसन्नता 
का विचार अलग रखा जाय, और केबल मानवी- 
समाजके हितकी रष्टिले भी देखा जाय ता पाठ- 
कोको स्पष्ट देगा कि यज्ञ ओर तपसे समाजका 
हित होता है । देखिये यज्ञसे केला हित हाता है। 
श्रे्ठोका सत्कार,आपसकी संघटना ओर दोनोका 
उद्धार थे यज्ञक तीन भाग हें । श्रेष्ठ सज्जनोका 
सत्कार करनेसे थे समाजको सदुपदेश देते हे 
ओर सन्मार्गपरसे समाजको चलाते हें । आपस 
की संघटना करनेसे संघशक्ति बढ़ती" हे और 
दीनोकी सहायता करनेसे उनकी सामाजिक स: 
स्थिति उत्तम कारण चे भी समाजके लिये 
आत्मार्पण करते हें। इल तरह संपूर्ण समाज 
आर राष्ट यशक्के दवार! संजीचित, ससघटित 
और खलबल होता हे। यश्चले यदद प्रत्यक्ष लाभ हे। 
तपसेभी इसी तरह छळाभ होता हे। प्रत्येक कर्म 
करते समय जे कष्ट होंगे, उनका सहन करनेसे 
वह कमे पण रीतिले हो सकता हे। तथा उसमें 
बलकरी भी वुद्धि होती हे । अस्तु । यश ऑर तप 
से इस रीलिसे छाभ हाता हे। यह लाभ प्रत्यक्ष 
हे।नेके कारण इसका अधिक विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं हे । 

परमेइबरकी प्रसन्नतां भी उसीसे होगी जिससे 
संपण जनता का लाभ होगा, क्यो कि परमेश्वर 
का मख, बाहू, उद्र ओर पांच कमसे ब्रांह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, श द्र, अर्थात्‌ ज्ञानी, वीर, व्यापारो 
और कारीगर हैं; ( ऋग्वेद १०।९०।१२ ) इसका 
सरल अर्थ यह हे कि जनताही जनादन का 


= 
GE! 


~ > ~ 
द्वा।ब्सका धाफे। 


अतः वासुदेव तुप्त ओर प्रसन्न हुआ तो सब 
तक्ष आर छन्न होनेम काइ संदेह नहीं। इश्वर 
यज्ञ आर तपका साका हानम यह आशय ह। 
पाठक इसका विशेष मनन करे ओर इससे उचित 
बाघ प्राप्त कर । 
“सवेलोकमहेश्वरः ।” 

अब परमेश्वर का यह एक गण विचारके लिये 
हमारे सन्मख हे । संपूर्ण छाकोका महान्‌ ईश्वर 
एक मात्र प्रभ है उलको छाडकर इसका नियंता 
दसरा काई नहीं है । सब जगत का प्रभ पकही 
हे, उसके! किसी नामसे पकारा, सबकी प्रार्थना 
वही लुनता हे । 

खर्वेदूवनमस्क्रारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 

तथा-- 

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 

तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्व्यविधिपर्वकम्‌॥२३ 

अहं हि सवं यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥ 

गी० अ० ९ 
संपूण देघताओकरो किया हुआ नमस्कार 

परमात्माको पहुंचता है! जा लोग अन्यान्य 
देवताओंकी पजा करतेहें चे यद्यपि अविधि 
पर्वक पजा करते हैं तथापि वे परमेश्वर की हो 
पूजा करते हें । क्यों कि घही इरवर सब यश्ञोंका 
सोक्ता ओर प्रभ है। ”' 

पक इईइ्वरकी कल्पना इससे अधिक पूणे री 
तिसे कही जानी असंभव है । पाठक एक इइवर 
की इस पर्ण कलपना को अपने मनमें स्थिर करके 
अनेक देघतावादको मनसे हटादे । अनेक देच- 
तापं वेदिक धमक अनसार हें, परत वे केवल 
इस पक परमात्माके विविध प्रकाशकिरण द्वी है। 


प्रत्यक्ष रूप हे । अतः संपणे जनताका लाभ जिस- | परमात्माको छोडकर उन अन्य देवताओऑको 
से होगा, उससे निःसन्देह परमेश्वरको प्रसन्नता | स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हे । 


हागी हि, और परमेश्वरकी प्रसञ्चतोका अर्थ भी 
सबकी प्रसन्नता है-- कथोकि- 


वालक्षेवः सर्वेमिति । भ० गीता ७।१२ 


८ वालदेच अर्थात्‌ परमेश्वर हो सष कुछ हे ” | उसका इस परमात्माका आधार सदा रहता हे। 


जो लोक इस सवै लोकोके महेइवरको शरण 


जाते हैं, उनका भय दशानेचाळा इस जगत्‌ में 


कोई नहीं हे। वद निभेय होकर विचरता है। 
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शीमद्वशावङ्गीता- पुरुषापैबीजितरी | 


| सध्यांपघ ५ 


३ 
। “शान्ति ऋच्छति ।'” 
६ इस प्रकारके परमेश्वर का शान होनेसे प्रत्येक 
$ साधक को शान्ति प्राप्त होती हे । क्‍यों कि जो 
| परमेश्वर को यथावत जानता हे वह स्वयं परमे- 
$ श्वर बनता हे ओर परमेश्वर सदा शान्त हे, अतः 
$ वह साधक भी शान्ति को प्राप्त होता हे । 
$ देखिये-- 
- ईश तं शात्वा अमृता भबन्ति॥ 
१ श्वे० उ० ३। ७ 
१ ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
१ श्वे उ० 3 । १७ 
६ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ॥ ते० उ० २। ११ 
| ब्रह्मबिद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ ध्या० उ० ८; 
१ गीता. ५। २० 
$ ब्रह्म विद्वान ब्रह्माभिप्रेति | को० ड० १।४ 
१ ईश्वर को जानकर अमर होते हे । परमेश्वर 
$ को जानकर अत्यंत शान्ति प्राप्त होती ह । ब्रह्म 
झानीकों परम पद प्राप्त होता हे । ब्रह्मक्षानी 
ब्रह्मम स्थिर होता हे। ब्रह्म जाननेवाला ब्रह्मको 
प्राप्त हाता हे । ”” 
इत्यादि वचना में कहा है कि इंश्वरक ज्ञान से 
शान्ति मिलती हे ओर ईश्वरत्व स्थिर हाता हे। 
इसी का नाम नर का नारायण होना है। 


“मां ज्ञात्वा ।” 


१ 

$ 

$ 

$ 

१ 

| 

§ 

$ 

4 

$ “मञ्चज्ञान कर” शान्ति मिलती हे ऐसा ओर वेद के भी इन शब्दोके स्थान में 
| यहाँ कहा हें | यहाँ “ मुझे ” (मां) शब्दद्वारां कदपना करके अपनी भावी अवस्था की कढपना 
$ किसका बाध लेना चाहिये, यद्द एक बडा वि- | उसको हो सकती हे । यद्द कलपना केबल शब्दों 
९ चारणोय प्रश्न दै । सब लाग जानते हं कि यहां | की ही हे, इस म इस समय सत्यांश थोडासा भी 
| कहनेवाले भगवान वासुदेव हानेस यहां (मां) नहीं हे, तथापि इस साधक को इस तरह यह 

मझे” इस शब्दद्वार भगवान काही ग्रहण करना | कब्पना करनेसे में कहां हूं, मेर कितना श्वाधन 

| याग्य है। भगवान वासदेव, कृष्ण, परमेश्वर ओर | हुआ ओर कितना होना चाहिये इत्यादिका 
१ परमात्मा इन शब्दौक्षे गीतामें एकही खद्वस्तका | निश्चय करने के विषयमं इल आत्मपरीक्षासे खुग 
१ श्वान हाता हे,यह बात सब जानते ही दै । निःस- | मता हा सकता हे। 
$ 


देह यहां के “(मां) मझे” इस शब्दसे परमात्मा 
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| ह अर्थ विवक्षित है। परंत भगवद्वीताम जहाँ मनन कर । अभ्यास की यद्द एक रीति हे । कईयों 
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जहां “अहं, मम, मां” आदि शब्द आये हें, वहां | 
वहाँ परमात्मा यह अर्थ ता हे दि, परंत गप्त | 
रूपले साधक भो अपने आत्माको वहां रखकर, १ 
अपना भाबी अनभव पर्ण परुषकी स्थिति ; 
आनेक पृवहि केवल शब्दीसे जान सकता हे। 
साधक कभी न कभी सिद्ध बन सकता है। 
अतः साधकस्थितिम उसको लिद्धावस्थाका अन 
भव आना असंभव हे । तथापि सिद्ध अचस्थामें 
अपना अनभव केसा हागा, इसकी कदपना करनी 
हा ता, गीताके 'अहं, मम, मां! आदि शाब्दोके 
स्थानपर 'भगवान्‌ को कटपना' न करके 'अपर्न 
कटपनां! वहां करके शब्दों द्वारा वह स्थिति यह 
लाधक भी जान सकता हे । सिद्धोवस्थासे मेरी 
केसी स्थिति हागो, में केसां उन्नत हाऊंगा, और 
उस स्थितिम मसे क्या अन भव हा गा, इसका ज्ञान 
वह उक्त प्रकार पहिले भी प्राप्त कर छकता है। 
जेसा काइ मनष्य नाटकम राजा का स्वांग ले 
कर रंग में आता हे, और राजाका आविर्भाव 
करता हे ओर सचमच राजा ही क्षणमात्र बनता 
हे। जब तक वह उस रंग में रहता हे तब तक 
उसके स्वयं राजा न होते हुप भो राजा बननेका | 
अनुभव आता है। सच्चा राजा न होता हुआ | 
भी केवल नाटथप्रसंग से जेसा वह राजाके $ 
अधिकार का अनभव छे सकता है, घेसा द्द | 
| 
| 
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गाताक म, मरा, मझ इन शब्दौ के स्थान म 


गीता का अभ्यास करनेवाले इस दृष्टिसे भी 


गः RR मिल उ डिश शशि य 


जाध्षनिन्ठ कसेका प्रद्दच्छ । 


इत्णादि सघ प्रकारकी बाते खस्व-रज- तमोगुणात्मक 
रहती हैं। लार्विक, राजल ओर तामल ऐसे कर्ता 
के तीन भेद रहनेस कमका छारभ भी छछी भावना 
ले होता जाता हे । खास्विक कर्ता जब फर्म करता 
है तष इस बद्धिले करता है कि “ समस्त भूतोमे 
पकही अविनाशी भाव हे जो विभक्त नहीं हो 
सकता ।” बह छमत्वधुद्धिले, उच्च नीच भेद को न 
रखता हुवा, फलकी इच्छा न रखता हुवा, करते ता 
का अहंकार छोडकर, रागद्वेषरद्दित होकर कर्म 
करता हे। कर्मकी सिद्धि अखिद्धि होनेले उलक्षो 
कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । वह निरहंकार, 
चेय, उत्साह, सर्व-भत हितमें रत, इत्यादि देवी 
गणोसे यक्त रहता हे; मानापमान की यत्किचित 
क्षिति वह नहीं रखता, सुखदुःखकी घह कभी पर्वा 
नहीं करता । सखद:ख, सालापमान इत्यादि ढुंद्वोफो 


वह छाता है। बह अपने लघ कमे परमात्माको, 


अर्पण करता हैं; इस प्रकार कर्म करते रहनेले उल 
के भन को अखंड शान्ति प्राप्त होती है। अपने 
लत्वशाली फर्मोल बह न केवळ स्वयं उन्नत होता 
हे, कित लंबक! आदरोभत हाता है। छमाजपर 
उलकी उन्नतिके परिणाम हाते हैं । जेल कोई 
सघासिक पष्प अपने परिमल से सब दिशाय 
सगंधित कर देता हे, अथवा जिल प्रकार सये 
 झपने किरणले अंघकारका माश करके लब 


दिशाओक। प्रकाशित करता हे, उशी प्रकार देवी 


गर्णोपर अधिष्ठित होकर जे कर्म करता है बह 
समाज के अज्ञान को नष्ट कर देता हैं! उसके 
अस्तित्व से खमाज में देबी गुणोका प्रादुर्भाब होता 
हे और उसे भी सच्चे अर्थ ( स्व + अर्थ ) की 
प्राप्ति होती है। उसके जीवनका ध्येय जड स्घरूपका 
स्वाथ नहीं रहता । उलका एकहो श्घार्थ रहता हे- 
अथात्‌ चेतन्यस्वरूपी थ्रेष्ठतम स्वार्थ; इसोका 
परमाथ कहते हैं । इस तरह का पारमार्थिक जीवन 


ही उसके आयष्यक्रम का ध्येय रद्दनेले, घड सख-. 


दुःख, मानापमान इत्यादि ददले निहत नहीं हे।ता। 
कर्ममे ब्रह्मापेणबुद्धि रदनेपर सुखदुःख कहां हैं ? 
: सुखदुःखरूपी जड स्वरूप के जगतमे ब “ छिप्यते 
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न ख पापेन पद्मप्रमिवाससा । ” “न सँ म्रियाध्रिये 
स्पृशतः ” उस्को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
कर खकते । 

इसके विपरीत रजेगणी ओर समेागणी होते हैं। 
उपनिषदास निर्दिष्ट अविद्वान्‌ ' अथवा ' कपण ! 
मनुष्या में इसका अंतर्भाव होता है। अग्नि को 
छाडफर भव्य सं हवन करनेके समान इनके कर्म 
वेयक्तिक उन्नति के प्रतिबंधक दोतदे,ह, परंत लमष्टि 
और व्यष्टिके संबंधर्म अनर्थोध्पादक होते हैं । इनमें 
से राजलमार्गी फलकी इच्छा रखकर कर्म करते 
हे । इनमें कर्मको विषय में अनालक्ति बिलकुल नहीं 
रहती! वे आइँसन्य देते हैं। विषयालक्तता, लाभ, 
घातकी वन्ति,अपवित्नता, इत्यादि दुगणा के ये मृति 
मंत पुतले रद्दते हैं। काया, वाच! और मनसे थे 
ळाग दुखरा का दुःख पहुंचाकर अपना हित 
साधते हैं । उन्हें दूलरी के दुःकी बिलकुल पर्वा 
नहीं रहती । ये लाग तमोगुणी, अजितेन्द्रिय, मखे, 
उन्मत्त. कण्टी, परात्कर्षालहिष्ण आलली, विषय 
छपट रहते हे । कमक लिये प्रवृत्त हाते समय इन्हें 
यह विचार कभो नहीं आता कि अपने कप का 
परिणाम कया हागा। उनको कर्म परवृत्ति में स्वत;का 
और दूलरोका नुकसान रहता हे | इस प्रकार रज- 
लप्ताग्णी आशरी प्रदत्तिवाले छोर ( अथवा उप- 
निषदा के शब्दों म॑“ अविद्वान ' अथवा ` कृपण ' 
लोग) व्यशिगत और समधिगत अधःपातके! कारण 
हात हैं । 

प्राणिमात्र की प्रवृत्तिका झुकाव ( साकल्य से 
विचार करनेपर ) राजल अथवा तामल भावना 
की ओरही दील पडता हे । इल प्रकार निलगंतः 
प्रवन्त रहनेवाळी व्यक्ति अथवा समष्टिका यदि 


तस्वक्षान का अथवा कानन का बधन न रहे, तो 
अनवस्थाप्रलग होगा । इसीलिये प्राचीन घमशास्त्र- | । 
कारोने भिन्न भिन्न प्रकारके निबेध रखे हें । गीताने | 
जो ज्ञानपर्वक कर्म करनेका उपदेश किया दे,डसका | 
बीज यही हे कि समाज उत्लन्ञ न हो । अस्त । 


रजतमोगणाध्मक नेसगिक प्रवत्तिका त्याग कर 
के, लत्वगुणात्मक प्रवृत्तिपर अधिष्ठित होकर, 


£ 


. कम करनाही शानपूवक्‌ अथवा आत्मनिष्ठ कमे 
. करना हे । एल प्रकार कम करनेवाला मनष्प 


पदवी हालिल करनेके लिए ज्ञडत्वपर की आशक्ति 
थु छोडनी याहिय। जडत्वपर की आसक्ति छोडकर, 
इल आसक्ति क दोष नष्ट करक, शुद्ध स्वरूपसे वह 
आसक्ति अजड आत्मतत्त्वपर पकाप्र करनी चाहिये 
दंभ, दरप, अहंकार, द्रोह, स्वार्थबुद्धि. इत्यादि 
आसुरी गुणोका त्याग करके, अहिलं, दया, क्षमा, 
` शांति, अद्रोह, अनासक्ति, खर्वभू हितर ति,सपरत्व- 
ब॒द्धि इत्यादि देवी गुर्णाका प्रत्यक्ष आचरण दोना 
चाहिये | देवी गुण अपने आचःण में आनेपर जो 
| कमं होगे, वे सच्चे क्षानपूर्वक' अथवा आत्मनिष्ठ 
| कर्म हैं। देवी गणोका अंतःकरणमे उदय हुवा है 
एखी जो अवस्था बही क्षानाबस्था, योगावस्था 
अथवा आत्मावस्था हे । ऐंसी अवस्थामे स्थित 
होकर-देंदी गणाकी भूमिकापर स्थित होकर-कमे 
| | करो | ऐसा गोताका उपदेश हे । 
॥ हस्त प्रकार उपदेश करनवाली गीता की दृष्टि 
|] 
है 
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सृक्ष्म ब दुग्दशी हे । पेली भूमिक्कापर यदि, कम न 
होगे तो समाज को उत्सन्नता प्राप्त दोगी। भगघान 
- कहतेहे- 
। रजसस्तु फल दुःखमश्चानं तमसः फलम्‌ । 
सरवात्संजायठे शानं रजो लोभ पव च। 
प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥ | 
रज़तमोगर्णा के कारण उन उन दुगणौक़ी अभि 
` वुद्धि होगी और इस जगतमें कोई भी व्यवद्दार 
सरलता से न चलेंगे। 

इसपर कदाचित्‌ यह प्रश्न उठेगा कि, जो मूढ 
योनिमे उत्पन्न हुए हैं, अंधकारमें रद्दनमेंडरी जिन्हे 
आनंद होता है, अच्छा या वरा जिन्हें बिलकुल 
नहीं लमह्मता, अश्ानक गद्रे गढेमे जो गिर हुए 


. दवे सकता है? और खनाई देगा भी, तो क्या उसका 
` कुछ उपयोग होगा? कुछ पशुओं व पक्षियोका 
लारा जीवन अंधरम व्यतीत होता है, बेला जिनका 


हैं, पले लोगांकों कया यह गीताका शंखनाद सनाई ` 


भौमऊगवद्गीता-छेखमाला। 


कोई उत्तर गीता नहीं देगो; क्योकि इल प्रकारको | | 
अज्लानावस्था किली न किली कमे हो परिणयावस्था 


है। जहांसे यह परिणत हुई उसी मूळमे भारा गलती 


द्वोनी चाहिये । इसलिये ओ केवल अन्ध हैं, जिन्हें 
प्रकाश दिखतादी नहीं, उनको कया करना चा!दिये 
इस बातकी चचा गीता नहीं करती | परेछ जिन्हे 
अच्छा वरा लमझनेका कुछ विवेक है, उनके लिये, 
विशेषतः राष्टके ब॒द्धिप्रधान वर्गक लिये, घरीणों 
ओर समझदार लोगोके लिये गोताका ( ज्चानपूर्वक . 
कम करनेका ) उपदेश है| यह बात ध्यानम रखना 
चादिये। क्योंकि खमाजके उत्कर्णागकषकी जवाब 
दारी, छमझदार परुषोपर रहती है। शीताका उद्देइय 
यह बतलानेका हे कि एस परुष कला धताव 
( आचरण ) करे । कर्मविपाक शास्त्रका अव्य- | 
भिचारी सिद्धान्त पेला हे कि इस प्रकारके लमाअने 
अथवा समाजकी व्यक्तिने वह चाहे धुरीणपद्‌ पर- 
स्थित होया न हो, यदि अधर्माचरण किया; वह 
व्यक्ति अथवा सम्राज यदि तच्तश्ञानसे अथवा 
गीताके सिद्धान्तले पराङमुख रहा, अथवा कते" 
व्यसे पराङमण रह!, तो उस व्यक्ति अधर्माचर- 
णक्का, कतव्यपराङः खताका परिणाम उरू व्यक्तिकी 
अवनतिके साथ समाजपर भी होता है | जेसे वट 
वृक्षक मूल जमीनम दूरतक व गहरे रहते हैं; रेसेदी 
अच्छे या बुरे कोका परिणाम बद्दुत दूर दूर 
फेलता है । इसी उद्दश्यले मनस्मृतिमे कहा हे- 
नाधर्मश्चरितो छाके खद्यः फलति गोरि । 
शानेराबत्यंमानस्ट्‌ कतु मलानि कृन्तति । 
यदि नात्मनि पृत्रेष नचचेतपुत्रेषु नपु । ` 
नत्वेव तु कृतोऽधमेः कतुभेवति निष्फलः ॥ 
मन: ४।१७२।१७३ 
दुराचरण का फल मिलताही है। कभी बह 
तात्काल मिलता हे और कभो देरसे। यदि वदद 
तात्काळ अथवा इली जन्मे न मिला, तो मनुष्यके 
ल बद्धिसे कि अधमेका फल मिलतादी नहीं, दुरा- 
चरणमें प्रवत्त दोनेंका अधिक संभव हे । इसलिये 
मनजी चेतावनी देते है कि “ अधमेका आचरण 
करनेपर उसका फल तात्काळ मिलता हे, ऐसा 


म { RRR 


आप्मनिछठ कर्मका महर । 


[he 


नहीं है । उल आचरणका दुष्परिणाम धीरे धीरे 
कर्ताके नाइामें होता हे । यद्यपि कर्ताको घह परि- 
णाम भोगना न पड़ा,तथापि आगामी पिढीके पुत्रा- 
दिकाक्षो वह परिणध्म भोगना पडथा । ” 

अधमेके परिणाम का फळ मिलने में किस प्रकार 
देर लगतो हे यह बतळाथा। यहो सिद्धान्त विप 


रीत करनेसे सदाचरण को, सर्म को ठीक लागू 


होता हवै | सध्कर्म के फल कर्ता को भागने 
मिळे या न मिळे, परंतू उसके सत्कमे के 
सदाचरण के परिणाम रमाजपर अवद्य होते हैं । 
सदाचरण के प्रधुर फळ उसको खानेको नमिले, 
ताभो समाजको मिळते हैं। व्यबद्दार की प्रत्येक बात 
में यह अपन देखते ही हे, इसलिय जाता परुष का 
कमे करने में दक्षता रखनी चाहिये। गीतानजा 
उपदेश किया हे कि आत्मवान्‌ दोकर कमे करो, 
रहस्य यही हे । आत्मवान दोकर कमं करने में 
आत्मकण्याण है हो; परंतु विद्यमान और भाबी 
समाजका भी इलमें कदपाण हे। आत्मकल्याण 
ओर समछिङल्याण में परस्पर विराध नहीं आता | 
निदान प्राचीन भारतीयों को चातुर्वण्येब्यवस्था, 
श्रमभेद, आश्रप्रधमं इन सब बातौका साकल्यले 
विचार करनेपर आत्मळल्याण और समरष्टिङल्दाण 
मे बिरोध नहीं आरूकता, ऐसा हम समझते हैं । 
अस्त । भगवान ने अज न को शानपर्यक कर्म 
करनेका शारू से अखीरतक जा उपदेश किया हे 
उल्का आशय यद्दी हे । स्वधमे से प्राप्त हुए यद्धकी 
यदि घ दार देता, ते! उसका आत्मकल्याण हद भी 
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जाता तथापि उसले अन्य मनुष्यो का नुकलंन 
हाने को संभावना थी । कयो कि अर्जुन का त्याग 
लास्यिक स्वरूप का न था; कितु " मोहात्तस्य 
परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ” इल सिद्धान्त के 
अनुस्तार घह तामल स्वरूप का था। इस प्रकार 
के तामस स्या पस- विशेषतः समाजके और राके 
प्रतिनिधि भूत अर्जुन तामस त्यागले अज न 
को तथा राष्ट्र का अधागति प्राप्त हा जाठो। 
अर्जु नदी यहि युद्ध का त्याग करे ता अन्य मनुष्य 
उसले कया बोध लेवे ? कुरुक्षेत्रपर पांडवा के 
बुक नाते ले अज न खडा नद्दी था, ितु पांडव 
पक्षोयौ के अग्रणी के नातेसे खडा या। इशलिये 
भगवान का उसे ' यद्धखस्च ! का उपदेश करना 
पडा । अजन यदि यः्कश्चित खंनिक सरीखा हाता 
ता बात अलग थी; काई इसकी पर्वा न करता कि 
बह यद्ध करता है या नहीं । वास्तविक यःकश्चित 
सेनिक के लिये भी कतव्यपराङप्रखता इष्ट नहीं हे, 
उप्तको भी अपना कर्तव्य करना हो नाहिये । तब 
अङेनस्रीस घरंण को बात हो क्या हे? 

अस्त । यह प्रांतपादन हा गया कि आत्मवान 
होकर कर्म कया करना चाहिये । आत्मबद्धिसं कपे 
करना अत्यंत कठिन है । बात कठित हा तवभो चह 
करना हो चाहिये! सच्चा परुषाथे कठिन बात करने 
दी में है काम ऋधका त्याग करके देवी गणो का 
अवलंब करना ही परुषा प्राप्त करनेकी कजी 
है। इल प्रकार का पुरुषाथ प्रात करनेक लिये 
“ पुरुषार्थी ' बनना चाये । 


गीताका सुभाषित 
कुछ स््रियोकी कष्टता ॥ 


अधमामिभवात्‌ ...... प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः । 
भ० गी० १। ४१ 
“प्रनष्यकी प्रवृत्ति अधम को आर षढनेसे कुछ- 
स्त्रियां भ्रष्ट होती हें!'कुख स्त्रियाम आचार दोष बढ 
नेले डन कुळाका नादा हाता है । इसलिये लमाजमे 


और राष्टमे पेसी व्यवस्था हानी चाहिये कि स्रियो 
का और परुषंका शील भ्रष्ट न हा । जहां स्तरियाका | 
ग्रष्टाकार होता हे वहां परुष भ्रएट रहते हो हे.परंतस्ति- | 

थाक शीलकी भ्रष्टताले आगामी सततिभो निःस्व 
बनती है । इस लिये शझोळका संरक्षण करना चाहिये 


ओऔमद्धगवद्वीता-लेखमालौ। । 


lh ET Te 


fg 
शिक्षाक्रम में गीता का समाविश । £ 


CCDC Se र 


( छेखक- श्री० अ० छ० महाजनी, रेणावी; जिला सातारा । ) 


संसार ही मोक्षरष्ट्या केसा करना चाहिये 
ओर मनष्यमाअ का संसार मे सच्चा कर्तव्य 
क्या ह, इसका ताख्चिक इष्टिसे उपदेश करनेक्ं 
लिये गीताशास्त्र की प्रवृत्ति हुई हे । इस लिये पूव 
घय में गृहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राची" 
न शास्त्र को जितने जब्द हो सके अवगत किये 
विना कोई न रहे । ”' ( लोकमान्य तिलक ) 


शालाओम यदि किसी एक विषयका अंतर्भाव 
अभीतक न हुआ हो.तो वह विषय धार्मिक शिक्षण 
हे । हमारी शाळाओंमे धार्मिक शिक्षण को स्थान 
न रहने के ओ क्षारण बतलाण जाते हैं, उनमें छे 
प्रमुख कारण यहद हे कि सब विद्यार्थी और साथही 
शिक्षक पक्षधर्मीय नहीं रहते । इस उथले कारण में 
लार हे ऐसा भी मानले; तथापि ऐले सिद्धान्त, 
जो सर्व धमोको सामान्यत! इए हैं, शालाओम 
पढाने में क्या आपत्ति हैं? मिशनरी लोगो की 
चलाई हुई शालाआंम वेलापत्रको में कुछ घटे 
नियुक्त करके धार्मिक उपदेश ( ईसाई धर्म का ) 
किया ही जाता है | तब हमारी-बहुलंख्य दिदुऔकी 
स्कूलों मं एला धार्मिक विषय क्यों नहीं लिखला- 
या जाता? हमारी सम्रश्नम यह नहीं आता कि जो 
धार्मिक भेद मिशनरिया की स्कूलों में बाधक नहीं 


` समझा जाता, वद्दो घमभेद हिन्दुओं की स्कूछो में 
क्या बाधक सम्रक्षा जाय ? इसका कारण हमारी 


अनास्था है ! दम यदि हमारे धर्मका अभिमान हे, 
तो बह अभिमान हमारे बालकोक हृदय में उतारने 
के लिये, हम किसी का डर मानने को, अथवा 


किसी ले इजाजत छेने की क्‍या जरत हे? इसमें 


यदि प्रत्यक्ष अथदा अप्रत्यक्ष अडचन आती हो, 
तो कया बन्द रस्ते के कांटो लरीखे दूर करना 
आवइथक नहीं हे? 

धार्मिक शिक्षण देनेम यदि परथर्मीय खरकारकी 
उदासीनता अथवा प्रतिकूलता होता. झया हम 
अपना धर्म छाड दे ? हमम कुछ स्वामिमान हे कि 
नहीं ? हम अपने धर्म के अनलार आचरण रखगे। 
ओर अपने बंशजें में भी उसकी रुचि उत्पन्न करेंगे 
इमे अपना घत प्रिय हैं। हम अपने चमं द्वी में. 
जियंगे, बढेगे और मरेंगे । परकोय धर्मका वर्चस्व 
हम अपने ऊपर रहने न देंगे । 

' स्वधमे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः । ” 

यह गीतातत्त्व इमारेरोम रोम में भिन गया हे। | 
उलपरकी श्रद्धा दमे बढ़ाना चाहिये कि उडा देना 
चाहिये ? 

अपने खमाज की ओर, विशेषतः भावी पिढी को 
आर लक्ष्य देनेसे मालूम पडता हे कि हमारी संस्क- 
ति पीछे हट रही है इसपर किसी तरह निबंध 
डालना हो, स्वसंस्छतिरक्षण करना दो, ता डपर्थक् 
लोकमाम्य फे वचनानलार बाढ्यावस्था ही से छड- | 
कं का अपने तत्वाका, नीतिघमे का और संस्कति- | 
का शिक्षण देना चाहिये) घम, नीति और संस्कृति. 
की त्रयीका शिक्षण देने के लिये भगवद्गोताके समान 
कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है । भगद्वीता में प्रपंच और 
परमाथ साध्य करा देनेवाले सामान्य ओर विशेष 
सिद्धान्त प्रथित किये हे,ओर घे सिद्धान्त जिकाला:_ 
बाधित हैं । गीता को मध्यबिदु माना आय, ता उस 
बिदु& आलपाख चाहे जितनी बडी जिज्याखे खे. 


शिक्षाक्रममै गीताका समावेश । 


हुए वत ल की मर्यादा में परिश्रपण कश्नेका 
अपनी अपनी शक्ति के अनसार अवशर है। इस 
वत रमर्योदामे प्राचीन ऋषियाका संब्छत वाङमय, 
अर्वाचीन संताका पद्य वाङमय तथा आधनिक 
बिद्वाने। का गद्य वाङमय, इनसे गीताक्षेत्रम आने- 
घाला भारतीय शॉन, इसी तरह पाश्चात्याने गीताके 
संबंधमें प्रगट किये हुप विचार, इन सबका अंत- 
भाव होता हे । 

गत पंद्रह वर्षोके अनुभव से वर्तमान पिढीको 
यष भलळीभांति जंच गया हे कि गीता का अभ्यास 
जारी रखने शे आलरी संपत्ति केली पीछे हरती 
हे, कमले कम उलछी बाढ केली रुक जाती 
प्रत्येक हिंदू माझ के यह आत्मविश्वास उत्पन्न देना 
चाहिये कि जिल गीताने तीन हजार वषंतक हमारा 
रक्षण किया हे, वही गीत! इसके आगेथी हमारा 
रक्षण करने में समर्थ है । 

गीता जेले बडे बडे तत्वशॉको मग्ध कर देती हे, 
वैसेही अनभिज्ञ जनोको तथा जिनका शील कर्तव्य 
करने निळ छुआ हे ऐसे लोगोंको भी शाजमागं 
बतलाती है । इसलिये गीताका शिक्षणक्रममें समा- 
बेश होना आवदयक हे। लिवाय इलके गीताका 
शिक्षणक्रमम्रे समावेश होना आवश्यक है | सिवाय 
इसके गीताका उपदेश किली विशिष्ट जाति अथवा 
व्यक्तिके लिये नहीं किया गया है; मनष्यमात्रको 
उसका. अभ्यास करनेका अधिकार हे । 
मांहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः पापयोनयः । 
स्त्रियों वेश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

गीता ९।३२ 


La ~ 
गलका सुझाफत b 
पापसे अपना बचाव करो। ( | 
यद्यव्यते न पश्यंति.........दोष॑...--- ---पातकम । रट 
कथं न शेयमस्माभिः पापाद्स्माश्निवतितुम्‌ ॥ 
`“ यद्यपि लोग इसमे काहे पाप न देखे तथापि हमें यदि पाप दीखता है ता उससे हमें | 


दूर क्‍यों न रहना चाहिये? ?! दुसरे छागो को दुष्कमे में पाप न दिखता हा ते! न दिखने दो 
परंतु इमे यदि बह दिखता है, ता इर प्रवत्य करके उल पाउले दृ 


(१२५) 


भगवान्‌ स्वयं कहते हें कि “हे अजेन, मेरा (मेरे - 


'घमका) आश्रय करके स्त्रियां, चेइय, शद्र अथवा 
अत्यंज इत्यादि जो मनुष्यप्राणी इलके समझ जाते 
हागे, उनको भी उत्तप्न गति प्राप्त होती है । ?” इससे 
यह छिद्ध होता है कि अस्पृद्य लाग, अथवा लड- 
कियाके मददसे, अथवा पापी लोग इख गीताके 
अभ्यालको बाधक नहीं हो लकत । “ आद्दारभेदसे 
गुणोत्पत्ति केसी होती है, कर्तव्याकतेब्यका मोह 
होनेपर बह दूर केले दोता दै, कतव्यका मार्ग नजर 
आकर ऊाशाबद्धताका निरास केसे होता हे, उत्ला- 
इको उत्तेजना कैसे मिलती हे, ” इत्यादि बाते गीता 
ग्रंथके द्वारा लडकाको बालबोध रोतिले समझा 
सकते हैं । बंघनका-उल्लुंघन करनेम केला धोका है 
ओर संस्क्कतिके बंघनमे आनंदसे(जबरदस्तीसे नीं) 
रहनेमे कया ओर कितना समाचान हे यह भो भली 
भांति समझा सकते हे! इसलिये गीताशास्त्रका 
अभ्यास बचपनसे शुरू होना चाहिये । 


पच काळम गहशिक्षणके अतगत गाताक पाठा- 


न्तरका प्रचार था । आजकल वह प्रथा नष्ट होनेसे, 
और गृहदव्यवस्थाकी वह अणाली लौटकर आनेको 
संभावना नहीं दिखती इल] कारणखे, चार्मिक 


शिक्षाकी जबाबदारी समाजपर ( और प्यायले _ 


स्थानिक खरकारपर ) पडती हे। अखिल शिक्षण- 
संस्थाआं।का कर्तव्य हे कि इस जबाबदारीको ज।न- 
कर उलके योग्य आचरण करें.। वह सुदिन दोगा 
कि जब अभ्यासक्रप्रमें गोता शास्त्रका पूर्णतया 
समावेश होगा। 


भ० गो०। १ । ३८ । ३९ 
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क्षण करने. 


सचे नि 
श्रीमद्भगवद्गीता का निरपेक्षताे निरी 
छ हिंदु" 


पर इस बातका निश्चय होगा कि यह केव 
ठोगोही का धर्मग्रंथ नहीं हे, कितु यच्चयांबत्‌ मनु 
्योका धर्मग्रंथ है । परंतु इसकी पेसी श्रेष्ठता क 
विषयमे खातरी होनेपर भी, मनुष्य अपन पृ 
दरागत जञानसंस्कारौका और स्वाभिमानका केवल 
दाल रहतेसे, इस रथे अपने द्दी मतके अनुशार 
सब कुछ कहा हुआ है पला आधार छनक हटू, 
इस प्रंथके वचनोका अर्थ करते समय अपनेही 
कहनेके अनुकूलही अथे करता हुआ नजर आता 
है। इस कारण भिन्नभिन्न मतवाळोको और सांप्रदा- 
यवलौ को अपने अपने मतका समर्थन करने के 
लिये, यह ग्रंथ पक भारी आधार हुवा है; और इस 
दृष्टिसे इस प्रंधपर अनेक रीकाएं हुई हे, और इसके 
` अनुवाद १०० से अधिक भाषाओमे हो चुके हुँं। 
॥ = लोग अब इस ग्रंथ को देखते समय, अपनी 
दृष्टिर रहनेघाला समस्त संस्कारो व पूरवग्रही का 
पटल दूर करके, अपनी दृष्टि शुद्ध और स्वतंत्र 
करके, भगवद्रोता का निरीक्षण करने लग, तो उल 
के न्यास में कहें. अनुलार यह प्रतीत होगा कि इल 
का घक्ता “ श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ” ही हे; और 
इसी लिये शाता लोग उली श्रीकृष्ण को सर्वे जगत्‌ 
के धंध जानकर कहते हैं- “कृष्ण बन्दे जगद्वरुम ।!? 
परंतु श्रीकृष्ण के स्वरूपका यह सर्वव्यापी शान 
बहुतही थोडे लोगों के विचार में आता है। बाकी 
प्रत्येक मनुष्य श्रीकृष्णके इस स्वरूप के संबंध में 
एकदे शोय विचार करके अर्थ करता हे; इल्ललिये 
वह भूल जाता है, कि प्रत्येक घमेके प्रत्येक मनुष्य 


जगत्‌ की अखिल मानवजातिका 
A. क र म © शव श न 
प्रीमद्वगवद्गीता एकमात्र धमय हा 


( छेखक--भ्री० आनंदघनरामजी, तासगांव ) | | 


का श्रीकृष्ण का इश्वरस्वरूप से लाक्षात्कार हो 
अनुभव प्राप्त हो सकता है। इललिये प्रथम 
देखले कि भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपने स्वर! 
विषय में कया कहा हे, और फिर यह देखे कि १ चै 
ग्रंथ सर्व जगत्‌ का धर्मग्रंथ किल प्रकार है। | 
` श्रीमद्गणबद्गोता के अधिष्ठाता भगवान्‌ गोपा 
कृष्ण के विषय मे काई ऐसा नहीं कह सकता शर. 
उन्हौने केवळ एकहीवार बलुदेव-देवकी के उदा. 
जन्म लिया हे ओर उलके पहिले थे स्थलदेहवा Er 
कभी न थे या आगे न होगे । कयौकि उन्होंने स 
कहा हेकि- ` | 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजेन। | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ कै 
(गी० आ० ४) 
“(इस जन्म के पहिले ) मेरे और तमा 
बहुत से जन्म हो गए हैं; मुझे वे सब मालूम। 
परंतु तुम्हें मालूम नहीं।?” ( और भी अ 
स्छा० १२ देखा.) 
यदा यदा दि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युस्थानमधर्मेस्य तदाऽऽत्मानं खुजाम्यद्दम्‌ 
(गो० ४७) 
( गीता प्रंथमे बतलाप हुए ) धर्मकी जब | 
ग्लानि हातो है और अधमे का प्राबळ्य होता है। 
में ( कारण के अनुसार ) स्वतःके लिये ६ 
वेजेरूपी लिंगदेह अथवा स्थूल देहमें ४ 
करता हूं । 
सामथ्यै लिंगईह अथवा स्थूल थे हमें उत्प | र 
का कारण भगवान्‌ ने इल तरव बतलाया है” 


मककन शहरच । 


रिश्राणाय लघूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्गलंश्थापनार्थाय खंभवापि यगे युगे ॥ गी०४।८ 
८ ( उक्त गीताघमे के अनार आचरण करने 
बाले ) खाघु ओको रक्षा करने के लिये ओर बुरा 
आचरण करनेवाला का नाश करनके लिये, और 
( इल गोता- ) श्रमक्की संस्थापना क लिये में प्रत्येक 
चगमं अथवा कालम उत्पन्न दाता हू । '' 
इससे यह लिख हाता है कि भगबद्गोतामे बत 
छाये हुप धर्मका मतलब किली विशिष्ट प्रथम घत 
लाया हुआ थम नहीं हे। जिल प्रकार खनिज्य 
पदार्थ की खनिजता, धनस्पति की धनस्पतिज्ञता 
के १ मेर प्राणियोकी प्राणिता को सिद्ध करनेवाला 
। स्वभावधर्म हे, इली प्रकार अनष्यक्का मनष्यत्व बत 
hr छानेवाला जो स्वभावधमे बही घम हे, पेला गोता 
रकेत ९ स्पष्ट रीतिसे बतलाया गया है। इल घर्मशान के 
उद उनसार संपर्ण मानवजाति के धर्म का विचार 
न करनेले.यह सिद्ध होता दे कि मनुष्य के जीवन में 
नेस सर्वश्रेष्ठ न्रिचार धम विचारही है। का कि वह 
गृढसे गृढ ओर स्पष्ट से स्पष्ट विचार है। इसलिये 


oP 


है °° 


भथप १ 


न। अब देखा जाय कि इल धर्मश्षान के लिये उनकी 
न कोन कौनसी व्याख्याएं निश्चित होती हैं । 

८. ) (१) धमे = सच्चा पुरुषार्थ । 

वज ५७ (२) धर्म = अपने ऐहिक घ पारमार्थिक जीव- 

गी अर नका सखपण सुधार करने का 

विचार | 

त। | (२) धर्म = उत्तम से उत्तम वस्तुकी प्राप्तिका 

म्यहम्‌ विचार । 

, ४७) (४) घर्मे = मनृष्यके मनुध्यत्वक्ी जागृति । 
जब (५) धर्म = खरवसमर्थता की प्राप्ति । 

ताही. (६) धर्म = अपने स्वतःके परमाच्च स्वरूपका 


य और सामर्थ्यका सत्य ज्ञान । 


मे ह (७) घर्म = आत्माके आत्मपनका प्रकटीकरण। 
इल प्रकार इस गीताधम के “ घम ” की व्या 
उत्पन्न ब्याएं निश्चित होती हें । 


१ इसलिये धम्मे का अर्थ “ कोई एक विशिष्ट बाह्य 
झ्या” अथवा “ किलो विशिष्ट प्रंथ में बतलाया 


(१२७) 


हुआ घे” पेला सकुखित अथवा पकवेशीय कोता 
नहीं लिया जालकता; कित लमत्र मानव जातिके 
हिततरवाकी इश्सि बतलाया हुवा विस्तृत च सर्वे” 
ब्यापी मनुष्यघमंही दो छकता है । 


सनष्यज्ञातिके कब्याणकी दृष्टिले इस मनुष्य" 
स्वमाच घर्मेके आचारमार्ग उद्दराये जाते हें । “ मनु 
ष्यमें गूढ, गुप्त अथवा सुप्त रदनेवाले, परिपर्णताक्ो 
पहुंचनेवाले, सामर्थ्यो जागृत करनेके जो स्वमा- 
वलिद्ध मागे हैं, उनीको धर्माचार कहते है भगव 
द्वीताम जो धमे ओर घर्माचार बतलाया गया हे, 
वह इलोलिये बतलाया गया हे कि, सशिशास्ञ 
और सृष्ट धर्मके अनुरूप पेली शारीरिक व मान- 
सिक उन्नति करते हुए, परिपूर्ण लामथ्ये और 
परिपूर्ण आनंद प्राप्त हो । अब यह देखा जाय कि 
बह के ले प्राप्त हो । 


विश्वके अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत सक्षम और अत्यंत 
गढ ऐस लवभ्रेष्ठ तत्वोलहो जीवात्मा बना हुवा हे । 
अर्थात्‌ वह विश्वात्मामेले आया हे । इललिये बह 
परमात्माक्काद्दी अंश है । ( गी. अ. २ स्छो. १७१८) 
इस कारण उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माम जो शान, 
जो सप्ता, जो शाश्वतता, और जो आनंदभोग हे, 
वह सब सत्त अथवा बीजरुपसे जीवात्माम दे ही । 
यद्यपि ब्रह्माण्डव्यापक परमात्मशक्ति, ओर पिण्ड- 
(देह) व्यापक जीवात्मशक्ति, दोनो सजातीय और 
हथर्मीय हैं, ( अ. ८ रछ. छ) तथापि आजक 
देहधारी जीवात्माके नामरूप अहंकारकी भिन्न 
भावनाके कारण इसका उले ज्ञान नदीं हे। ( अ. ९ 
स्छो. १७ ) और उन दोनोकी खामथ्यंजाग तिमे उसी 
तरह अंतर पडा हुवा है, जेसे सागर और जल- 
बिंद अथवा सयं और उसके प्रतिबिइमें। आज 
परमात्मा सर्वेक्षत्ताधारी, सर्वज्ञानवान्‌, सवें चालक, 
आकर्षक बहत्केन्द्र है; ओर जीवात्मा परतत्र, 
अदपक्षानवान और उल ( परमात्माको ) सत्तासे. 
आकर्षित ऐसा लघकन्द बना हुवा हे। मल अव- 
स्थामें जीवात्मा परमात्म रूपसे अभिन्न रहते हुए 
जब उत्तमेसे भिन्न होने की इच्छा रखकर ( पकोऽहं 


५ बहु स्वाम्‌) अलग होता हे तभीसे मिन्नताकी ५ 
नापर आरुढ देकर वह परसात्मभाषतासे दूर दुर 
ज्ञाने लगता हैं; और अपनी ही इच्छा अथवा वासः 
` नाशक्ति की प्रेरणासे, आत्माले चलकर सान 

 सूपमेजाताहे, वहांखे देहेन्द्रियौमे, और उनम 
|. बाहर विषयोकी'अभिलाषामे गिरता हैं, आर्‌ उन 
विषयोमे मग्न होता हुआ बाहरदी रखनेकी मरणा 
देता रहता है ( अ, ५-२२ अ. ९. ६ ) इम यह जा 
ह बाहर हो रहनकी वेगप्ररणा इत हद, वह ग्ररणा 
उत्तराचर हमे लघु बनातो हुई, मानवी अद्दकारल 
प्राणी बनाती दे, इससे बनस्पति, वनस्पतिसे वृक्ष, 
और बक्षले खनिज बनाती हे । ( अ. ७ छो. २७ 
अ. ९ छो. २)। शस 'बातको भूलकर दवम दीन 
और क्षद्रबल होते जाते हे । ( अ. ६ छा. ५-६ / 

देहेन्द्रियद्वारा बाहर जानेकी ओर बाहर रहनेकी 
इस वेगप्रेरणाको रोककर, उसको वापिस आनेको 
प्रेरणा देते हुप, इंद्रियोसे मनकी ओर, मनसे आत्मा 
( आत्मस्वरूप ) की आर जसे जले हम आत 
जावेगे, वेले वेले बाह्य विषयविचार ओर विकार 
हमले छूटते जावेंगे; और पिण्डव्रह्माण्डक्े आधारः 
भूत अपने हृदयस्थ परमात्माले इस एकरूप 
(तन्मय) हाकर फिरसे बृहत्‌ केन्द्र षन जावग | 
> अ. ८ खो. ८ 
Br इस दृश्टिसे गीताधर्मकी शास्त्रीय व्याख्या पेसी 
।  दौतीदे- 
। “परमात्मा (ईश्वर) और जीवात्मा (जीव ) 
इन देोनोम जा घन ऋण अथवा बहत लघ केन्द्र 
संबंध निर्माण हुवा हे, घह संबंध छ पत हाकर, बहत 
कन्द्रके समान ( पकरुप ) होनेकी लघुक्षेन्द्र (जीव) 
की जा शारीरिक व मानसिक क्रिया, डखीका नाम 
धम हे।” 

इल व्याख्याके अनुसार क्रिया शुरू दोनेके लिये 
उस क्रियाके श्ञानक्री आवश्यकता हे । सश्नि आज 
मनुष्यके हाथमे कियाके मुख्य साधन केवल दो ही 
दिये हें. (१) शरीर, (२) मन। इस शरीरके 
थवा मनके क्रियाधर्मेक्षी केवल दे! अवस्थाएं ह 


छू 


) वेगवानता अथवा चंचलता, (२) वेगह्दीतता 


* । जा । 


लिये सृष्ट स्घभाव.घ 


-अनुलार जबतक इम ठीक आचरण न करेंगे, त 


अथवा स्थिरता । ईस दृष्टिसे बिचार ह १ 
प्रनष्यमांत्रम स्वतंत्र चारदी भेद निर्माण हैँ (१)! 
ज्ञारीरिक क्रियावान्‌ स्वभाव, (२) शारीरिक 
क्रियाहीन स्वभाव, (३) चचछ विकारी स्वभाव, 
(४) स्थिर विचारी स्वभाव । | 
मनष्यके जन्महीसे उसम इन चार स्वभावधतं, | 
मेले काई एक धर्म कम या अधिक प्रमाणें निल 
नतः रहता हे, इललिये उलको प्रवात्त उस स्वभावा 
नकूर धर्मप्रवृत्तिकी बनी रहती है ओर उस प्र 
चिके अनकुल तथा सुकर पेखाही माग उसको उप 
गी होता हे। इसलिये जावात्मस्वळपले छूरकर | 
परमात्माधिकारपर आरूढ हे।नेके लिये भी ये चार. 
माग मख्य लिद्ध हाते ६- 
शारीरक्रियायरक स्वभाव । तया कप्मम्रार्ण प्रभाव। 
शरीर स्तब्ध स्वभाव । तया यागलघाधि ॥ 
मन विक्षारो चंचळ जाणें। तथा प्रेमभक्ती जुळणे। | 
सन शांत स्वाभाविकपणे । तथा ज्ञानमागे यक्ता 
(आत्मल्लाभ्थ्यलहरी 
अर्थ जिलका शारीरिक क्रियाघान स्थनाध हे 
उलको कप्नमाग योग्य हे; जिसका शारीरिक झिया 
हीन स्वभाव है, उलक लिये योगसमाथि माग योग्य 
हे; जिसका चंचल विकारी स्वभाव है, डलको प्रेम 
भक्तिका मागे अनुकूल हे, जिसका सन श्वभावतः , 
शांत हे, उसके योग्य ज्ञानमार्ग हे । 
इस प्रकार शरीरकी ओर मनकी उन्नति होकर! 
परिपूर्णता आनेके लिये-नरका नारायण होनेके 
सिद्ध ऐले जो चार माग 
है ( अर्थात्‌ १ कर्म, २ योग, ३ भक्ति, और ४ शान) 
इन चारा मार्गोक्चा और मिश्र स्वभावधर्मानकूछ 
आवशयक मागका सत्यश्चान यदि किली प्रथने यथाथ, . 
रीतिसे बतळाया हो, ता बह भगवद्गीता ग्रंथ दे। |. 
अन्‌मवक लिये भगवद्गीताके इस निर्दिष्ट मार्ग$ 


तक परमश्वरक स्वरूप घ लामथ्येका हमे लाक्ष 
र्कारानुभव नहों आवेगा। इसलिये भगवद्गीत 
उनका जो स्वरूप बतलाया हे, उसके स्पष्टीकरणकी| 
कवळ दिग्दशन यहां करेंगे । 


का 


हम कर्मयोग बतळाचा है, परंत बह 
| कर्मठ छोगोळा कमणाग नही; बह फलेवान हते 
अपना ब्वभावकर्म बदलकर कर्म करनेकोा नहा 
| कहता, किंधू बह हमारे स्वभावलिद्ध क के 
क्र्मेर्वळूपही का रए करक क्षानळप बनानेवाला 
| कम्वाग हे । 

अगवक्रीत!मे रासमागका अड्यास है; परंतु बह 
हठयोग मागेका नहीं, फितु खादा राजवायमागेका 
अभ्या है । 

मगवद्वोताथे भक्तियोग हे, परंतु बह क्षुद्र याजक. 
बत्ति सकाम् भक्तका अकियाण नही, बद किलोक! 
साधन नहीं है, किंतु तह कर्मको, पागको और शान 
के। खींचकर भीळष्ण के साझार स्वरुपशदित 
लकल पिश्वके। अपने स्वरूण्ये लीन करनेवाला, 
, अथवा जीवाव्मासहित लबही का परमात्मा घवाने- 
बाला मचिम्याग अर्थात्‌ पूर्ण भकियेग हे । 
भगवङ्वीताये ज्ञानयाग है! परंतु वह वाचाछ 
| वेदान्तियो का शानयेाग नही । लंल'र का छाड 
बिर्क हराकर अरण्य में घास करनेको बह नहों 
,। कहता | “ अब थह हसे करू, वह कोले कळ 7” 
| ऐल्ला छण्नेवाली राही सुरत बह नहीं बनाता; किंतु 
, प्राप्त प्रलंग के याश्थ कलेब्य बतलानेत्राछा, और 


कुलक्षये प्रणइयन्ति कुछधर्मा; सनातनाः । 

|? - भ० गी० १ | ४० 
“कुछनाश होने ले,उल कुलमे जो सनातन घामिक 

आचार चळे झात है, उनकामी नाश होता इ । ” 


- सहायता देकर पेले कुलका संरक्षण करे । 


( १३९) 


डल लमव अपने सख्योग के हाम्रथ्यले लब पापः. 


पुण्य छत्याका २४ करके आद्धरण वव रूप को पहुँला- 
नेबाळा छ्ानयोण है | 

भगवद्गीताम मंत्रयोग और यज्ञयाग है। परंतु 
बह कड साश्चिक नहीं बनाता | घह केवल इघगसे 
अथवा पाताल में केळ देनेवाला नहीं हे, कित 
अपने दाथले हानेबाले थच्चयावत ब्घभावलिद्ध 

कमोकाडी क्षानस्वळण भे ढकळनवाला और यश 

छतो जीव का ही भगवान श्रीकृष्ण बनानेदाळा यक्ष 
याग हे! 

इस घकार” इल भगदरडीता क विश्वाण्यागी घर्मे 
भावयाप्रधान स्ञ्रोपूर्चा के प्रमवद्धिके लिये स्थान 
है; संक्री प्र; ष्यक लिय संसार व्यवहारका निषेध 
नहीं, यह पश्चगत नहीं झि पुण्यवान जातियाकाही 
मोक्ष मिलेगा, पान पातकी के लिये भी मुक्तद्वार 
हे। किसी भे आवियर्ष को प्रतिबंध नहीं रखा 
एया | इस प्रहार खर्चस्वभावधमेडप गीतात में 
प्रवेश करने! | इच्छा रखनवाले भ्रद्धामक्तिसृपश्ल 
समस्त श्ट्रीपरुषजगेका अपन पाल बलाकर अपने 
मल सर्घस्ाम्येस्वडपक। पहुंचानेवाली, पतित घ 
अनाथ लाणोकी पकमत उदार घममाता भोमद्ध 
गवहोता ही है । i 


Pee 


¦ गीताका सुभाषित। १ 


कुलक्षयसे धर्मताश होता है। 


लमाअका अथवा राएका षहुतभारी लाम होना . 


शाक्य दै । कुलौका नाश होनेखे पेली परपराओका 


नाश होत! 
भी चाश द्वोता है । इसलिये पली परंपरा नष्ट धोने 


का प्रसंश जब आवे तब अन्या को खादिये कि थे 


है और उससे समाज के वेशिष्यका | 


आनबजातिका अघर | 


न 


mse 


( डेखक-- भी परमदख शुद्धाभम स्वाप्रीज्ी । ) 


लोकप्राष्य तिछकने 'गीहारहस्य' लिलकर इलम 

प्रतिपादन ढिण हे कि “ मक्त पुरुषको कम करना 

ही चाहिये । संन्यासी छोगोंको भी कम छोडना न 

चाहिये, शान होनेपर भी कर्म करनाही चाहिये । ” 

इस प्रकारको नधीन विचारप्रणाली छांगाक सामने 

आई, और शास्त्रपरिभाष। जिन्हे भाछूम नहा ऐसे 

छोगोको वह जंचने लगी; इल कारण यह बतलाना 

अत्यंत आवश्यक हुवा है कि धानोत्तर कमवादिया 

की यह भूमिका मान्य करनेछे कोनली आपत्तियां 

आती हैं। इसीलिये यह लेख लिफ्नेका हमने 
बिचार किया है। 

मुक्त परुषका आमा देहपतन के पश्चात ( ब्रह्म 
भूयाय कढपते [ lी०१८।१३ ] ) ब्रह्मे मिळ जाता है 
इसलिये उस स्थिति के बाद प्रपंच मै आकर उसले 
कर्मका होना असभव हे। अब विद्यारके लिये यही 
प्रश्न बाको बचता हे कि, मुक्त परुषको दे पतन होते 
लक, अर्थात्‌  जोचन्मृक्त ? स्थिति में, कर्मं करना 
द्याहिये अथवा i. ? प्नष्य मक्त होनेके पश्चात 
देहपतन होनतक जो अवधि ए्हता हे, उस अवधि 
मं डले जीवन्मूक ' कहते हैं। मक्त जोवन्प्रक्त, 
पूणश्षानी, विश्वानी, छतङ्त्य-इन सघ शब्दोका भाव 
पकडी दे। जीवन्मुक्तकी स्थितिपर भ्यान देने 
माछूम होगा कि इसके लिये कोई ' कर्तब्य ? नहीं 
यचता। 
यश्त्वाध्मरतिरेव स्यादात्मत पश्च मानः | 
- अतान्यव च खठुएस्तस्य काय न विद्यते ॥ 
¬ गी० अ० ३ २छोक १७ 

नेथ तस्य कृतेनाथो नाऊतेनेह कश्चन । 

न बाल्य छर्वभूतेषु कञ्चिदर्थव्यपाश्चयः ॥ 
गी० अ० ३।१८ 
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न वतच्या | 
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लानोहर-कम-विकार ॥ 


स्वा 


उ 
== 


४ खो प्रनघ्य आत्वा में रममाण है, जो । ष्व 
ही हत्त रहता हे,और जो आत्माचे ही छत अधा, छव 
निरिच्छ रहता हे.उलक लिये कोई कर्तव्य नहीं है॥ है, : 
“ तुम पेखा करो, अथवा मत करो ! ऐली आह तथ 
इसे करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है) “ 
कारण, मनुष्य मन ओर बुद्धिक योगही खे क स्थि 
करता है, और इन छाधनोको समक्ष परमेश्वरी । 
सप्रपिंत करता हे । इखिये- 


निवलिष्यसि मद्ये अत ऊर्ष्वे न संशय: ॥ 
भ्न० गी० १२।८ 

हुम अपना मन (ग्रथि) ईश्ञरमे छगाओ) 
अपनी बुद्धि इंश्वरम रखो; इछले तध निरत! 
परमेश्वर मे निघाल करोगे | ” इछ प्रकारले अन, 
छान करने पर- अब मुमक्ष का मन और बद्धि परा 
श्वर म पूणतया स्थिर होती है, तभी बह मुष हे 
होता है, और उसको अखंड शान्तिका अनभा 
मिलता है। ऐसे मुक्त पुरुष का आएमा, बुद्धि और केह 
मन, तीनो परमेश्वर में पर्णतया निवास करते ९ की 
ओर देहपतनतक उसके शरीर द्वार! जो कार्य होत कि 
है, बद्द ईश्वरी संकेत के अनसार होता है । दे किये, 


इभ्जर सवभूतानां हृद्दश5ज न तिष्ठति । 


| 
| 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निधेशव । | 


शह 
क्ष 


इस प्रकार इस मुक्त पुरुष का शारीर परमेश्वर, 
सकत के अनुसार कार्य करता हे । यह क्रम 


बव बी काथ होता हे उलका कर्ता बह नहीं 
। ताः वद काय इश्वरे लंक्षेत के अनार अथवा 
ब्रारध्ध के अनुशार डल पुरुष के द्वारा होता है 
|| पर्दतुला 

झहकारबिवृढारमा कर्वाइपिति प्न्यले ॥ ३।२७ 
८ अदैकारले मूढ बना हुवा भतष्य अमक्षता दै 
कि में करता हु.” ओर बह चोला खातादे। 
ह्वक्षांनी मनष्य अपने अनभव से जानता हे, क्रि 


है, और यद्यपि दल शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है, 
तथापि में बलका अ-कर्ता हुँ। इल समथ उलके 
दव मेरा ” पेले भावही नष्ठ हो ज्ञाते है । पेली 
क श्थितिधाले मनुष्यही के संबंध में कहा है कि-- 
बर को हरवाऽपि स इमा काज हन्ति न निषच्यते ॥ 
| शी० १८। १७ 
/ 6 हून लक्षा मारते हुए भी घह नहीं मारता 
भोर इक्ललिये वह बच्च नहीं हाता! ” बया कि उस 
की आश्मा, बृद्धि और मन परमेश्वरम निमभ्न रहते 
हैं; ओए शरीर छान्न ईश्चशी लंकेत शब ईश्वरही की 
। शक्तिले यत्रपर फकिरनेवाली पृवली के खमान घमता 
रहता है । पेली स्थितिमें शहनवाछे जीवन्मुक्त पर्न 
बवानी पुरुष को अमक कम करना चाहिये, पछा 
परमे! क्नेका अधिकार किलका हे ? और कोई देला 
६ मृष कहे भी ता उसका ब्ल मक प पपर कया परिणाम 
अनुभ होणा ? और इनके कहने लननेशी उलके! लूघही 
[और कैले रहेगी ९ कयो कि वह उल वक्तपर विधिनियेध 
ते i की कक्षा क बाहर रहता हे, इललिय कहा गया है 
क्षि-- 
निस्त्रैगुण्ये पथि विचरता को विशिःको निषे घः। 
ज्ञा शुणातोत है, उन्हें विधि भी नही और 
१८९ निषेध भी नहीं । " इसलिये जा पेला कहते हैं कि 
बिश ऐले मनुष्यां! ' कमे करते रहना चाहिये ' उन्हे 
ह, ब हमे कहना वडेगां कि म क्तादह्याळी कह्पनांही नहीं 
है। "३६६ । वस्तुतः मुक्त पुरुष के ` कर्म करना चाहिये 
अथवा न करना चाढिये' कुछ भी नहीं कह खकते। 
(याकि जैले डलके हाथले कर्म होना, वह नहीं 


२।८ 


गाओ, 
रंत 


शानातर-कमं-चिचार | 


कहा जा सकता वेले बह भी नहीं का ज्ञा सकता. 
Eo र 


कि डलके दाथले कर्म न होगा । परमेश्वरी संकेतळे 
अनुसार ओर प्रारब्धानुसार उलके शरीरठारा छ 
कुछ हांगा चहदी होगा । मुक हानेके लम्रच उनकी 
जली वृत्ति शहती दे, वेलीही उनकी घन्ति म 
स्थिति में भी रहती है, कारण- 

दश चएत श्घस्याः प्रकृतेशॉनवानपि ॥ ३।३३ 

“ ज्ञानी हुवा ता भी बह अपनी प्रति के अन 
खार काय करता हे ” इललिबे मक पडुपंके ब्यच 
हार विलक्षण हाते हैं, देखिबे-- 

कृष्णा भागी शुकश्ध्यागी नपौ अनकराघवौ | 

घसिः कर्मकर्ता 5 पञ्चेते क्षानिनः इमाः ॥ 

( ज्ञीषध्मुक्तविवेक् ) 

“ कृष्ण भागी थे, शक्ाचाषे त्यागी थे, अनक 
आर रामचंद्र राज्य करते थे, और चलिए ऋषि 
अध्यापन का काय करते थें; तथापि थे लब शान) 
अर्थात्‌ मुक्तदी थे। ” इनक अतिरिक्त जडभरत 
स्तब्ध पड़े ये, शिखिष्वज राजा राज्य करता था 
अपने अजू न, जिन्ह गीता छनाई ष£ थी, गीत! 
सुनने के बांद और विश्वद्पद्शन का साक्षात्कार 
द्वानेपर पृक्त हुए आर इनके शारोगद्कारा ईश्वरी 
संकेतके अनुलार युद्ध हुवा दे; परंतु थह सध 


` इनके शरीर्द्वारा हवा, न कि उलन किवा) के! 


कि अज्ञ नने अपना मन और घबि इश्वरको अपण 
की,ओर इश्वरी खंक़ेतानलार कर्म दोनेक लिये देह 
इश्वरको अधण छिया; इस विद स्थितम जो कः 
हुवा उलक्षा कर्ता कौन दो सरता दै? करते हुए 
अकता रहनक्ी जो स्थिति बह यह 
स्थितिको पहुंचे हुप प्रनध्य के सबंध यह कहना 
कि उल्लको आमरण कर्म करते बहना चाहिये 


मुक्तिके अनभवके अभावका योतक है। इलपरसे . 


वाचवा के ध्यान में आवेघा कि जीधभ्मक होनेपर 

नष्यके हाथले स्वतःकी प्रेरणा ले को कमं होने 
का संभव नहीं रहता | उसकी श्वतःकी प्रेरणा! 
द्वांकी नहीं रहती । झलके शारीरद्वारा जो कुछ होता 
है वह ईश्वरी प्रेरणाले होता है; इसका ध्यकतिस्द 


॥ पल: 


॥ 


ईव्वरके तरप हो जाता दै । पेशी स्थिति में श्ञाने।' . 


चर कर्मवादी किलके कहते है शि “ तुम्ह छाने 


११ मक्त प॒रुषके! इसकी 
य्‌ ॥ 3 £) ~ ~ 
और खबर रहे भो ता 
€ 
उससे कस होत! 


नतर कमे करना चाहिये 
खबर रहना अलंभाव्य हे, 
इच्चा मन उसके पाल त रहेनेस 
भी ३ कय नहीं । 
१९ सेट 

यहां कई लोग आक्षेप कर सकते ६. कि, यदि 
इन पक्त ज्ञीवोका मन परमेश्वरमे लीन रद्दता हे, ता 
केवळ उनका शरीर कर्म कैसे कर सकेगा? यह 
आक्षेप स्पच है; धस्तुतः मन समर्पित हुवे बराबर 
लब शरीर और इंद्रियां परमेश्वर का लमणित है ते 
ही है, और ऐसी स्थितिमे उत्तम कर्म भी दा सकता 
ह्े। 

: इसके लिये एक उदाहरण पेसा दे लक्षते है कि, 
किली सेनापति के दाथके नीचे छ! सैनिक है, 
और वे सण/सेनिक सेनापतिको अ ज्ञा के अनुसार 
कार्य करते हैं। सेनापति उठनको १६ तब ये उठते 
हैं, बेठनेको कहे त ब्रेठते हैं. दौड; क्ला कह तष 
दौडते हैं, शस्त्रघारण करनेके। कहे तष शस्त्रधारण 
करते हैं.। ये सैनिक अपने मनसे कुछ नहीं करते; 


इन्होने अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सघ 


'छेलापतिके खुपुद कर दिये हैं, डछकी इच्छा से 
उनके देह कार्य करते है। इललिथे उनका योगक्षेम 
सेनापति चलाता है,और कमे करनेपर भी ये छोग 
जयापजयके जवाबदार नहीं रहते। परंत उनके 
आत्मलमर्पणसे राष्ट्रका बहुत काम होता हे । इस 
उदाहरण से घावक छमप्ष लेंगे कि मरू पुरुषोके 


we 


ब्यघद्वार परमेश्वरको प्रेरणाले केलें हाते हैं । 

पेसे ( सेनापतिकी आशाले शहनेवाछे ) सैनिको 
को जैसे कोई बाहरका आदमी यह नहीं कह सकत! 
कि ' तुम अमुक कर्म करो, ' उरी तरह शानोत्तर 
क्मेवादी मुक्त अथवा शानी पुरुष को ऐखी आज्ञा 
नहों कर कता कि ' तुम अमुक कर्म करो । ? 


हे । वह ऐसा कि राष्ट्रते अन्याय हो रहा है, जहां 
घट्दा मनःक्षोम हो रहा है, लुम बढ रहा है, लब्ज- 


_ भक्त छोग 


> A 


अनन्य मावले परमेश्वर की शरण ळेषे 


ज्ञोधन्मुक्त के द्वारा एक तरहले कर्म होना दाक. 


सोपर अनन्वित अत्याचार हो रहा है, ऐले समय 


झीमरूगधद्टीता'ले लमाछ! । 


इलका परिणाम यह दोगा कि मुक्त पुरुष अवतोषे 
होंगे शौर उनके द्वारा कान्ति होगी। ये मुक्त पुळ| हो 
सञ्जनौका संरक्षण शोर दुर्जनाका निलन कर/ । 
के घर्मव्यवस्था अच्छी तरह जमा दंग) परंत यह है 
सब कार्य सर्वथा भक्तोक्ी प्रार्थना ले और हश्बरो। छि 
प्रेर्णासे होता है, शानोत्तर कर्मवादियाके कहे अन.| | 
खार होता अशकय हे । 
क्मीके चार भेद हैं - “काप्य कर्मे, निष्ज!स कर्म| का 
कर्मसंन्णाल और परेच्छाळमं, ” इनमेले पहिले! 
तीन लाधक को करना है, और चोथा भुकोके द्वारा! ' 
होता है । | जि 
( १ काम्थकर्मभ्‌ मिक्षा) प्रथमतः काब्य कमे कर, 
ना चाहिये; उसले बडा पुण्यफल अर्थात लामथ्य। हो. 
आप्त होता है । उर्क द्वारा मनष्य बड़े परोपकार। चि 


कर सकता हे। पेसे परोपकार करनेपर उसके मन का 
की तृप्ति होती है, और घह- सा 
(२ निष्काम कर्मभूप्रिका ) फळेच्छा छे।डफर | छि 
दूखरौके लिये कम करने गता दै; इस लमय य| दो' 
निष्कामकर्मकी भूमिका मे ज्ञाता हे । यद्यपि यहां| 
यह मनुष्य परोपकाररत होता है, तथापि उसका।| 
“अहंकार ! नष्ट न होनेले, ओर  बैराग्य ? प्राप्त न 
होनेले इसे वारंवार संदेद डरएक होते हैं, और 
उसका मन भी घारंवार उद्चिग्न दोता रहता है हे: 
इस उद्विग्नतासे आगे चछकर उले वेराग्ब प्राप्त वि 
होता है, और - (के 


(३ कर्मेलंन्यासभू मिका) उस समय मनको| छः 
शान्ति के अतिरिक्त उसका कोई दूसरा व्येण नह| सा 


रहता) मनको शान्त करना सहज काम नष्ठी है| चि 
वह हत्संग, अभ्यास आदि खाधनोसे शान्त होता रह 
है। इसलिषे ऐली विरक्त स्थितिमे खिघाथ (त अः 
'खाधनोके विरक्त पुरुष से अन्य प्रापंखिक करमाड का 


होना असंभाव्य हे । इस विरक्त स्थितिमें डस |. 
घाधनोका अभ्वाल होता हे, ओर यहु अभ्यास ~ । 
: स तु दीघकाछनेरन्तयेसरकारसेबितो डढभूमिः।| 

( योगसु) | 

इतत भकि्धे 


“ यह अभ्यास बहुत दिनातक 


किया खाव, तब बह स्थिर होता द” शौर ६४ | है| 


F अभ्याससे उसका मन शांस होता हे और बह सुक्त 
होता है । मुक्तिके थाइ गा 
॥ (४ वरेड्छाकर्पभूमिळा ) उससे जो कमे होता 
| हे वह परेच्छाले होता हे) क्यो कि उलके स्वतःके 
_ लिये करनेका कुछ बाकी नहीं रहता । a 

इल प्रकार ये कर्मेकी चार भूमिकाणं हैं; इनमे 
निष्हामकर्मयोग दूलरी भूमिका है और उलके बाद 
क्मैसन्यास करनेकी तीलरी भूमिका आती है । यह 
ब्रेखनपर घायकोको निश्चण होणा क्रि सबही जगह 
। निषक्कामकर्मयोग ? ही है पेला कहना गलत है। 
जि्त समय बह कर्मलंन्याल को भूषिका में अर्थात्‌ 
विरक्त स्थितिमे रहता है उल लमथय उलसे काम्य फर्म 
होना असंभव हे, ओर निष्कामबुद्धि ले भी प्रापं- 
चिक्र, वैपक्तिक अथवा राष्ट्रीय किली भी प्रकारका 
\ कमे होना अशकय हे । इल समय उश्षसे केवल 
साधनमागे छा अनुछान दोगा और शरीरधारणक्रे 
लिये कम हो लकेगा। पेसे कमेळा उसे बिलकुल 
दोष नहीं लगता, देखिये-- 

निराशीयंतचिश्ाश्मा निशाञ्षीश्परिप्रहः। 

शारोरं केवलं कर्म कुरवज्नाप्तोति किब्बिघम्‌ ॥ 

अ० शी० ४।२१ 

“जो आशाले रहित है, जिसका मन स्वाधीन 
, ह और जिलने अपने पाल झंग्रइ करना छोड़ 
दिया है, वह यद्यपि ( शारीरं कर्म ) शरीण्चारणा 
हे लिये कर्म करे, तथापि उसको ढल्लका दोष नहीं 


की) छगता” कयो कि इस लमय मुमुक्ष सवंकाछ 
नह| साधन करता रहता हे, और जो कुछ करता हे घद्द . 
है) चित्तशुद्धिके लिये करता है, इसलिये वद निर्दोष 


रहता हे; ऐला यहां आशय है। ( इल रछेाक का 
अर्थ करते लमय ले।कमान्य तिळकने ' शारीरकर्म' 
का अर्थ ` शरीरले जा कर्म हुवा बड ? ऐसा किया 
। परंतु यह अर्थ गलत है, कयौ कि -(गी० ५११) 
।__ फीयेम मनसा बुद्धा केव लेरिन्द्रियेरपि। 
 यागिनः कपे छुवेम्ति संगं त्यकत्वार्मशुद्धये ॥ 
> शरीर, मत, बुद्धि अथवा केवळ इंद्वियोके 
3 पेग यागी छोग मालत्िरहित होकर जाश्मशुद्धि 


क 


दिवे कम कएदे हू!” अर्यात्‌ छर्मथोष निच” 


कानेषशर-कम-विच्चार । 


(१३३) 


शुद्धिके लिये किया आता है। आध्मशद्धि के दवेत 
जा अनुष्ठान किया जाता हे, उस्र अनष्ठाःन के लिये 
जो कर्म किया जाय उससे कोई दोषी नहीं दो 
सकता । इस ग्छोकमे कहा है कि “ शरीर, इंद्रिय, - 
मन और बुद्धि के यागले धागी आश्शुद्धिके लिये 
कम करते हैँ ” इनमेखे ' शारीर कर्म ' से दाष नहीं 
लगता, पेसा यदि माना जाय, ते ऐली शंका 
उत्पन्न हाती है कि क्या मानसिक और बौद्धिक 
कमेसे भी दोष लगता है ? इललिये ' शारीरं कर्म ! 
शब्दका अथे वेला नहीं है, जैला छोकमान्य लेते 
हे, कितु यहां उन शब्दका अर्थ- ' शरीरधारणाको 
लिये जा कर्म करना है वह कर्मे! पेला ही छेना 
चाहिये ।) 

इस तरह यह देखा शया कि कमेलंन्वासकी 
तीलरी भूमिका विरक्ती के लिये हे। अब यह 
देखा आय कि यही थात आश्रम व्यवस्था में किस 
प्रकार सिद्ध होती है- ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और लंन्याल पेले चार आश्रम है. और ये पकके 
बाद एक आते दै । विशेष प्रसंग में शांकराचार्ब के 
सम्रान अद्वितीय पुरुष के! यद्यपि ब्रह्म चय से एकवम 
संन्यास लेते बनता है , तथापि वद्द सर्वसाधारण 
निथम नहीं है। नियम यह हे कि पहिछे तीन आश्रम 
हा ज्ञान के बाद संब्याह लेना” र 

ऋणानि त्रीण्यपाळृत्य मना मोक्षे निदेशषेत्‌ । 

अनपाक्कत्व मोक्षं तु सेवपाने। ब्रज्जत्यधः ॥ 


( मनुस्मृति ) ` 
५ देवऋण, ऋषिक्षण और पितृकण चुकता कर 


-के, पश्चात्‌ निवृत्तिमागे मे प्रवेश करना चाहिये । ॥ | 
अस्यथ! आचरण करनेशे मनुष्य पतित हाता हे!” | 


अर्थात्‌ नियम यह है कि पहिले प्रपंच करना, | 
पञ्चात परमार्थ करना, क्यो! कि विरलि उत्पन्न हुप | 
बिना नेवस्तिमागे खाध्य दो नहीं सकता । गुहश्थाः | 

झम प्रवसिमागै हे । गृस्याअमरके कर्म करनेपर | 
बिरकति की ओर अब प्रवसि हा लब बानप्रश्थाभ्रप्त 
छेना याढिये। डल आश्रम मे प्रापंजिश कोगे।का 
संबंध छोड देता बाहिये,संइमूडें (इष निर्वाह क दभ! 


हि ०. 


दद्वाफ्ती' सहन करभा चाहिये, धेदान्त- 
और तदनंतर जब 
] 


यही 


_ शाहिये, 
झाका मनन करना चाहिये; 


पर्णतया विरक्ति आढे तब संन्यास छना च्चा 
इस तरह विरक्ति के घाद सन्यास ह, 


देखिये 


आरुरुक्षाम नेयोंग कम कारणम्‌ डयते । 
याणारुढस्य तस्येव शमः कारणमृच्यतँ ॥ 
यदाहि नेर्द्रियाथेषु न कमस्वनुधज्जत । 
लर्घलंकरपलंन्याली यागारूढस्तदेच्यत ॥ 
घ सेन्यालमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पांडव । 
न हाहन्यस्तसंकदपो योगी भवति कश्चन ॥ 

( गी० अ० ६ स्छॉक ३।४।५ ) 


५ कर्न करनेसे यागी होता है । योगी दोनेक 
पश्चात ( शम ) मनका तिप्रह करना पड़ता हैं ! 
मनष्य जब एंद्रिया के विषयाने अथवा कम म॑ 
आएक नहीं हाता, और लघ संकढपाका त्याग 
करता हे, तश्र उसे योगार्ढ कहते ६ । संन्यालं 
जिसको कहते है, उसी को तुम योग समज्ञा । जिल 
ने संकइप नहीं छोडा वह यागी नहीं हा सकता।” 
इस ६ थे अध्याय से स्पष्ट दिखता हे कि फलेच्छा 
छे।डकर प्रापंचिक कमं करनेवाला मनष्य याशी 
नहीं है; इसी तरह सब कर्माको छोडकर चपचाप 
बेउनेधाळा मनष्य सन्यासी नहीं हे। योगका अर्थ 
स ध्यानयाग; इलीका संन्यास कहा है । यागी होने 
के पहिलेका कर्म अलग हे और घादका अलग है, 
“ ऐसा ६वें अध्याय मे स्पष्ट करके बतलाया है। 
फलेच्छा छे।डकर प्रापंचिक कर्म करनेवालेसे ६ थे 
अध्याय के यागका साधन कभी भी हे! नहीं सकता; 
क्या कि“ प्रशांतात्मा, घिगेतभीः, मच्चित्तः,र्टलि 
स्थिः, पक्काकी, यतचित्तांत्मा,निराशीः,अपरिप्रहः” 
इत्यादि गुण फलेच्छा छोड़कर प्रापंचिक कम्रं करने- 
बाळे का प्राप्त होना अलमाव्य है । अस्त । अब यह 
छलना चाहिवे कि निष्काम कमयाच की कोतली 
णी हे। 
Ee मन आधरइव मथि बडि निर्वेशय | 
 निधलिण्यलधि मग्येष कद ऊर्वे भ संश्चयः ॥ 


® 


भ्रौमङ्वाधद्वीता-छेखमाला । 


अथ चित्त समाधात्‌ न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयेगेन ततो मामिच्छाएु धनंजय ॥ 
( गी० अ० १२।९ ) 


अभ्चासेऽप्यलमर्थोऽलि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कु्वन्लिद्धिमवाप्श्यस्ि ॥ 

( शी० १९१७० ) 
अभेतदप्पशक्तासि कत, मद्योगमा अत, | 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यताध्मबान॥( १२११) 
“तम अपना मन मेरे में रखो, अपनी बृद्धि मेरे 

में स्थित करो, इसके अनंतर निःलँदेह तुम मुझे 
आकर मिलछोगे | यदि अपना घन मेरे ठिकाने स्थिर 
करनेमै तम अखे हो.तो हे चनजय, अभ्यालबोणन 
छे द्वारा मेरी प्राप्ति करनेकी इच्छा रखो । इल पक्षा 
रका अभ्याल जारी रखनाभी तुम्हारी शक्ति के 
बाहर हो तो खर्व कर्माको मुझे अर्पण करो; और 
इल प्रकार कर्म करते करतेभी त॒म भोक्ष प्राप्त 
कर लकोते। और यदि मेरे प्रीत्यर्थ कए करनेके 
योग्य भी तुम्हारी शक्तिन हो तो यत्नपूर्वक लब 
कोके फलका श्याग करो !” | 
( १) आठवे व्छोकमे मन और वद्धिको परमेश्व 
रमे रखने को कहा हे । र 
(२) यह न होलके तो अभ्यास करनेको कहा है 


( ३ ) यहमी न हो सके तो कमं को भगबध्मः 


पण करने को कहा है । 
(४ ) यह भी न हो सके तो फर्मफलका त्यान 
 करनेकाकहाहे। 
इससे स्पष्ट हाता हे कि कर्मफलका त्याग लबसे 
नीचे देका अलीर का मार्ग हे । इस निष्काम कर्म 
योगले चित्तेशद्धि द्वानेपर परमार्थलन्वाली देकर 


घाम कानको प्राति कर्‌ सकते हैं। वह बतळाने की 


लिये कहा है 


सन्यांलस्त्‌ महाबाहो दुःखात पयोगः | 
यागयुक्ता मुनिबेद्य न चिरेणाधिगड्छति ॥ 
- ( नी० छ० ०६ ) 
दे अजु न, विना थोग के परमार्थलंन्याख प्रा 
झरना दुःक्षकर है। योनधक ेतलेपर अरझब्रालि होली 


हक नी AY OS २८” 


YA UY नग 


आना 


3 


' सम्पन्न हानेके पश्च 


है । ” यह आवहिछे चा) फिर हम्याल्ष कहा है| 


इतस समप आवेगा कि जले संन्यास चक्षे 
ह्वये नहीं दै, धैसेही !नष्काथकम्रयाण लब के छिघे 
रहीं हे, वह केवल पकडी अधस्था में करनेका है । 
अब कमयोग के संबंध मे बिचार करंगे। कम 
हा मतलब हि शाब्त्रविष्टित कम, नक्कि कोइ सी 
कर्म | शास्त्रविहित कम ही को नियत कमे, काय 
हम, स्वभाज कम? ऐसे नाम हैं। फे च्या छोडकर 
शास्त्रविद्दित कम करनेपर जिसशद्धि होती है। 
दे क्षिये - 
झादो श्ववणाश्रयबणिता क्रिया 
कृत्वा सपालादित शुद्धप्रामलः । 
समाप्य लत्पूणं पपाताथ नः | 
लम्राश्रयत्लद्ग रुमात्मरलष्धये १॥ (रामगोता ।) 
५ नित्थानित्यवस्त विध कः । इद्दाप्त फल भोग 
बिरागः। शमा दिषटुकसपासः। ममक्षम्वप्र। !! 
इनको लाथनचत॒छय कहते हैं। लावनचतष्टय 
अथातो! ब्रह्मजिश्चाला। 
( दे० स्‌० ) ग्रहा ज्ञाननको इच्छा करना | इलका 
क्रम हल तरह हे- पहिले निष्कामकर्म, तदनंतर 
योगसाधन, तद्नंतर शध अर्थात्‌ मनका निम्र, 
तदनंतर सकडपश्याग अर्थात संन्याल,तदनंतर पर. 
मण्दप्रात्ति । इससे स्पष्ट हाता हे कि आमरण यदि 
कोई केवल निषकामकर्म करता रहे दो डलके बिशे- 


/ षइन्नति प्राप्त हाना. असंभाव्य है | व्यावहारिक कर्म 


करनेमे मन व्यग्र होता है,ओर यह वयप्रता निष्काम 
भावनासे कम करने पर भी दूर नहीं हो सखक्षती। 
(हक लिवाय प्रापंचिक कर्मा का निष्काम बद्धिले 


' दाना लवेथा अशक्य है | कयो कि 


यइच्छालाम सल तथा दन्हातोता बिम्रस्छरः 
सप्रः सिडावलिद्धी च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२ 
सहजहीप्र जा कुछ मिल ज्ञाय उसीपर जे 
सस्तुष्ट रहता हे,जा सुखदुःखादि दंदोसे मुक्त रहता 
' जा मत्खररद्वित और सिडि असिद्विक विषयमे 


| वरस्थ रहता हे, बह कमं करनेपर भी बद्ध नों 


|. हाता । ४ 
“३ गह सकती । यह स्थिति एकनाथ महाराज-सरीखे 


प्रापचिक मनष्य के यह स्थिति प्राप्त हा 


` डांसर: कसे, शिखर ! 


९१४५) 


विरोके! डी घाल हे! छल! ह| इल छ्िके बेह कह 
ना गरुत है कि निष्काप्र कम्ेशग ल्द कारण 

गा के छिये है | इक्षी किने पढिळे प्रपंच करना, 
फिर मुमक्ष दोलेपर डप्थक रीतिक्षे यागलाथन 
करना योग्य है । 

आधुनिक निष्काम कर्म बादी छमझते हैं कि,अब्छे 
घुद्धिमान्‌ मुमुक्ष छोग यबि प्रापचिक कर्मों के छाड 
कर भिक्षाधृ व्विपर निर्धाद करते हुए चपचाप बे टेगे 
ता देशपर बड़ी आपत्ति आधेगी । इसलिये उनको 
स्वतः प्रापंखिक कर्म करके लोगाँका उदाहरण देना 
साहिये | कर्मवादियों को यह भीति बिलकुल निरा- 
घार है । कया कि उन्ह इसका कुछ शान नहीं कि 
ळाकसंप्रह कौन कर सकता है; और संन्याशी 
(मुमुक्ष) लोगोले देशका कया छोभ दै । 

बहुतसे लाग यह जरूर लम्न्लत हे कि मक्त पढ” 
बोका इस अगत म॑ काहे उपयाग नाही । परंत यथा 
थे मं जगत्‌ के आधारस्तंभ मक्त पुरुषही छँ। उण्हींखे 
जगत का उद्धार हाता है। एदारणाथ अकेले महा- 
समा गांधी जा काम करते हैं घड हिंदुस्थानके ३५ 
करोड आदमियोसे नहीं हाता। इसका कारण यही है 
कि उन्ह ने अपना आचरण घेसा ही रखा है जेला 
कि गोता के दूसरे ओर ६ थे अध्याय में कहा गया 
हे। न केवल वे फलेच्छा छोडकर कमे. करते हैं 
किन्त आअहिखा, सत्प, अस्तेव, प्रह्मवर्य, शान्ति,तप- 
श्वयो, भतदथा, निर्भयता, ईश्वरप्रणिधान इत्यादि 
गण उनमें घास करते हैं बे कम करते है तथापि 
सन्याल्ो हो है परत म्रहात्माजा क सरश बद्ध 
परुष का कमं करना अशकय है । अस्तु । 

यतिधर्मं के संबध म बिचार करनेपर मालम 
होगा कि यतिधर्म के नियम सब आश्रमवाळे छागो. 
के कठ्याण के हेत रहते हे । संन्यासी आदश पुरुष 
रहता है। गहस्थो को पेसा पुरुष सवत्र देखने नहीं 
प्रिलता गहदस्थाश्रम में यतिके समान मनानिप्रह, 
घडि पज्जय, सत्य, तितिक्षा इत्यादि गुण कवचित्‌ ही 
देखने मिलते हैं । इसलिये यतिका उदाहरण देख- | 
कर गहस्थों को अपना आचरण शुद्ध रखने के लिये 
अच्छा छाथन मिछता हे । ध्यास्ञ पढ़नेही से काय, 


ही .] हमक शौत्तवहोत-छे हा ! 


जाग नहीं होता । धारन को जित्होते शाखरण भरै 
हाथ है पेले पुरुषों के शहवाल छे क्षा छाम होता 
दे बह केवळ शास्त्र पढनेले नहीं होता) मद्दाश्माओं 
ही वाणी में बहुत सामध्य रइता है। इसलिये छन 
के ढपदेश से बहुत फायदा होता है । ऐसे संन्यासी 
एकही जगद रहनले उनके दर्शन का लाभ बहुत 
छोगोंकों नहीं होता; क्यो कि प्रापंचिक काम्रोमे 
ष्यप्र रहनेसे गहस्थोको साघुलोगो के दर्शन के 
लिये जाना कठिन है । सिवाय इसके, छोगोे इढ 
परिचय दोनेके कारण संन्याली के प्रपंच में फंलने 
का भी संभव हे। इसलिये शास्त्रा्ा पेसी है कि 
संन्यासी प्रापचिक लोगोंसे ज्यादा लंबंध न रखे 
और हमेशा प्रमण करता रहे | इ (हष्टिसे खन्या" 
 लियोका कितना उपयोग है, यद शहजही ध्यानमें 
आधेगा | 
आरुसक्षोमु नेयोग कमे कारणमुच्यते । 
योगारुढस्य तस्येव शमः कारणम्‌ च्यते ॥ 

( अ०६।३) 
इस रोक का अर्थ रहस्यकारोने ऐसा किया हे- 
“जो योगारुढ हाना चाहता हे, डस मुनिके लिये 

कमे शमका कारण है । वही पुरुष योगारूढ दोनेपर 
'उलके लिये शम कर्मक! कारण होता हे। ” 


यह अर्थ केला विलंगत दै, दे खिये। इवे अध्याय 


' प्रें पातंजलयोगका विधान है - 


“ योगश्चित्तवृत्तिनिरेधः। अभ्याखवेरागा-- 
भ्यांतन्षिरोधः । इश्वरप्रणिधाना द्वा ॥ '” 
( पातंजलू्योगसूत्र ) 

“अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
ii (भ० गी० अ० ६। ३५) 

योग चिसवृत्तिका निरोध हे। अभ्यास और 
वैराग्य से चित्तका निरोध होता है; और ईश्वर- 
प्रणिधानसे भी दवेता है । शम (अंत रिन्द्ियनिप्रहः) 


२३ ७ 
अभ्यास, वैराग्य और ४श्वरप्रणिघानले प्राप्त हाता 
` है, इसलिये शमका कारण अभ्यास, वेराग्य और 


४ 


रश्रणिधान हैन कि कमै दै जैला कि छे।०तिछक 


मनम कई संदर्प नहीं करवा शानदिक्षानतु 


इप मेश इप अर्थ देका कि - 

“ बाग आाइवक्षा। मुनेः उरं कारणम्‌ छज्यते | 
तरठेव वागारुहश् क्षम) क्षानएरिपाककः 
ल्ञाथनम्‌ डडणते। ” 


झौर भी शेख्लिमे - 4 ् 
यदा हि नेन्द्रिभार्थेषु न कमस्थशषज्जते। 


सर्शसंकपलम्यासी घोगाड टय्तदे[थ्यते ॥ (६४) 


“४ परुष अब सर्डसंकरण्लन्याखी हे।कर बिषयो 
में अथवा झमौँमे आखक्त नहीं होता,लथ उसे योगा 
रूढ कहते हें ।!? 


Ce \ © 
रहस्वकार कहते है कि खर्घसंकडपसभ्घास का 
अर्थ “ कर्मफलका त्याग है, न कि कमो घा!) 


यह गलत हे, कयो कि याग करने की इच्छा कर्मफल 


की इच्छा छाड्ने ही पर होती है । केवळ कर्म करने | 
से मनुष्य बद्ध होता है। "संगं त्यकत्थाउ5व्मशुद्ध ये } 
आत्मशुद्धिके हेतु संग छोडकर कर्म करना खाहिये, 
ऐसा गीतामे कहा है। इसके अनंतर उल्क! विरक्ति 


आती है और वह योगारढ हात हे । 
इसलिये यह कहना गलत दे कि जे! फळेच्छा 
छोडकर कर्म करता है उसको यागारूढ कहते है । 


और जहाँ संफब्प है, वह चाहे कर्मक! भी दे।, बहां 


घागारुढ दाना असंभाव्य हे । 
लंकदपमूलः कामो वे बच्चा; संकदपसंभवः ॥ 
Sl (प्रनुस्मृति) 
यद्यद्धि कुरुते किचित्तत्तरकामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति) 
काम पष क्रोध पुष रजे।गुणसमुद्भवः । 


महाशने। महापाव्मा विद्धयेनमिह घेरिणम्‌॥ | 
संकढपसे होनेवाले अनथाँझा विस्तृत वर्णम | 
: महामारतकी मं किगीता में किया हे - | 


हू श्र he 
श्यज घममघम च उभे सत्यानृते त्यज्ञ । 
उभ सत्यानते व्यकश्वा येन त्यजलि तरयज ॥ ` 


इन सब प्रमाणो से लिद्ध हाता हे कि संकदप हे | 
काम उत्पन्न हाता हे और कामसे धार अनर्थ हेते. 
हैं, इसलिये कोई भो संकल्प न होना चाहिये! | 


जे! कर्मोमे और विषयोमें आलक्त नहीं हे 
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ह्य पेय आदि खाद्य पदार्थोका उत्तम ज्ञान होना 
अत्यंत आवश्यक हैं। इस प्रकारका पाठायोधे ख्रियोके लिये होनी चाहिये और उनपर ? 
जो कार्यका भार आनेवाला है, वह पूण करने की योग्यता उनमें उत्पन्न करनी * 
चाहिये । त 

जो गुरु इस तरह की शिक्षा कन्याओको देता है उसको उस कन्याके विवाहके ^ 
समय उत्तम वस्न दान करना योग्य है । इसी तरह मंत्र ३० में कह 
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लगा तो उसको धममागपर छानेका विवेक जिस सद्गुरुकी कृपासे मनमें उत्पन्न * 
होता हे, उस शिक्षक का सन्मान करना चाहिये। उस कन्याके विवाह के समय ^ 
( सुमंगलं स्योनं वासः ) उत्तम मंगल और शुभ वस्न उस ब्राह्मणको अवश्य दिया । 
जावे, जिसने उस कन्याको पूर्वोक्त ज्ञान दिया है, पढाया है, उत्तम शिक्षा दी है । / 
क्यों कि इसी शानसे ( येन जाया न रिष्यति) उस स्रीकी गिरावट नहीं होती। ^ 
वह सुशिक्षित स्त्री अपने धमपथमै रहती हुईं सबको आनन्द देती हे । यह शिक्षाका ^ 
प्रभाव हे, ऐसी शिक्षा स्त्रीको देनी चाहिये । a 

ख्रीको योग्य शिक्षा न दी, तो वह कैसी पतिकुका नाश करती है, इसका वणन ^ 
मं० २५-२६ में पूवे स्थानपर किया है । इससे स्पष्ट है कि ख्रियोको सुशिक्षा देना £ 


NN के 


अत्यंत आवश्यक है । शिक्षा न होनेसे वडे भयानक परिणाम होते हैं । A 
सद्व्यवहारस्त घन कमाआ । A 

च ९ ० २ > 

गहस्थाश्रममें धनका आवश्यकता सदा रहती हे । प्रत्यक कमे धनक विना हो ^ 
नहीं सकता । अतः शृहस्थीको धन कमानेकी अत्यंत आवश्यकता है | यह धन कसा ॥ 
कमाया जावे,यह एक बडी भारी समस्या शहस्थियोंके सन्मुख सदा रहती है । इसका # 
उत्तर ३० वें मंत्रने दिया है । A 
( ऋत-उद्येषु ऋतं वदन्तौ ) सरल व्यबहार में सरल भाषण करा | उसमें छल- ॥ 
कपट न हो। सबसे प्रथम तेढे व्यवहारोंमें न जाओ। जो व्यवहार करना हा, वह सरल १ 
व्यवहार हो और उसके करनेके समय भी सरल भाषण करो। आर इस प्रकारके & 


षमानुकूल सरल व्यवहार करके टर. क 
( समृद्ध भगं संभरतं ) बहुत धन प्राप्त करो | अपने लिये जितने धनको आव- पै 
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सदह यश ग्राप्त 
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इयकता है उतना धन कमाओ । धमोलुकूल व्यवहार करनेसे 
होगा ओर समृद्धि भी होगी । 
पतिपत्नी अपने घरमै प्रेमके साथ रहें । पति ( संभलः चारु वाचं वदतु ) अपनी 
धमेपत्नीके साथ मीठा भाषण बोले, मंगल भाषण करे, सुंदर बचन कहे तथा (अस्ये 
` पति रोचय ) इस स्रीको पातिके विषयमै बडी रुचि हो, बडा प्रेम हो । इस तरह 
दोनों ग्रेमके साथ रहें, व्यबहार करें ओर उन्नति करते रहें । 
गोरक्षा । 
मत्र २२ आर २२ म गृहस्थी लोग गारक्षा कर, इस विषय का बडा उपयागा 
उपदेश हे । गावे घरकी शोभा हें, बालकोंकी उन्नति इसीसे होती हे । सब प्रकारका 
उत्कष गोवोसे होता हे, इसलिये गोपालन गृहस्थीका धम हे । 
सरल माग । 
सबके चलनेके माग सरल और निष्कंटक हों, इस विषयमें ३४ वें मंत्रका आदेश 
ध्यानमें धरने योग्य हे- 
2 पन्थानः अनृक्षरा ऋजवः सन्तु ॥ ( मं० ३४) 
£ “मार्ग कंटकरहित और सरल हों। ” घरको पहुंचनेके मागे, घरके पास के मागे, 
£ राष्ट्रमै जाने आनेके सब मार्ग निष्कंटक ओर सीधे हों । उनमें जहांतक हो वहांतक 
£ तेढापन न हो । मनुष्यके सब व्यवहारके माग भी सीधे ही हों । यहां जानेके ओर 
£ आनेके मागे सीधे हों,यह बात कहनेका हेतु नहीं है, क्यों कि ये मागे तो जेसी भूमि 
| होगी वेसे हो सकेंगे । परंतु मनुष्योंके व्यवहारके मागे सीधे हों, यह बात ड 
तय £ यहां कही है | बीचमें कांटे न बिछाये जावें । आजकलके राष्ट्के ओर समाजके 
५ # व्यवहार देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि, मनुष्य स्वयंहि अपनी मतिहीनतासे 
| # आपने मागपर कांटे बिछाते हैं ओर सीधा व्यवहार होनेकी संभावना होनेपरभी 
तेढेपनसे व्यवहार करते हैं ओर इस कारण सुखग्राप्तिके प्रयत्नसे सदा दुःख ही 
प्राप्त करते हैं । इस तरह ये गृहस्थी अपनी उन्नतिके मार्गमें कांटे न डालें यह उपदेश 
वेद यहां गृहस्थाश्रमके ग्रारंभमें दे रहा है सब गृहस्थी इसको अवश्य स्मरण रखें। 
इस प्रकारके सीधे माग से चलनेपर ( धाता भगेन वचसा सं सृजतु ) परमेश्वर धन 
और तेज देवे । बह परमात्मा तो सरल व्यवहार करनेवालोंको यह फल अवश्य ही 
` देगा । इसमें किसीको संदेह करनेकी आवश्यकता नहीं ह। परमेश्वरकी सहायता 
ग्राप्त करनेका मार्ग भी सीधा ओर निष्कंटक है । यही धममाग हे । इससे चलकर. 
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तेजस्वी बनो । । डफ 
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१ सब मनुष्य म को पहुंच सकते हे । इस प्रकार इस मंत्रका उपदेश बडा मनन £ 
११ करने याग्य ह आर प्रत्यक ग स्थीक सदा ध्यान रखनयाग्य हे, क्या कि सबका A 
१ शभ 
^ उन्नति सरल आर निष्कंटक भागेसेहि होना संभव हे । उन्नतिका दूसरा कोई मार्ग ; 
/ नही हे। A 
|) ~ ~ EN A 
१ तेज बूना । 9 
शी ~ Cte = ड 2 
॥ गृहस्थी तेजस्त्री बनें, उत्साही बनें, कदापि निरुत्साही न हों। गृहस्थीका धमे A 
2 उत्साहका हे,यह तेजस्वी सठुष्यांका थम हे इस लिये वेद उपदेश देता है कि गृहस्थी ^ 
॥ तेजस्वी बन । यहां प्रश्न उत्पन्न होता हे कि गृहस्थी तेजस्वी केसा बने ? उत्तरम वेद ^ 
\ >> 4१ 
१ कहता है कि शी 

७ » i 
| यत्‌ बचे; अक्षषु सुरायाम्‌ ॥ ( म० ३५ A 
A जो तेज आंखोंमें अथवा द्यूतके फासोंमें होता है ओर जो मद्यमें होता है A 
| तेज इन गृहस्थियोंमें आवे । यह पढ़कर पाठक कहेंगे कि यह क्या अनथ हे? वेद £ 


/ ऐसा उपदेश क्यों देता हे ? क्या वेद इस उपदेशसे गृहस्थियोंको जुआरी और » 
^ मद्यपी बनाना चाहता हे? कदापि नहीं। वेद तो इन दुव्येसनोंसे गृहस्थियोंको ^ 
^ बचाना चाहता हे, परंतु यहां तेजस्वी उत्साहका वणेन हे । किन लोगोंमें तेजस्वी ^ 
^ उत्साह अत्यधिक होता हे? उत्तरम जुआरी आर मद्यपीमें होता हे, ऐसाही कहना £ 


i ~ Do 0२ 0) 
| पडेगा । देखिये, जुआ खेलनेके कायम सरकारी ग्रतिबंध ह, जुआरीको राजपुरुष / 
^ पकडते हं आर काराग्रहम डालते ह, न्यायालयमि इनका डण्ड दिया जाता हे, ) 


शर 
UN CNN 


घरवाले इस जुआरीके विरोधी होते हैं, इष्ट मित्र तथा परिवारके लोग चाहते हैं कि ^ 
यह जुआ न खेले, इस तरह सब लोग इसका विरोध करते रहते हें, तथापि जूवेबाज ^ 
मनुष्य रातके समय, अंधेरेमें, कष्ट सहन करते हुए, छिपते ओर छिपाते हुए जुवेके ^ 
घरमै पहुंचता है, न उसको किसीका भय होता है ओर न भूख प्यास होती है, एक £ 
मात्र निश्चय होता हे कि में जुआ खेळूंगा । सब जगत्‌ विरुद्ध होनेपर भी वह अपने ^ 
निश्चय पर अटूट रीतिसे स्थिर रहता हे; यह इसका निश्चय, प्रयत्न, उत्साह ओर ६ 
एकाग्र मन देखने योग्य हे । यदि येहि तेजस्वी गुण जो इसके पासाक खेलमें लगे येहि ^ 
यदि श्रेष्ठ पुरुपा्थेके कमेमें रग जांय,तो उसका बेडापार होनेमें क्या संदेह हे ? अतः 
वेद कहता है कि जो तेज ओर उत्साह तथा निश्चय जुआडी लोग अपने खेलमें ^ 


बताते हैं वही तेज और उत्साह गृहस्थी मनुष्य अपने गृहस्थधमपालनमें बतावें, ^ 
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^ उतना मनोनिग्रह, उतना निश्चय, उतना उत्साह, उतना प्रयत्न गहस्थी अपने धमे- 
^ पालनमं दशोवे, यह उपदेश यहां है । 

|) मद्यपी भी इसी तरह मद्यपानका समय आया तो मद्यपानके स्थानपर जाता हे 
^ ओर मद्य पीता ही ह, समय टालता नहीं, अपने साथ इष्ट मित्रको भी पिलाता 

^ यह उदारता भी मद्यपीमें होती हे । इस मद्यपीमै समयपर वह काय करनेकी जो 
^ आतुरता होती है ओर अपने साथियॉको पिलानेकी जो उदारता होती हे,बह आतुरता 
॥ ओर उदारता गहस्थियोमें अवश्य रहे । गृहस्थी अपने कतेव्य कमे बडी आतुरता 
^ से करें आर उदारतासे दान देते रहें यह उपदेश गहस्थी लोग ले सकते हैं । 

^ यही सुरा ओर पासोंका दष्टांत मंत्र ३६ में पुनः अन्य रीतिसे आगया है | उसका 
/ भी भाव यही हे । इसमें जो उपदेश लेना हे बही लेना चाहिये | बडे महात्मा लोग 
॥ कुत्तेसे ओर चुंटीयोंसे भी उपदेश लेते रहते है । जाग्रत निद्रा और स्वामिनिष्टाका 
£ उपदेश कुचेसे आर प्रयत्नर्श.लताका उपदेश चुंटीयोंसे लिया जाता हे । इसके अन्य 
^ दुगुणांको ओर महात्मा लोग देखते नहीं हैं, केवल उनके गुणोंको अपनाते हैं । 
^ इसी तरह मद्यपी अर जुआडी भी ग्रहस्थियोको पूर्वोक्त उपदेश देते हें। थे 
^ उपदेश इनसे गृहस्थी प्राप्त करं आर अपने ग्रहस्थधमका पालन उत्तम रीतिसे करके 
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न्‍ ^ कृतकृत्य बनें। 
नि ^ पाठक पूच्छेगे कि ये उपदेश यहां क्यों दिये हैं! क्या उत्तम उदाहरण जगत्‌ में 
7 6 ~ 


^ नहीं मिलेंगे? उत्तर मं निवेदन हे कि मनुष्य की तन्मयता जो व्यसनोंमें होती हे 

) वसी सदाचारमें नहीं होती । प्रायः यही नियम सवत्र हे । संसारमें रहते हुए मनुष्य 
3 £ परमाथसाधन केसा करे! इसके उत्तरमें व्यभिचारिणी स्री के समान करे ऐसा उत्तर 
& शास्त्रकार देते हैं । जसी व्यभिचारिणी स्री अपने विवाहित पतिका सब काये ट 
७ ^ हुई अपने मनमें परपुरुप का ध्यान सदा करती हे आर समय मिलते ही उसके पास 
हक, £ उपस्थित होती हे,उसी प्रकार संसारी जीव संसारके काये करते हुए अपना सब ध्यान 
| . $# परमात्मामें रखें और जो समय मिल जावे उस समय परपुरुष परमात्माक उपासना 
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करें, वही पर पुरुष किंवा परम पुरुष ओर उपास्य सबके लिये है । यह उपमा यद्यपि 
हीन हे तथापि पूण ह । ऐसी ही दयूती ओर मद्यपी की उपमाभी पूण ह। मनुष्यों- 
को चाहिये कि वे उनकी कार्यतत्परता अपनेमें लावें ओर उससे सुयोग्य कार्य करके 
कृतकृत्य बन । | 
मंत्र ३५ और ३६ में गोओंके स्तनोंमें तेजस्विता दुग्धरूपसे रखी हे, इस तेजस्वि- | 
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संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 


पढकर एक वषम महाभारत समझनेकी योग 
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१ प्रातः काळ और सायंकाल की उपासन! १३१ 
२ हबनद्वारा क्षयरोग की चिकित्ला । १२९ 
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३ ब्रह्मचर्य । १३७ 
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५ भगउद्वीता-छेखमाला १३७ 
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५८७ €€€€ €£:-:& ८९5 €€:८ ७७:०० EES 
A | ~ ~ ~ का | १ 
इश उपानेपद | इस पुस्तक श्रीमद्धगचद्वीता के सछाकार्धा को 
अकारादिकमस आद्याक्षरसची हे ओर उसी क्रमे 


ईरा उपनिषद की सरल और सबोध व्याख्या | अम्त्याक्षरसूची भी हे । इस पुस्तक की सद्दायतास 
इस एस्तकमें हे । प्रारभमे अति विस्तत भिक हे) हरपक पाठक श्रोमद्भगत्रद्गीताका क'इ साफ़ कहां 
पश्चात्‌ काण्व और वाजलनेयी संहिताके पाठ दिये | हे, यह जान सकता दे। भगवद्वीताका नित्यपाठ 
हँ। पश्चात्‌ मंत्रक। पढ, पदार्थ और विस्तृत टिप्पणी | करनेधाले भी काई खछे।क किस स्थानपर हे यह 


ह्‌ ग तत्पश्चात्‌ SE ब्रिवरण है। अम्तमें | नहीं कह सकत । परंत इस पस्तक को सहायता 
ईशोपनिषद्‌ क मेत्रोक साथ अन्य बेदमंत्रोके उप- साधारण मनुष्य भी कौनसा रक कहां है यह 
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स्वाध्याय करनक लिये जितने साधन इकडं करन RR 
हि भगवद्वीताका मनन करना चाहते हैं वे इस पुस्तक 
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जिल्द अच्छी बनाईदे।  , ES की 
मंत्री-रव/ध्वायमंडल, आंत्र (जि. सातारा) श्री -स्वाध्यायमंडळ, आघ (जि० सातारा) 


१ टी. TT अअ 
अँ । |) पु र 
त 9 वी 
4 | - द ६ 


। है 
FTP ARP EY CTI शार तर्कले व्र कल्क PID “SPAR Y SSN डा य्य व्या बाह ESD 


© fv PAID कमेटी ओक TEPID Q स्ट i it a 


वृष १४ र 
दै श्वेश्र 
अक ४ 
संबत १९८९. 
कमा ड 
अप्रेछ 
सन १९३३ 


ea? 
2093 
© 


वेदिक-तस्वश्ञान-प्रचारक मासिक पत्र। 
संपादक श्रीपाद दामोदर खातवळेकर । 
स्वाध्याय-मंडल, आंध, ( जि० सातारा ) ` 
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फ्रक छ फोर सायकाछ का उपासना ९ | 
उपत्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयस्‌ । नमा भरंत एमसि ॥७॥ 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वर्षमान स्वे दसे ॥<॥ 


~~ 0 

स नः पितेव सूनवे ऽन सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तय ॥९॥ 

+-ऋ० १। १ 
५ हे तेजस्वी ईश्वर ! हम सघ प्रतिदिन ( दे।षावस्तः) सभेशाम ( नमः भश्न्तः ) 
नमस्कार करते हुए तेरी ( त्वा उप) उपाखना करते हैं । तु ( अध्वराणां राजन्तं ) 
यज्ञाका प्रकाशक, ( ऋतस्य गोपां ) सत्यका रक्षक, ओर ( दीदिवि) प्रकाश देनेवाला 
' है, यह त (स्ये दमे) स्वकीय दमनशक्ति में ( वर्धमान ) बढता हे । अतः त्‌ ( सूनवे 
पिता शव ) पिता पका हित करता हे डस तरह हमारा ( सु-डपायनः ) हितकारी हो 

और ( नः स्वस्तये सचस्व) हमारा कद्याण कर । ” _ 

सब लोग इकडे मिलकर प्रातःसायं इश्वरकी उपासना करे । लब कमं उस्चीका धां 
होते हें। सब सत्य नियमका रक्षक वही है, वही सबको पालक ओर प्रकाशक हे। 
जितना मनःसोयम हे!गा उतना उसको प्रकाश अन्तःकरणमें देगा । यह इश्वर इमं योग्य 
पदार्थों का दान करके हमारा उत्तम कल्याण करे.। [ इन मंत्रोम सामुदायिक आर काटक 
` प्रार्थना करनेका भादेश ह । ] कर " २ 
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जब कोई रोग, रोगी के खम्पकसे दूखरे स्वस्थ 
मनुष्यको लग जाते तो उले भाषांम छतक्ी बीमारी 
ज डाक्टरी पं Contagious Disense कहते हुँ 
अग्बेषणसे यह सिद्ध हो चुका हे कि तपेदिक भी 
ऐला ही छूतघाला रोग हे। ( १) यह छत कया 
वस्तु है, ( २ ) इस से हम कैसे बच खकते हैं (३) 
छत लग जानेपर भी हम रोग ले केसे मुक्त रहते हैं 
तथा ( ४ ) इवन यज्ञ का हन सब बार्तापर झया 
प्रभाव हे, इन चार बातों पर यहां कुछ लिखता 
अभोष्ट हे । 

(१) 


भारतवर्ष में प्रायः लोगो का ऐसा बिचार है 
कि रोगी को कोई भूत-प्रेत-देवी-देवता चिपटा 
रहता इ जा पास जानेवाले स्वस्थ मनुष्य को लग 
जाता हे इली नियप्रके आधारपर बालको को रोगीके 
निकट विशेषतया घेचक और विषूचिकाके रोगीके 
पीय ज्ञा खास तोरपद देघीके राग समझे जाते 
हे. नहीं जाने देते ' किन्तु वास्तवभे छत लगने का 
कारण छोटे छोटे कमि होते हैं, जिनको डाफटरीमें 
4९६९९७ कहते हैं। यह कृमि इतने छोटे होते हु 
कि आंखले दिखाई नहीं देते, और दिखाई भी कैसे 
ढे सकत हे,जब कि यह इतने छोटे हेते हैं,कि यदि 
इनका बराबर रखा जावे, ते२५०००ऊप्रि केवल १ 
इंच स्थान'घेरेगे और यदि इनको ताला जाडे ता पक 
दोन खलखलपर बोल. अरब कोडे चढ जावेग । 
कृमि द्वारा रोग का होना भारतवर्ष के विद्वान 
बहुत समय से जानते थे । वेदों में अनेक स्थानपर 
छमियो का वर्णन किया गया हे, प्रमाण के लिये 


पु यन 
केवल एक मंत्र | 

दिग्दर्शन मात्र उपस्थित किया 
जाता हे-- 


६ 


वेदिक धर्म । 


हवनद्वारा क्षयरोग की चिकित्सा 


जि 


ऱ्य 


इष्टमदृष्टमतृइहमथोा कुरुरुमत दम । न धिक । 
व्वाञ्छलनान्‌ क्रिमीन्‌ वचला जम्भयार्मासिमाव है 
( अथर्व का. २ खू. ३१ म. २ ॥ 0 ज्ञा 
अर्थ- दिखाई देनेवाले और न दिखाई कय में उ 
कृमियों को मेने नष्ट कर दिया है इत्यादि । यू दो मे | 
भी बहुत समयले यह धारणा मौजूद थी किति है : 
समय कृमियों की विद्यता का न ह्ज 
सिद्ध करते थे । प्रत्यक्ष देखने के काई साधन - शर 
मान न थे। डाक्टर के अन्वेषणाके पश्चात | प्रथा 
लग भग दो शताब्दी से इस बिद्या मे विशेषच म 
हुई है और पिछली अर्घ शताब्दी में तो कही दाल 
अन्वेषणकर्ताओं ने आश्चर्यजनक अन्वेषण ई 
और इस विषय पर बडो बडी पुस्तक लिही 
संसार के! चकित कर दिया हे । जिस का पहिजारो १ 
म यह हुवा हे कि प्रत्येक भयंकर रोगो की वि 


केवळ अनुमान से नहीं सिद्ध किया ज्ञाता, 6 
ऐसे यन्त्र आविष्कृत हा चुके हैं जिन के | 
बांरीक कमि आंख छे दिखाई दे सकते हैं | शो; 
कि हमारे बाज देशी वैद्य जो न ते! वे दोकाही क 


यन करते हैं और न नवीन अन्वेषणकाही। 


अपनी मूखेता का परिचय ढेते हैं । खेर यह कपि एः 
प्रत्येक स्थानपर मिलते हें । कोई स्थान पर्या; 
रिक्त नहीं है । नित्य प्रति अनेक रूमि हमारे मिः 
और मुद्द द्वारा हमारे शरीर मे प्रविष्ट होते हँदै तो व 
मारो त्वचा पर भी चिपटे रहते हैं। यदि हिप नि 
किसी कमरे मे बैठे हो जिस में किसी सुरा 

सूर्यप्रकाश आता हो ता आप को इस प्रश 

करोडो परमाणु बडते हृष्टिगोंचर होंगे।। | 


ह... लाखो कमि होते है । 
की अपेक्षा बंद वायु मे ( विशेष- 
उहां अधिक मनुष्य रते हो) ऊपर को 
। नीचे की वायु म अधिक कमि पापे 
हैं| स्वच्छ वायु किन्ही किन्ही किया की 
(त्र है । यह कृमि पत झड की छुतुमे सब 
अधिक और छदी में सब स कम हो हैं । शुद्ध 
जलमे न्युन और मैले जल में अधिकता खे 
पिई | बहते जल में कभ ओर बन्द जल 
हजाधिक होते है | गंगा के निर्मल जलम इनका 
गतिमा है। जब कदी गढे इत्यादि से मेला पानी 
जाता है, तो इशके कमि भी खूखकर 
घ में उडने लगते है ओर रोगो को फेलाते हैं, 
दो में भी यह ळमि रदते ६। जहां मुदे गाडे 
= तहे बद्वा तो यह बहुत अधिक्रता से होतेहे 


०७ 


र 


नद 


प्र हजारो रोगोका कारण होते हे, इलीलिय तो 
[न दिक धर्म में शव को गाडने के स्थान में जलाने 
गात प्रथा दै । पाश्चात्य देशों मै भी अब गाड़ने के 


शो. 
ही पक पथक कमि बन जाते हें । आघ घंटेसे कुछ 
वी मम एक कृमि के दो हो जाते हैं । अनमान किया 


॥ पाम हो जाता है जब किली के घर किसी 
$फामिक रोग जैसे तपेदिक हत्यादिक्ा रोगी होता 
बै त अपने स्वांश और थक इत्यादि मे लाखा 

काता हे जिन के किसी स्वस्थ मनृष्यपर 


परण ह छत लगना कहते है । 


दंवनद्वारा झयरोगकी चिक्नित्ह्या | | 
|| 


(१३३) 
(२) 


जब यह कृमि प्रत्येक स्थान में पाप जाते हे और 
रोगी के शरीर ले भी निकळते रहते हैं, ठो इ 
बचना अखम्भवसला प्रतीत होता हे । क्रिन्त ऐ 
नहीं हे! इन से बचना बडा सगप्त हे। बह के 
वे खिये । 

पदाथविद्या ले यह बात लिद्ध हो चक्की है कि 
जितने प्राक्कतिक पदार्थ हे उन के लक्षप्र परमाण 
छप्तण गतिशारू रहते है। बद्यपि प्रत्यक्ष न पेलला 
दष्टियोचर नहीं होता। मक्षान की दीवारका! जो 
भाग आपको गतिशन्य शात होता है, प्रत्येक 
परमाण गहिमात हे ओर यह गति भो ऊट परांग 

क नियमबद्ध हे) परसाण एकली 


ह 
म 


ऱ्य ४ 


नहीं होती किन्त 


गति नहीं रखता 


समान होती हे ओर किन्ही की एक दुखरे के प्रति- 


चश्तथ परस्पर एक दसरे को अप 
हे ओर विरुद् वस्तुएं एक दुखरे का दइरातीई । 


१ [> 


अतः जिन तस्तुओके परमाणु पक्ष खी गति करते 


डे उन में परस्पर आकर्षण होता हे ओर दिस 
गतिवाले परस्पर एक दूसरे को दूर भगाते हे । 


> 


५ . आपने प्रायः देखा होगा कि एक श्रेणी मं का 


विद्यार्थी पढते है उनम से दो मे विशेष मित्रता 
हो जाती है जब क्रि दूसरा म॑ कसी नहीं। पक 
सभा म पकडा उद्द्दश का पात क ।छय कह भूषय 
सभासद्‌ बनते हैं उनमे खे दो की घनिष्ट मंकी हो 
ज्ञाती हे आर शषध वला नहा हाता यद्याप 
सम्बन्ध पङन्हा ही रहता हे। यह सब कुछ भो इस्दी 
नियमक आधारपर होता हे जिनकी पिछले संस्कार 


भी कहते हैं । यही हाळ मनुष्य शरीरका रोगविषय ' 


। भिन्न भिन्न मनष्या के शरीर के परमाण 
भिन्न भिन्न रोतिले गति करते है । जिन वब्तुआक 
परमाण जिल मनष्य छे शरोर के परमाणुआके 
समान गति करते हं, उन बस्तुआका धह शरस 
अपनी ओर खेंचता हे ओर जो उसके विपरीत 
हाते है उनको दूर हटाता हे । अतः बायुमंडल से 
शग के कमि विद्यमान होनेपर भी कवल इस मनु- 
त्यपर आक्रमण कर लकते हे, जिल्ल. के शरीर में 


प्‌ 
क्रन्त किन्ही पर माणुओं की गति 


ST TION _ जकिसिछी 


sR 


र पे ०२ १९ 
` ददी छमिवाळी गति होती हे, या दूसरे शब्दम 
__ जिल मनुष्य के भोतर रागप्राह्य शक्ति विधमान 
हाती है । आपने देखा होगा कि पक रोगी के पाल 
, चार मनुष्य असावधानीसे रहते हैं। उनमें ले एक 
एर तऐदिक का आक्रमण हा जाता है और तीन 
` पर कुछ बुरा प्रभाव नहीं पडता । इसका कारण 
स्पष्ट है कि जिल पर राग का आक्रमण हुआ उलक 
अन्दर “ रोगग्राह्म शक्ति” विद्यमांन थो। या 
डलके शरीर के परमाणुअं।क्षी गति रागक कमियां 
की गति के छमान थी, जब कि शेष तीन मनुष्याको 
उन के विपरीत, अतः नियम यइ निर्धारित हुआ 
कि“ वायुमंडल ? में रोगमें कृमि विद्यमान्‌ हाते 
. हुए भी केवल उस मनुष्य पर रोग का आक्रमण 
. होगा जिछके भीतर “शोागग्राहथ शक्ति” विद्य” 
छै : . मान हे | न ॥ 

७ 2. त्यो ० ५५ ४. ० x 
इस शक्तिके उत्पन्न हे।नेके मुख्य तीन कारण हे- 
१ ऐत्रिक-ज्ञेले किसी मनष्य के . मातापिताके। 
UES) St i > ~ 
तपोदिक का रोग हा तो यदद निश्चित नियम ता 
नहीं कि अवश्य ही वद्द मनुष्य इस रोग का ग्राल 
 घषन।परजरालीभी भूलसे वद्द इश्च रोग का 
2 रागी दे लक्षता जब कि बद्दी भूल किली अन्य 
सनुष्य पर पेखा प्रभाव न कर सक्केगी । 

२ विद्वार-हर लमय यह विचारते रहना कि 
.... कष्टी मुझे तपेदिक तो नहीं हें। गया है? इस विचार 
से मानसिक शक्ति निवळ होकर घोरे धीरे रोगका 
6 निमन्त्रण देने योग्य दो जावेगी । (विचारशक्ति की) 

' बड़ी महिमा है । इस पर स्वतंत्र लेख लिखा जा 
सक्ता हैं, जा किसी और समय पर छोडते हैं । 
` यहां इतनादी संकेत मात्र लिख दिया है । ). 

3३ खृष्टिक्रम-के प्रतिकूल अनियमता से रहकर: 
अपने आपको निर्ब बना छेना। जेस अधिक 
. राति जागरण, सूर्योदय के पश्चात्‌ उठना, अधिक 

णहुत चिन्ताप्रस्त रहना, 


विषण्मोग में फंक्षा रहना, 
- पी ES ७ हूं 4 

शक्तिस अधिक पौष्टिक भोजन करना च बहुत उप. 
वाख करना, तम्बाकू मदिरा आदिका विशेष सेवन 


वैदिक धमं । ` 


अपने हाथ में है कि चाहे ते प्राकृतिक नियम ८ | 
पालन करके स्वास्थ्य का सुख उडावे ओर वा 
उनकी अवहेछना कर और इन्द्रिया का दाल का 
डाक्टरका ऋण चुकावे । 


~ ~ | त्र 

स्वस्थ मंनृष्यक पाहचान । ह्‌ 

जिल प्रक्वार इप्रारे शारीर के ऊपर खालका (१ 
खोळ चढा हे इली प्रहार शरीरके भीतर की ओर टु 
मुलायम ( त्वचा ) खाल का अस्तर लगा हेज्ञो। ही 
गलेले लेकर आन्ता के निचले भाग तक विशेष (८ 
रुपेण तर रहता है । जिस मनुष्य के यह खाल व जौ 
अस्तर दोने। नितान्त ठीक हैं, और उन पर कोई) चं 
घाव व खराश इत्यादि नहीं है बह पूरा स्वस्थ | ह. 
मनुष्य हे और डस पर रागक्कमि कदापि का? छः 
बुरा प्रभाव नहीं कर सकते । ह. 
इल खाछ और अस्तर को किस प्रकार खराश| शी 

ले धचाया जावे ? ऊपर की खाल का धचाने क्षा अ 
उपाय सावधानी से चछना, ऊटपटांग काम न कर. का 
ना और रक्त को शुद्ध रखना है, ताकि कोई फोडा व्य 
फुली न निकले अस्तरका खराश से बचानेके लिये | हिः 
तेज वस्तृयं न खाई जावे जैसे तेज मसाले, शराब, प 
इत्यादि। इसी वेज्ञानिक' नियम को समझनेवाले फा 


बुद्धिमान्‌ चिकित्सक स्वेदा तेज जुल्लाब का निषेध || हौ 
र ८७: SS 
करत हे। क्योकि जुलाब की तेज औषधियां आंत | था 


(३) 


[पा ( रोगसंहारक शक्ति ) 


| जब किली रोगका कोटाणु मनृष्यक शारीरमें 
| बाल ब भोजन द्वारा प्रवेश करता हैं, तो उस्वक्की 
। चना तुरन्त शशीरक्षी अध्यक्ष जीवनशक्ति 
00) ।0:००) को हाती है और रक्तमें पक्ष 
प्रकारको देलचलली मच जाती हं। जो उस 
समय हमें तो अनुभव नहीं धोती पर इमारी जोवन- 
कि तरन्त अपनी सहायक सेना रकक्के कोषो 
(०७) ) को आज्ञा देती हे कि इन शत्र औं को 
मारकर भगा दोवा खा जाओ । अतएद रक्त 
सफेद कण इन कृषरियोंक्रो कर अपनी ओर 
दंच कर लेत हैं ओर अपनेभेले एक प्रकारका 
उफान खाया हुआ रख छोडते हैं जिलले कमियां को 
अपनेम हज्म कर जाते हे । दूसरी ओर कमि डी 
शीघ्रताके साथ जेसा कि ऊपर बताया जा चका हे 
अपनी सन्तति को बढाते हुए इनपर आक्रमण 
कारी होते हैं। जिल मनुष्यका वीय्ये इत्यादि अधिक 
व्यय नहीं हुआ उसके रकऊमे इन संग्रामकर्ती लिपा- 
हियो की संख्या बहुत अधिक होतो है । अब यदि 
यह सैनिक लडाईमे जीत जाते हैं तो रोगक्रिमियां 
का नाश हो जाता हे ओर हमें अनुभव भी नहीं 
होता कि हमारे ऊपर किल्ली रोगका आक्रप्रण हुआ 
था। किन्तु जब कृमि इल संख्याम आकमण करते 


गांत 
हा- | ६ कि निर्बल शरीरके कोष (०९]।४) उनको परा 
तें | जित नहीं कर सकते तो कृमियाँका शरीरपर अघि 


:| .कार हो जाता है, जो रोगरूपमे प्रकट होता है। 
| पाठकोमेसे बहुतोने किली बढ़िया बायस्कोपके 
| फिल्मोम इस लढाईका उद्य दे खा दोगा,जो न केवल 
| रोचक ही नहीं किन्त स्वास्थ्यविषथळ जानको 
षढादेवाळा हे । शारीर की इस शक्तिको डाषटरीमे 
M009) कहते हैं; जिलको भाषामे “ रोग- 
संहारक शक्ति ”''कह सकते है । यह शक्ति बाछ कमे 
छ तो जन्मसेही साथ आती हे और कुछ बालक 
ढनेक साथ बढती जाती हे। हां यदि बालक 


न 


हवनद्वारा क्षयरागकी चिकित्सा । 


` कर द | 


हो जाते,डलका भोजन खराब हो या उलको 


यात प्रकाश, भूप च बायुमें रक्षा जावे और रे 
M74}, १2५ ; Mn) 


(१३५) 


लोलक स्थाने रख्खा जावे तो बाळकमें यह शक्ति 
नहो बढती हे ओर बालक रागी हा जाता है। 


अब आपका ज्ञात हा गया कि इसी राग संहारक 
शाक्तिक कारण नित्य प्रति राग उत्पादक 
खेकडा कृमि हमार शरीरम प्रवेश करने पर भी हमें 
रागी नहा बना सकत । उपरोक्त लेखको ध्यानमें 
रखते हुए विचार क्षीजिए कि हवन यशले इन 
बातोपर कया और केसे प्रभाव पडता है । 


(४) 
हवन यशले केसे रोगले रक्षा दाती हे? 

१ पदाथविद्यासे यह सिद्ध हा चका है कि 
किसी वस्तक। नितान्त अभाव नहीं हाता, केवल 
सूरत बद्ल जाती है | दूसरे अग्निप पडक्षर सब 
वस्तुप शद्ध द्वा जाती हे.। अतः जो पदार्थ हवनमे 
डाले गप उसके शुद्ध सूक्ष्म परमाण प्रथम ता 
वाय॒मंडलके कमियो का नाश करेगे और रोगी 
को छतसे स्वस्थ मनप्यके। बचावंगे और जब 
मनुष्यके शरीरम इवास द्वारा पहुंचकर शरीरका 
भाश बन जावेंगे ता यह परमाण स्वार्थ्यप्रद पर- 
माण ओके ता अपनी आर आकर्षित करेगें और 

[गक कृषियो को दूर भगावेंगे जेखा कि वेद भग 
वानने बताया हे | 

दे घता इन्द्र (यक्ष ) 
ज्याक परि णा नम्राइपानं तन्वं कृधि । 
डर्वरीयोऽरातीरप देष्यांस्या कृधि ॥ 
अथव का० १ छू० २ मं० २ 


अर्थ- हे इन्द्र! (ज्याक) जयके लिये (नः) | 
हमको ( परि ) खर्वथा ( नम ) तुझका,, (तन्वम्‌) | 
“हमार शरीरको ( अश्मानम्‌ ) पत्थरसा | खूदढ | | 
(कधि ) बना दे ( वीडुः ) तू दढ देकर (अराती) | 
और विराधो ( द्वेषांसि ) देषौका ( अपअपहत्य ) 
हरा करः ( बरोयः ) बहुत दूर ( आकूधि ) 


इसका अभिप्राय स्पष्ट हे कि यक्षसे शरीर पुष्ट 
होता हे पत्यरके समान बलिष्ट होता हे, ओर दे।ष- 


घतके परमाण । 


| २ रक्तक श्वेत कण राग कीटाण का अपनेम 
' लाते हैं, जब डन कणोमे धीक बारीक परमाण 
अपर जावेगे ता उनमे फलानेको शक्ति अधिक हा 
| जावेगी फिर घत तथा काफूरका णुण कृमि मार 
नका हे ( देखे भाव प्रकाश निघंटू तथा डाक्टर 
__ भेटीरीया मेडीका ) अतः जब इन घस्तुआक सूक्ष्म 
रमाण कोषोमें विद्यमान रंगं वा जहां कृमि 
अधिक . फंसँगे .और शीघ्रतासे अधिक संख्याम 
मरंग भी । 


उफानकी सहायता । 


३ रक्तके कोष अपने उफानवाले रससे कोडोको 
हज्म करते हैं। प्रकृतिका नियम हे कि गरमीसे 
ढफान शीघ्र उत्पन्न हाता है । जिल गदे हुए आरम 
-, शरद्‌ कतमे २४ घंटम उफान पेदा होगा, प्रीष्प्र ऋतु 
, में छः ही घंटेम उत्पन्न हा जावेगा | हवन की गर्मी 

' घायके लाथ जब इन काषा तक पहुंचेगी ता इनमे 

उफान उत्पन्न करने की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक 
. होगी जिससे वह रोगक्षी कोटाणुका शीघ्र ओर 
खुगमताले समाप्त कर सकेंगे । 


प्रकारका प्रभाव । 


४ लीलमे बालकमे ( [9/४ ) कम पेंदा 
जज है। और प्रकाश, घाय, धप और गम्रीमे अधिक 
हाती है यह प्रत्यक्ष हे कि हवनसे सील दूर हातो 
हे और प्रकाश इत्यादि उत्पन्न हाता है । अतः इसके 
' प्रभावले शरीरम रागलहारक शक्ति अधिक उत्पन्न 
 हागी जिससे शरीर रोग के आफ्रमर्णोका अधिक 

सह सकेगा | 


ऊ 


यकत ओर प्रीहा । 


८ 


५ यकृत व प्छीदाके छोषामे रोगकोटाणु को 
मारतेक्की विशेष योग्यता है और यदद साधारण मन॒ 
ष्यभी जानते हैं कि खीळनवांछे स्थानम जहां मेळे 
रिया अधिक होता हे, यकृत व प्लोहा परभी बरा 
प्रभाव पडता है । हवन यश्वसे चुकि खीलन दूर 
हागी अतः यकृत ब प्लीहा भी अपेक्षाकृत अधिक 
स्वस्थ रहेंगे ओर रोगनिवारणका काय अधिक 
कर लकगे | 


उपराक्त गणाकी विद्यमानताले दवनचिकित्ला 
वह चिकित्सा हे जिससे तपेदिक पूणंतया सफळ ता- 
पूर्वक दूर किया जा सकता हे। आज संलारकी 
आबादीका ८ वां भाग इश्च रागले मत्यूका ग्राल्ल 
बनता हे। बडे बड़े हानहार युवक परिवारके शिर 
मोर लाखांकी सम्पत्तिके स्वामी जार यत्न करने 
परभो इस रागके चंगलमें फंलकर मृत्युसे छुटकारा 
नहीं पाते ऐले समयमे कोई परापकारी एक तथा 


कई सज्जन मिलकर इस चिकित्सा का कोई सेनी-- 


टारीयम किली अच्छे स्थान पर खाल दे ता इख 
चिकित्सा को धाक देशभर नहीं संसार पर जम 
सकती हे, क्योकि थोडेही समयको रिपोर्ट प्रका. 
शित हाने पर जनता को स्वयं ज्ञात हा जावेगा 
कि इस रागकी यदि कई औषधि हे तो यज्ञ- 
चिक्रित्सा। फिर यक्षकी प्रगति यरुप अमेरीका 
जमनी कया सारके कोने कोने झनाई देंगी। जिन 
किन ही महाशयका इस चिकित्लाकी लत्यतामें 
शका हा ता म तकखे, प्रमाणसे और प्रत्यक्ष अन 
भवस सवदा निवारण करनेका उद्यत हूं । 


लल 


\ 


६9 
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( लेखक-- श्री० रतनछाल माहनलाळ अग्रवाल, अमलनेर प. खा. । ) 


| 


सच्चा और आनंदपूर्वक जोवन बितानेको आ 
कांक्षा सभीमे रहती है । कितना ही पापी, दुराचारी 
निस्तेज मनष्य कयो न हो, बद्द भी अपने जीवनको 
सखमय बनाना चाहता हे, परंतु जीवनका आनन्द 
उन आलली तथा विळाखी नरो को प्राप्त नहीं होता 
हे। संसार में यदि मानव लमाजके लियं आदर्श 
बनना हो तो हमं ब्रह्म वर्ध? का आश्रय लेना पड़गा। 
जिल्ल प्रकार संसारम जीवनव्यापन करनेके लिये 
अन्न और जलकी आवश्यकता हे डली प्रकार ब्रह्म 
चर्यं भी खच्चे जीवनके लिये आवश्यक दें । 

ह फोनला प्रबल बळ हे जो मृतप्राय जातियों 
को संसारमै उश्नतिशील जातियौकी आदर्श पंलिमे 
बेठाता हे, जो संसार में अपना अद्ध त खाम्रथ्य 
दिखांकर जगतको चकित कर देता हे? धह बल, 
वह शक्ति, वह पेश्व्े, त्र खर्य ही है। निम्नलि 
खित स्छाक द्वारा ब्रह्मच येकी व्याख्या की गई हे- 

स्मरण कोतंनं केलिः प्रेक्षणं गह्यमाषणम्‌। 

सङकहपे।ऽध्यवसायश्च क्रियानिवे सिरेव च॥ 

पतन्मेथ नमष्टांगं प्रचदून्ति मनीषिणः । 

बिपरीत ब्रह्मचथेमेतदेवऽध्लक्षणघ्‌ | 

अर्थात स्त्रीका स्मरण करना, उसके साथ क्रीडा 
करना. स्त्रीके छपलांदण्यकी ओर ध्यान देना, उल 
से एकान्तम काम-भावसे बाते करना, खड कदप 
करना, कामसङकदप दढ हानेसे उसे पूणे करना 
और अन्तिम क्रिया निव'त्ति यानी-किलछी अडङ्गसे 


उत्तेजित हाकर शक्र क्षय करना, ये आठ प्रकारके . 


मंथन हे। इन आठको त्यागने ब्रह्मचये खथ 


सकता हे | वीयं हो हमारे' शरीरका स्वामी हे । 


शुक्ररद्वित निस्तेज मानवेके लिये संसारम कुछ नी 


` है, क्योकि यह संसार कायर गीदडेके रहनेको 


~) 

2] 

a 

~ 
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जगह नहीं है। इलमें वही नर निघास कर सकता ॥) | 
जा वायशायवान हा । देखा | 
सब आश्रम परस पाछन ब्रह्मचर्य प्रधान है । | 
नरको कहे इल वत बीना हाता कहां कल्याण है॥ । 
बळ बुद्धि विद्या और वैभव आदिका दाता यही । | | 
इसके गुणोके गीत अथभो गा रद्दी खारी मही १ | 
अब ब्रह्मचर्यं विहीन भारत दीन हे इस कामें । 
निबीये निबेल हो फंसा है व्याविया के जालमें। | 
चिर आयु अब होती नहीं स्वदपायुका हो राज हे। || 
दें खा जहां तहां सज र्दा अब बालव्याह । 
कुराज है ॥२॥ | 
जा आज कहलाते यवा वे घ॒द्धसे भी वद्ध ह। 
हां, कामके किंकर रसोछ और रसिक प्रसिद्ध है | | 
श्रीद्दीन मरझाप हुए जन:देख पड़ते हे घने॥ | 
मंदाग्नी और प्रमे तरुणा के खखे-सच्चे बने ३ | 
बनीधही दढ है नहीं केसे षने मंदिर भले । | 
जब खेखली जड होगई केसे विटप फूले फले) | 
फैला हुवा चहु और देखो व्याधियाका जाळ हे। 
जिलके! लखा अब ता वी चलता कटोली 
चाल हे॥४। | 
हां ! भीष्मसे योद्धा भला अब दशम हाते कहां? | 
प्रजन बने लाखो पडे है,देखळे। अब ता यहा॥ | 
अब मारको मार मरारा द्‌ रही. इस काल हे। य | 
देखो हजारा छाकरे अब प्रेममे बेहाल हे ॥५॥ | 
हां ! ब्रह्मचर्याभावले इस देशका जा दाळ दे। | 
यदि आंख है ता देखला कसा गिरा इस काल हे 
बल बद्धि विद्या अथेमे लंसारखे पिछे पडा। M 
हां | रढी भक्ति'मूर्खतामें समझले सबसे बडा ६ | | 
आर्यत्वका यदि अस्तित्व रखना चद्दो संसारमे। | 
फिर एक बार सुखभ्य हो रहना चहो संखारमे। | 


t 


pe 
५ 
९” 
i: 


> 
नक्र 


प्न 


जगु, 


तो ब्रह्मचर्य पवित्रवतका धारण करो अति प्रेमे | 
 प्रोगो सखोका सार जो जीवन निबा नेमसे। ` 
यदि धोर्यकी रक्षा पूरी तोरखे क्षी जायगी ती 
षह भी हमारी रक्षा पूर्ण रूपसे करेगा । जिस मनु 
प्यने अपना वीर्य खो दिया उसने अपना सर्वस्व खो 
दिया एवं अपना जीवन भिद्ठीम मिला द्या । घह 
संसारके स्वाभाविक सुखौका आनन्द नहीं लूट 


भ्र शे ~ भर 
.. सकता। न उसको खानेम आनन्द दे, न पोनेम क्या 


कि कहावते है- “ प्रथम सुख निरोगी काया ” 
८ तन्दुरुस्ती हजार न्यामत ” " शिर लळामत तो 
पगडी पचचाल '' बुद्धदेवने कहा है कि “जो मनुष्य 
` ब्रह्मचर्यं पालन नहीं करता तथा योवनमे धन प्राप्त 
नहीं करता वह नर मत्स्यद्दीन जलाशयमे कोञ्चकी 
भांति विनाश को प्राप्त होता है। ” ब्रह्मचयही कढप- 
वक्ष है | कटपवृक्ष जिस प्रकार आकांक्षित फल 


देता है, इसी प्रकार ब्रह्मलयं जिल आकांक्षासे 


संयोजित होता हे, वष्दी आक्षांक्षित फल प्रदान 
करता है । 
~ e च ~ hd 

हमारे पूवज सञ्च विजयी थे। उनके आचरणों 
की ओर एकबार गोर करनेसे विदित होगा कि घे 
Ne (१ 
केस हृढप्रतिश्ञ ब्रह्मचारी तथा सत्यवान्‌ थे । परम 
पूज्य भीष्म पितामहका ब्रह्मचर्य किसीसे छोपा नहीं 
हे, जिन्होंने राजत्याग कर ब्रह्मचर्यवत भंग करना 


` न चाद्दा। और त्रह्चर्यक्के प्रतापसे पवनसुत बल. 


भीमने असिद्ध काये भी सिद्ध करके दिखा दिया। 
१० ७ ७ हू 
हमारे पूर्वज सचमुचमे संसारके पथदर्शक थे. 


परन्तु अब आधुनिक पापियापर पक रष्टिपात, 
| किजीए, जोदि अपने विषयसुखके लिये अपने 
> © 
` घम-कमे-अर्थकी आहुति कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य किस 
. चिडीयाक्षा नाम सो ता जानते्टी नहीं । स्त्रियाक 
ठ 3 
रनेइमं अन्धे होकर गिर रहे हैं । मोहे गहरे कुएं 
"१ गि रे ~ सळ भे क 
. मे गिर जा रह हे। स्त्रोभोगालक्त होकर न्याया- 
DE DARN aC i ¢ ८-१. व 
` न्याय ता वेखतेद्दी नहीं हैं। वरन इतने नीच, पापी, 


वैदिक ध्म । 


गे घि ९५ डि छ 
प्रद्मां विनाशयत्यांदी प्रविष्टा हाद मन्मथ; | 
दक्षे गेहं लूमायाति दीपं निर्वाप्य तस्कर; ॥ 
जिल प्रकार चोर घरम घुसकर दिपक च| वित! 

~ > जब ङ ha] डल ~ 
दता दर उस Le सिहत, की a दद्य से प्रवेश विषय 
करता हे, पहले बुद्धिको इर लता हे । ही । 
आज हमारे हज़ारों क्या लाखौं भरतषीय मा (राव 
~ ०. जिका क आय रे ~ | र 
इस दुःसह रे।गले पीडित हे, वे छाखो करोडौ रुपये वर्धा 
ट्र ७ भै लक स ~ ट टी 
के पानीकी तरद्द बदा रहे हे । केवळ अपनी विषय, हों 
तुसिके लिये बलद्वीन, घनदीन तथा मानहीन होते. 
चळे जा रहे हैं ता भी जरा आंख उठाकर नहीं 
देखते । यद्यपि राजा-रावणक कुलक्षयका उदाहरण 
५. य ~ २३, ० + 
उनके सामने उपस्थित हे तथापि वे आंख मंदकर 
कुप॑म गिरे जा रहे है। बच्चाका हृदय पवित्र होता ठौकि' 
० > न: 
हे । यह इश एवित्रताका कारणही हे कि छोग उगे पश 
सिर तथा द्वाथोपर लेकर घूमते हे । परन्तु जबसे की प 
पु ७. ~ ~ ~ शक वि निरुपर 
वे अपनेका खयाने समझने छगते हे, अपवित्रता नं 
घीरे धीरे इनके हृदयम आने लगती है, तभोले रही । 
~ ~ च € ऱ्य लि क रहस्य 
हमारा पतन आरम्भ दे।ता हैं, तब कोई उन्हें सिर 
पर उठाना तो दूर रद्दा, गोद्तकमे नहीं लेते। यो 
आज इस भारतथषकी अवस्था प्राचीन समय 


वेश विषय विष्ठा समान द्ोनेखों व 
न । हाराँश यह क्कि विरा केक पर्थ खीर 
भा! (द्यात प्रापंचिक कर्मे हा लफेगाप परंतु इ 
पाने हो नहीं सकता, और योगारूढसे भी 


या निशा खर्वमूताना तश्या जागति छंयप्ती । 
| च्या जाग्रति भूतानि ला निशा पद्दयतो मुतेः ॥ 


कर| शल छोकसे भी प्रतीत होता दे 
ता लोकिक कर्मका होना शक्य नह! । 
उन्हें पव पक्ष किया कि 
बले /६ कतव्य वाका नहा रहता, इछ 
बता निदपयोगी हे । जहां कार्य नहीं वहां कारण मी 
ह नही । " और आचार्यका अर्थ गळत ठहराया है । 
प्र. रहस्यकारका यह विधान बिछकुछ गळत है 
यो कि योगाछढ हानेपर '' तत्श्वय योगसंसिद्धः 
प्रय |हाछेनामनि विन्दति ” अर्थात विलक्षा स्थिर 
दा करना शानका खाघन है। इस छिये यह सिन्ध हाता 
| हिकि शम श्ानका साधन हे। इली तरह क्षमका 
छ शमका कारण भाननेपर, फिरसे कभीभी कारण 
हो गय नहीं हा सकता । उदाहरणार्थ दही का मंथन 
प्र (रना कारण है; मख्ख्न कार्य है; तद॒लतर सख्ख्न ले 
दा ऐेदीका मंथन उत्पन होया असंभवनीय हे । इस 
के (विवेचन से सिद्ध होता हे कि रहस्पकारने किया 
को | भा अथ गळत है । 


सन्यास 


यांगाळुढ दानएर 
ल 
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कतयाग | 


€; कमेयोगञ्च निःश्रेयलकशाघ भौ । 
शत कमसेन्यासात्कर्मंयोगो विशिष्यते ॥ 
भ० गी? अ० ५३ 


> 


कका अर्थ करनेक्रे पहले यदद देखना. 
कि तोह्वरे अध्याय में अनने भगवान य 


5 हना नया ॥५॥ 


ह, 27 


पद्य 
/ 


ॐ, 


५ ९” 


हा छड 


~> 
~ [oS > % १ क्के > यी 
मतस बाद्ियक छम थदि केवर कमकी अपेक्षा 


र्‌ 

लोके5श्मिन द्विविधा नि पोका मयानघ। 
छानयोगेन सांख्यानां कपेबोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 
“ ह निष्पाप | इस छेक में मेने दो! प्रकारको 
निष्ठाणं बतळाई ह । एक शानयोय के दवारा संभ्या- 
लिर्योकी और दूसरी कर्मयोगे छारा यागियोकी" 

पलले स्पष्ठ हाला 
पक्क निष्ठा निश्चित हे, इसलिये एक की निष्ठा दूसरे 
के उपयोगी नहीं हेपतो । -पकही पुरुष यदि दो 
प्रागौस जा छाकता, ते इनमें भ्ठ कनिष्ठका विचार 


हाना शाक्य हाता पर्छु रशा प्रकार यहा ल्पः 


नीय नहीं) कवौ कि कर्मनिष्ठायाले छेभोले शानमा 


नहीं हो लकता और क्षावनिष्ठावाले लेगोसे कर्मे- 


अशक्य है । जिछकी जो निष्ठा 


Rr se Tt 


कि पकक के लिय पक्क | 


` मत समझ छेनेक हेत उन्होंने प्रश्न किया 


| देखिश्रे-- 


हो उसको अपनो निष्ठाके अनुसार आचरण करना 
बाहिये। ऐसा होनेपर भी १६सयकारने विनाकारण 
यहां ऐसा वाद उपस्थित किया हे कि कमसन्यास 
श्रेष्ठ हे कि कर्मयोग ? इसलिये इसपर लडाई मची 
है। परत इस वाद्‌ का मूल अक्षान म है इस बात 
को समझने के लिये ऐली कदपना की जाय कि 
एक गाव का 'जानेक दो रास्त ह, उनम स एक 
पाल्ल का हे और उसके घीचमं ऊंचा पहाड़ दै, 
दूसरा रास्ता दूरका है परंतु खरल ६॥ एक इट्टा 
' कट्टा और एक लंगडा पेसे दो मनष्य उस गांवका 
जानेके लिय निकळे। पहिला मनुष्य पासके मागे 
से जावेगा आर दूसरा दूरक राश्तंस जादेगा । 
पहिला मनष्य कहेगा कि पहिला रास्ता अच्छा 
दुखरा कहे गा दूसरा अच्छा हे । रास्तेका अच्छापन 
या बुरापन ज्ञानेवाळेवर अवळं बित है; इसलिये यह 
प्रश्न असमंजलका हे कि इन मार्गोमसे श्रेष्ठ कोनसा 
हे; क्योंकि करनेवालेके सामर्थ्यं अनलार प्रत्येक 
माय श्रेष्ठ होगा और दूसरा कनिष्ठ होगा । 
तीसरे और चोथे अध्यायोम कर्मयोग बतलाकर 
चोथे अध्यायके नछोक १८, १९, २१, २२, २४, ३२, 
३३, ३०, ३७, आर ४१ म कम्रसन्याखक। विस्तार- 
पूवक वर्णन किया; ओर अंतमे भगवानने कहा- 
तस्मादशावलभृत हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 
छित्तैनं संशयं ये।गमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
स. गी. अ. ४।४२ 


अजे नने यहां कर्मसंन्यासक्को प्रशक्षा सनक्षर 
यदद सम्झ लिया कि मेंने जो कर्मसंन्यास क्षिया 
वहा थाग्य हे । परांतु शीघ्रहा भगवान्‌ने क्षर्योग 
करनेका कहा, तब अर्ज नक्षा संदाय उत्पन्न हुवा 
इन दोनोमे भेद क्या हे, औरं अपने लिये कौनसी 
निष्ठा अधिक श्रेयस्कर है, यह ठीक तरह अर्ज नक्ष 
व्यानम नहीं आया; इसलिये भगवानका निश्चित 


। उनक्षा 
मनोगत जानकर भगवानने उनक्षा यार 


थ इत्तर 
द्या । उसका मर्म समधनेके लिये अज्ञ नका प्रश्न 


आषद्धगवद्वीता छ खमाछा। 


© र 
अजुनका अश्च । 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्वोग च 
यञ्छ य पतयारक तम्मे बदि लुनिश्चितस ॥ 
३० ३० ५१ 
“हे कृष्ण! कमणा रन्याल पुणश्च कपयो 
शंघसि | अता मे एतयोयच्छ यः तदेकं सुनिश्चित 
ब्रहि।” “ हे कृष्ण, कमछन्याशको प्रशंसा करके 
फिर मझ कमंयाग करने की कहते हे।। इन दानामते! 
मेरे लिये कोनखा श्रेयस्कर हे इसके बारेमे आप! 
अपना निश्चित सत किये । ” | 
संन्यालः कर्मयागञ्च निःश्रेयलकशाबुभो। 
तयोस्तु कर्मसन्यालात्कर्मयगा विशिष्यते॥ 
अं०५।२ 
“ संग्याल और कर्मयोग दोनो सेक्षप्रद है; न | 
[बोम से तम्हारे आचरण के योग्य कमेयागही हे” | 
पहिले बिमागर्मे पहिले प्रश्नका छक्तर हे, और दूसरे 
विभागमे दुखरे प्रश्नका उत्तर हे। अज न संन्यास | 
लेन के लिये अधिकारी नहीं थ इसी लिये उन्हें कर्मे 
याग करनेको कह! । अध शहस्यकारने जा अर्थ 
किया है डलपर विचार करे | वह ऐसा है-- 


(१) है कृष्ण! एकवार आप कहते हे कि 
सन्याल अच्छा हे, फिर कहते हैं कि कम का योग | 
अच्छा हे; इन दानोमले सचमच में जे! श्रेयस्कर | 


अधिक प्रशस्त हो वह एकही निश्चित पसे मशे 
बतलाइये | 


(२ ) क्षमंसन्‍्याख और कर्मयोग दे!ना मोक्षकी | 


प्राप्ति करा देनेवाले हैं । परंत ( माक्षदष्ट्या यद्यपि | 
दाना को याग्यता समान हे तथापि ) इन दे।नोमसे | 
फमसन्यास को अपेक्षा कर्षयाग की योग्यता | 


बिशेष है । 


रदस्पक्षारने जो अथ किया हे उसले छोगाकी । 


यह भावना हानेका संभव हे कि भगवानको मतले 


` लाख्यश्रद्धिवाले परषोका' भी कर्मयोगही अधिक | 
। उनका यह आशय न होता ता आचा |. 


श्रेयस्कर है 


यन किये हुए अर्थसे सिक्ष अर्थ करनेका काई कारण 


अब यह देखा आय कि शहस्यकारका अर्थ 


| नथा! क वका 
| ळत केले थे | थदि यह साषा जाय. कि रहर्थ- 


| प्रश्न यह सिद्ध होगा कि अज, नको दोनो मार्गले 
| जाना शाक्य था । वरत उणा इच्छा बह था का उन 


, प्रस जो श्रेष्ठ हा डल मागस जा औरं यही 
& ` समधनेके लिये भगवा नूले पूछा । 
ख) वान का यदि पेखा मद होता कि" कर्म 
र हंन्याल ( शानमार्ग ) की अपेक्षा कमेबागही श्रेष्ठ 
मसे । प्राग ह, ता सांख्याके लिये भी भगवान कनिष्ठ 
गोप) तिका श्ञानयोंग न बतलाते, किंतु कर्मेयेगही बत- 
| छाते। परंतु पेखा न करके उन्होंने खांख्ध निष्ठा- 
बालौके! शानये!गडी बतळायः है । इससे पेला ७ह- 
ना पडता हे कि लाख्यिको कर्मथाण युक्त नहीं और 
| द्ठानथे।गही करनेके! खमे हे । इली तरड ( योग 
| निष्ठ) ) अज नका शानयेगफी अपेक्षा कर्मयागही 
ह" | अधिक ध्रेयस्कर हे । क्योंकि अज न केवल कर्म 
लरे | 
| E+ 
मः | 
रथ । f= 
७ | 
र | 
हर ए 
[झ नि 
| सकरे नरकायेव ॥ ` 
की भ. यी. १।४२ 
पि| " वर्णसंकर होनेले नरकी प्राप्ति हेती है।” . 
से | अर्थात्‌ मनुष्य अवनत होता है। “नर-क” अर्थात्‌ 


तां | छेरा मनष्य, हीन मनष्य, अघनत मनष्य, अशक्त 

| मनुष्य? “ शुद्ध बोजापोटो, फळें राळ गोमटी । 
की | (शुद्ध धीजके अंदर सद्र ओर- रलभरित फल 
से | रहते हे। ) बीजही अशद्ध ( दोषी ) हा, ते! यहद 
क | निश्चित है,कि उससे जा फल निकलेगा वद खराब 


. | हांगा) यह नियम मनुष्यकं पश पक्षियाका, और 
0 | 


गीताका सुभाषित । 


( २३९ ) 


° श्र च ७. 
निष्ठाक ही अधिकारी थे। इलीलिये लांख्याके 
समान उन्हें क्षानयोग साध्य न होगा | इतनाही 
नही कितु- 


मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मछालादार्सा रेष्यस्ति। 
अथ चच्वमहकारान्न भ्रष्यल्ति विनंक्ष्यल्लि॥ 


अ. १५।५५ 

“ अर कह अनुसार तुम न करोगे ते तग्हारा 
नाश हाना ? ऐसा जतछाकर अज्ञे नके कष्ठा हूं 
कि तुम कर्मेयोगद्दी करा | इससे झालम होमा कि 
अजे नखे शानयोग हा. नहीं छकता था, एललिये 
भगवानने अज न ( कमयोगो ) क्षा कदा कि ' कर्म: 
सन्यासको अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। ” यह सबही 
लागाके लिये नहीं कहा। इससे सिद्ध होगा कि 
रहस्यकारने जे! कहा हे कि शानयेगले कर्मयोग 
श्रेष्ठ हे, वह बिलकुल गळत है। पाठकगण इस्सपर 
विचार करे । 


Prag 


गीताका सुक्षाषित । | 
वर्णखकरसे नरकझाक्षि। | 


rr शिभललिजमितििमलललिििििलटटटिटीटटहहहहहीटिटिटिलिडटिडटकटल्किकियि 


वक्षवनस्पतियाका समानही लागू दाता हे । इसी 
लिये ब्यमियारादि दाषाले बचनेक्का प्रयत्न सखदेव 
करना चाहिये | घोडे, गाये, भेल, कुत्ते, बकरियां 
इत्यादिसे शद्ध ओछाद तेयार द्वोनेके लिये शु 
बीज रखना पडता हे । शुद्ध बीज न दे।नसे गणोका 
नाश होता हे, और रक्तबीजक्ी जितनी अधिक 
शद्धता होगी, उतनाही गर्णोक्ा अधिक विकास 
हाता हे। आम्र आदि फळोमे यही बात पाई जाती 
हे । इसलिये यह खबरदारी रखना अत्यंत आच 
दपक है कि रक्तत्रीजका सकेर न हाने पावे । 


७ meres 


छळास 


उपाद्वात । 
भारतीय यद्धछ प्रारंअस, स्वकावां छ वेधक सथ 
से अज त विषण्ण हुए थे, उनकी गं ताका छपड़ श 
करके भगवान श्रीकृष्णने यहके लिये तेयार किदा। 
हृ गीता महाभारत कै पक्ष उएपर्व में समाविष्ट 
हुई है । आगे इस गीताको गणना प्रध्धानत्रषा से 
हाने लगी; इसलिये वेदास्तदशिले उल्क स्वतंत्र 
महत्व प्राप्त हुआ, उसके तत्वज्ञान की चिकित्ला 
भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा हुई ओर अनेक तरव 
सामने आने लगे । अर्थात गीता क्या कहती हे, 
गीताके तरवशानकी कोनली दिशा है, इस संबंध 
में भिन्न मिन्न आचार्योने भिन्न शिश्न प्रत प्रतिपादित 
किये हँ, ओर ऐला एक्रमली निर्णय आ कराई 
न कर सका जा सभी की मान्य होगा | श्रीम 
करायाये से लकर लोकमान्य तिलक तक अनेक 
अधिकारी पुरुषोने मौता के तत्वोका निर्णय किल्ली 
एक विशिए मार्ग के झनसंघान से किया हे, ओर 
उनके अनयाथिमे बह मान्य किया । साथही गत 
शताब्दि वें पाश्चात्य पंडितोने अपने विचार प्रग 
किये हे। इस तरद इल छोटेसे प्रकरण में बहत 
विस्तृत और विविध बाङ्पम निर्माण हुआ है 
इसका देखकर इएक सच्चे तत्तके बारेम कितनी 
ही शांतताले विचार किया आघ, तो भी अन्य 
भ्रम म अवश्य पड ज्ञाता है । 


आए हैं! इल्लप्र भक्ति हे, कम है 


(२०- श्री० श्रो० ना० ताडपत्रीकषर) एम, ए., भांडारकर इन्स्टिटयूट, एना । ) 


ग 
अठारद अध्यायोप्र भिन्न भिन्न विषय ; 


र अनुगति । 


कहनेके लिये वैलाही अधिकारी पुरुष चाहिये): हे 
किसी विशिष्ट लांप्रदाय से खलग्न नहीं बह (| बि 
गीताके! तसवब्लान की प्राथमिक श्तक्क कहे संः 
अर्थात्‌ इसमें ऐली योजना की हुई उग्गाचर होती| ह! 
कि भक्ति, कम, योग इत्यादि सिन्न सिक्ष विषयोः 
सरळ भाषामे संक्षित विवेचन करके, एक पक्ष पा सं 
जिसमें तयार किया हे ऐसी यह पुस्तक वेदान्त त 
प्रवेश करनेवाले नवीन विद्यार्थि का उपयोगी हर (: 
र थाडम उले प्रत्येक विषयका स्थूळ रुपसे शा दृ 
हा | परंतु गोताका मूळ हेतु यदि इस प्रकार पन 
हागा ता यह कहना पडंगा के उसका समावेश हस 
गळत लद्भम किया गया। यद्धके आरभ में जि सो 
का विषाद प्राप्त हुआ उस अजे न को इस प्रा बाः 
सिक वेदान्त शिक्षाकी क्या जडरत ? आर्जन या कि 


वदान्त सीखने के छिये किछी अधिकारी गक शत 
पाल गया होता, ओर वेदान्त के प्राथमिक तल, चि 
स्थूळ इप बतलानको गरजसे यादि गरने गीत टी 
पढाइ होती, तो बह योग्य दाता । परांत कथा द| की 
संदभ पेखा हे कि यद्ध का प्रारंभ अब होताही कि 
एल अवलरपर पापके भय से आजेन घबडाया 
और मुझे थइ युद्ध नहीं चाहिये पेला कहकर उता 
चनुष्यबाण छाड दिये और वह चुपचाप बैठ गया 


गोचर दोकर अजु न युद्ध के लिये फिरखे तैयार 

वा | इस कथालंदर्भ का महत्व ध्यानमें लेकर 
होकमान्य तिलकने अपने कमयोगका प्रतिपादन 
किया है । प्रस्तुत लेखक का विचार इस प्रतिवादन 
को प्रत्यक्ष पुष्टि देने अथवा विरोध ऋश्लेका नही 

किंत विचार यह देखने का दे कि अनगीताके 
अवलोकने भगवद्गीतापर कुछ प्रकाश पड सकता 
है या नहों। इल प्रकारका प्रयत्न किया हुवा कहीं 
देखनेमे नहीं आया । परंतु एकही प्रथ में एकही 
विषयपर दो प्रकरण आए हो तो उसका परस्पर 
संबंध फह्दांवक्ष जमठा हे, यह देखना तरवनिणयकी 
हरिले अयोग्य न होगा । 

' अनगीता ' का बाम हो भगवद्गीताले प्रत्यक्षतः 
। संबद्ध है । प्रथभ जो गीता कही गई बह सीष्पर्व 
। के अंतर्गत सुप्रलिद्ध भगवद्गीता हे । उशके पश्चात्‌ 
(अनु) कही हुई यद अश्वमेधपर्वं के अंतर्गत 
दूसरी गीता हे । एकद्दी महाभारत में ये दो गीताएं 
एकही वक्ताने उल्ली विशिष्ठ श्रोता को सनाई हैं; 
इसमे क्या वेशिएय हे? इल छंघधघम इम कया 
सोच सकते हैं, यह देखने के पिले जब हम हल 
बातका पता लगाते है कि इस विषयवर पूर्व भें 
किसने क्या लिखा है, तब हमारा लक्ष्य दही 
शताब्दि के प्रख्यात पंडित अभिनवगद्ाचाय विर- 
चित भगवद्वोताकी डींका को ओर जाता हे। उक्त 


|| की टीकामें इन दो गीताओं का निर्देश इस तरह 
किया है 

या|| पवस नष्टो मोह इत्यादिना यद्धप्रद स्तिस्ता- 
उल वदज नस्थोत्पन्ना, न त सम्यम्त्रह्मविरवं 
या॥ जातमिति सूच्यन्भाविनोऽनुगीतार्थस्याः | 
मि  चक्ाशं ददाति॥ 

- मगवद्वीताका सच्चा रुख किस तरफ है, इसका 
णय करनेके लिये यदद अवतरण अत्यंत उपयोगी 
। छोकमान्यक्का मुख्य महा यह ह कि भगवान ने 
ता सुनाकर युद्धके लिये अर्ज र को प्रवस किया, 
जुग | म गीताक्षे तखशान की संगति उसी डष्टिसे 


' रोकाकारने '' नष्टो मोहः !' ६० (अ०१८ २छो० ७३) . 


गाई ज्ञानी चाहिये । छोकसान्य के हल महे को. 


(१४१) 


पिछ ड एक मदापुदुषले इल तरह पुष्टि 
मल 8 । गावारहर्य में इल बातका कहीं उल्लेख 


आया हुचा याद नहीं आता । इसलिये खाल कर 
यहा इसका निदेश किया है । 


दसर्थी शताब्दि 


इलो अवतरण में अभिनवगत्त ने अन गीताका 
उल्ले करक वहाँ के विषथकी दिशा भी बतलाई 
दे। अभिनवगुप्त का कहना हे कि ' अर्ज नको 

गवद्गीताखे ठीक तरह ब्रह्मश्चान नहीं हुवा, वह 
होने की गरज खे अनगीता की योजना हुई हें ।' यदद 
यथाथ इ या नहीं ! अगर नहीं तो कया भगवद्गीता 
क संबध स अनुगीतापरले और कोई अनमान 


५ 


सूक्ते हं ? इन बातोपर अब विचार कर । 
बहिरंग । 

अश्वमेध सम्राप्त दोनेपर, श्रोकृष्ण और अर्ज न 
घात कर रहे थे, उल समय अज न बोल“ हे 
भगवान ! युद्ध के प्रारंभ में तमने मझे जो उपदेश 
किया था वह में भल गया । कृपाकर वह तस्वक्षान 
मुझ फिर बतछाहये | ” इसपर श्रीकृष्णने कहा 

यह बहुत खराब बात हुई कि त॒म वह भूल गए । 
मझ. मी अब वह योग्य रीतिसे बतळांते न बनेगा । 
उस समय मेने योगयक्त होकर वह तस्वश्षान तम्हें 
बतलाया थो। अत्र उलके बदले तम्हें एक कथा 
सुनाता हूं, उल्ल पर से तुम्हें वह ज्ञान होगा। !' यह 
कृथालंदन अश्वमधपवे के १७व अध्याय में आया 
हे; और स्वर्गलोक से आये हुए एक ब्राह्मणन जो 
तत्वज्ञान ताया, वह इल स्थानपर दिया है। 


अनुगीता का विस्तार साधारणतः इस १७बे | 


अध्याय से लेकर ५१ वें अध्याय के अंकतंक जां | 


. चलदेध की भेट करनेके लिय श्रीकृष्णने द्वारका को 

वापिस जानेकी बात छडी दे। घहांतक खमझा | 
ज्ञाता है। इन ३५ अध्यायोप मुख्य तीन प्रकरण हें। | 
पहिला प्रकरण अध्याय १७ से २० तक-उपयक्त 
ब्राह्मणक कहा हुवा तस्वश्षान। इसके अंतम डप. | 


संहारात्मक कुछ ग्छोक हैं । ( अ० २० छाक ५५ से 
६६ ) इसमे कहा हे किः 


6.९८ ० 


« तदापि दि र्थस्थस्स्वं श्रुतवानेतई च हदि UE 

४ इस समय भी ( युद्धके आरंभ ) मं रथाम बढ 
हुए तुमने यद्दी ( शान ) श्रवण किया था । 0) ह 
कहकर भगवान्‌ ने यदद सूचित किया दे कि गे 
के तस्वकज्षान का दी यह खारह । जे 
दै का दुखरा प्रकरण ब्राह्मण्राह्मणी-खंवाई 
है ( अ० २१ से ३५ )। ओर तीछरा प्रकरण गर 
शिष्यसंवाद है ( अ० ३६ से ५१). ईल तास, 
प्रकरण के अंतमे फिरखे उपसंहाराव्मक कुछ रछ 
( ४६ से आगे) आए हैं| 

पर्वमप्येतदे वोक्तं युद्धछाल उपस्थिते । ` 
प्रया.तव महाबाहो तस्मादत्र मतः कुरु ॥४९॥ 

इस स्छोकले भगवान्‌ निश्चित रुपसे कहते हैं कि 
पहिले सी यही कदा था) कुंसकोण प्रतिलेख क्के 
अनसार इन ३५ अध्यायाँकी ग्ठोकसँख्या एकत्र 
एक हजार से ऊपर होतो हैं। अर्थात्‌ अध्यायसंख्या 
अथवा स्छोकलंख्याके विषयमे अनुगीताझा भगव- 
द्रीतासे किसी तरह मेल नहीं जमता । 

इस प्रकार अनुगीता का कथासंदभे और उल्का 
बहिरंग देखनेपर यह समझनेके लिये कि अनुगीता 
के विषयो का भगदद्दीता का मेछ कहांतक जमता 


हे 
उसका अतरग 

कया हे वह देखना चाहिये यह निरीक्षण अर्थात्‌ 

अत्यंत स्थूळ दृष्टिले करना है; और प्रस्तुत लेख 

लिखनेका उद्देश केवल इतनाही हे कि जिश्वाखुओं 

को अभ्यालक्को एक दिशा बतछाई जाय, इसलिये 

इतना निरीक्षण पर्याप्त होगा ऐली उम्मीद है। 
काइयप नामक एक तपस्वीने किली सिद्ध पुरुष 


के पाल जाकर शिष्यभावले संभाषण किये; और. 


शन दोनोमें जो प्रश्नात्तर हुए उनका वृत्तान्त स्वर्ग 
से आये हुए एक ब्राह्मणने श्रोकृष्णका कहा | ऐसा 
उपोद्धात १७ घे अध्याय में आया है, और 
अध्याय १८ से २० तक्ष में वह तस्वज्ञान आया हे 


__ जो कि लिद्ध पुरुषने काइयप को बतलाया था। 
है ~ टू | ~ 
_ काइयप के प्रम! को देखनेखे तरबश्ान का इल 


दिग्दर्शन नहीं हे । कितु योगी पुरुषके माहासम्यकषा 
वर्णन दै । "होङ ३९ खे ४४ तक्मे फिरसे कुळ प्रश्न 
आये हैं, जैले, अका पचन केसे होता है? रस 
रक्त और मांझ में उस अन्नका रुपान्तर केले होता 
है ? परंतु इनका यथार्थ उत्तर नहीं आया ।२०३ 
अध्याय में “लवत; पाणिपादं ? (8९) “इमं धर्मे त. 
माश्चित्य ” (६१०२) इ० तीन स्छोक थोडे बहुत। 
फरक से उद्धव किये हे । इसके शिवाय उक्त प्रकरण! 
का विषय गीता मे विशेष स्पष्ट रीतिले कहीं नहीं 
आया, फिर भी ढपलंद्वार मे श्रीकृष्णने यह जरर! 
कहा है कि “ उस समय भी रथने चेडे हुए तमने| 
यद्दी लुना था। 

ब्राह्मणब्राह्मणी-संबाद का दूसरा प्रकरण १५ 
अध्याये में आथा हे । उसमे दृष्टान्त के लिये अछग, ' 
अलग कथा दी हूँ। परंतु आश्चर्यकी बात है कि 
मूल प्रश्नका अगले विवेचन ले कोई संबंध नहीं है | / 
सवे कर्मोका संन्यास करके एकान्त में बैठे हुए पक | 
ब्राह्मण को उसको स्त्रीने. प्रश्न किया-“मैंने यतिधमे 
का आश्रय करके आजतक आवरण किया, मुझे. 
अंतमे कलि लोक की प्राप्ति होगी ? ” इछकी उत्तर | 
न ब्राह्मणने सृष्टि को उत्पत्ति केसे हुई, मूल बरह्म | 
कला हे, इत्यादि विषयका ऊद्दापोह किया दै।| 
इसक आगेके अध्यायेमें' पुरातन इतिहास' फे | 
नामले भिन्न भिन्न रुपक बतळाये है । दख इंद्रिय 
आर इनक गुण, इसी तरह सात, पांड, 'चार देसे | 
इंद्रियी के समूह लेकर उनके गणादिका का विधे. | 
चन किया हे । इक्षो में आगे ब्रहाकों अरण्य मानक | ' 
उस रूपकका दिग्दशेन किया हे | २९ दे अध्याय मे 


| । इरे क्ारतेवीयं है... स युद्द घ्छर्‌नक! 
९. हा और परशुरामने निःक्षत्रिय पृथ्ची की हे, इल- 
केश 2 वान्त ३० वे अध्याय में आया. है 
क पे इंदिया से संवाद किया बह ३९ ने 
पै आया है । इस्ट प्रकार धवि «बात कहकर 
ब्राह्मणने अपनी स्त्री को उत्तर द्यि हे अपः 
ह ब्हास्वरुप होनले परलोक का अय अपनेको नहीं हे, 
| और तुम्हे हमारी ही प्राप्ति होगी । ” अंतर्प 


२० > ६ ~ 
्रीदृष्णने अजु न को का हे कि अपना मनद्दी 


a द्धि ज्ञा क हट एस छम्ग्न प्रकरण 

ब्राह्मण है, ओर बुड आह्ाणा ह इस लगन प्रकरण 
हर < ~ उद ०.० 

का भगवद्रांता क कला सबध 


fo 


किल विषय से 
आता दे, यद देखने के लिये उतनी सूक्ष्म उष्टिवाला 
विचारी पुरष चाहिये । 

अध्याय ३६ से ५१ तक गुरुशिष्यसंबादात्मक 
तीसरा प्रकरण है । अजु नने ब्रह्म समझने की इच्छा 
प्रदर्शित को; उपर भगवान्‌ ने यद्द गुरुशिष्यसंबाद 
कहा है । से कहाँ खे आया ? आप छहांले आए? 
| यह सब चराचर कहांका हे ? शत्प क्या हे? तप 
कया चीज हे? ” इत्यादि प्रश्न आनेपर ऋषिया से 


७ प 


हः 


| भारद्वाज, गौतम, भार्गव आदि ऋषि अंगिरल को 
आगे करके ब्रह्मदेव के पाल गए और इख प्रकार 
के पश्च पूछने लगे कि “परम निःश्रेष्ल कया है? 
मोक्ष केले मिलता हे?कदयाणक्रर मार्ग कौनसे हैं!” 
५ | (सपर ब्रह्मदेवने जा कहा वह इस तीसर प्रकरणम 
in । यदव यहां तामल, राजल, और खास्विङ 
न > का निरूपण प्रथम: (अ० ३७ से ४०) 
ह्म | तर दै । तद्नंतर महत्‌, अहंकार, इत्यादि सांख्या 
| तरव, तथा इनके मतानुसार सृष्टिक्की उत्पत्ति केसे 

| होती है, इसका वर्णन आया है। ये दोनी विषय 
र । (व १ हृ। आगे अध्याय ४३-४४ में श्रेष्ठ 
रले विम्‌ तियो देश किया हे। यह विषय गीता के 
। की याद्‌ दिलाता हे। इसके बाद गृहस्थ, 
हिरो, रथ और अध्यात्म (हंन्याल) इन 
आधपा का विवेचन आया है। यद्द विषय 


। गोतामे नङ ॐ क 
हि म नहीं हे | आगे अध्याय ४९ में भिन्न भिन्न 


अगबहीहा और अनगीला | 


_ न ० १. २ 
 ब्रेह्लदवका जा संवाद छुदा, व गर्न केह । 


(१४३) 


पंथाका उल्लेख करके ऋषिया ने पछा है कि इनमेंसे 
ओयस्कर मार्ग कौनला हे? इसमें चार्वाक, जैन 
इत्यादि घहुचा सर्च मतका संग्रह है । इसके आगे 
के दो अध्याया सं ब्रह्म रेव का उत्तर आया है; उसमें 
शेवक्षत्रश्षसंबंध, लांख्य-निद्शन, पंचमद्याभत और 
उनके गुण, इत्यादि विषय आप हैं और तप का 
माहात्म्य आया है। ये विषय भी थोडेबहुत फरकसे 
भगवद्योता में आए हे । इलक भी अंत में भगवान 
का वचन हे कि “युद्धकाछ उपस्थित होनेके पहिछे 
भी मेने हमको यही कहा था । (५१-४९) "" 


उपसंहार । 


र ९ ०, 
उपयु क स्थूल निरीक्षण के द्वारा अनगीता के 
२...९ ° म्न > ०० ह्य च्य! 
संबंध में मिम्नलिखित मुख्य थाते अपने सामने 


नमसे पहिळे और तीसरे प्रकरण कते 
अंतमे पेशा वचन हे कि “भगवद्दीवा का जो उपदेश 
बह यही है। ” 
(३ ) विषय की दष्टिसे देखनेपर तीलरे प्रकरण 
५ 


है -- 
१) अनुगीता के मुख्य तोन प्रकरण हैं । 
६) ६ 


{ 
-_ ०९ 


के विषयको भगदट्टीता से थोडाबहुत मेल दिखता 
है । दूसरा प्रकरण बिलकुल अव्यवस्थित है । पहिला 
प्रकरण भी प्रत्यक्ष संबद्ध न्दी दिखता । / 
इन बात पर विचार करनेके पिछे, अपने आगे 
पहिल! अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न खडा होता दै, कि 
महाभारत में एकवार भगवद्वोता आई है; अब 
उसको अन' गीता की आवश्यक कया हे? इस 
दूसरी गीता क! प्रसंग भी युक्त नहीं कहा जा सक 
ता | अजन की प्रार्थना हे, कि गीता का उपदेश 
मैं भल गया, बही फिरसे मुझे बतळाइये। उसपर 
श्रीकृष्ण का उत्तर है कि पहिछे कहे के अनुरूप 
अब कहना शकय नहीं है; उसी दृष्टि को और कुछ 
बातें कहकर तुम्हें समध्षानेका प्रयत्न करता हूं। 
प्रश्न तथा उत्तर मनुष्य की खामान्य दृष्टि में चमः 
त्कारिक मालम होते हैं । स्वतः को इतना निश्चय 
न था, तबसी पिछे ओर तीसरे अध्यायके अंतमें 
ब्दी भगवान्‌ निश्चयात्मक घन कहते हे कि “युद्ध 


के शमय जो उपदेश दिया था वह यही हे” । श्न 
परस्परविरुद्ध बातोमें से अनुगीता के संबंध मं 
कुछ अनुमान निकाले जाय तो वे तकोत्मक ही हिमे! 
परंतु उसी तर्कपर यदि बारबार चर्चा हुई तो उक 
_ मेलेकछ न कुछ निश्चयात्मक बात निकलेणी 
इस उम्मीदसे प्रस्तुत प्रयत्न किया गया है। 
ओ-  अनुगीता के संबंध में स्वयं अपने विचार भी 
- उपस्थित करना प्रस्तुत छेखककी समश्च अग्राख- 
_ गिक न हागा । मद्दामारतःके संबंध में जे! भिन्न 
भिन्न कदपनाए अपने साम्दने आती है, उनमे से एक 
कलपना यह हे कि, प्रथप्त पांडवा के आयुष्य के 
- विविध प्रसंगापर स्वतंत्र गीत रचे गए, ओर राजा 
 महाराजाआ के द्रबारो मं थे गीत गाये जाते थे। 
है - आगे चलकर यही गीत व्यवस्थित रीति ले संगति" 
. वार इकत्र किये गए | यह भारतसंहिता हुई। इल्लों 
_ संहिता में उस समयके छोकप्रिय पेखे सिन्न भिन्न 
कथाभाग भिन्नभिन्न प्रसंगाप (कभी कभी कथा संद 
भको न देखते हुए देसेहीके वैसे) प्रक्षि्त किये गये । 
इस तरह महाभारतरूपी विश्वकोश तेयार हुआ । 
अश्वप्रेघवर्णन का कथाभाग इली तरह. स्वतंत्र था; 


ज्ञान आया घेला यद्वां भी आना चाहिये । इस हेतु 
से यज्ञक्ष पश्चात्‌ श्रीक्रषणजे,न का छंघाद कविने 
जोड दिया और गोता के लमान इसको भी महत्तव 
| र प्राप्त हो इस गरज से पहिले प्रकरण के अंत में 

-_ कहा कि “गीता मेंजो तत्त्वज्ञान कहा गया वह 
यही है।' दूसरी बार यढ देखा गया कि गीता का 
` विषय इस पहिले प्रकरण में नहीं आया, इसलिये 
थोडे त्रोटक स्वरूप में ब विषय रखकर तीलरा 
प्रकरण तयार किया गया । इस तीसरे प्रकरण के 
अंत में भी गीताका निर्देश दिया गया है। इन दो 
न लो के लगभग 
| मूळ गीतासे इस 
गीताका मेळ जमानेका प्रयत्न स्पष्ट दीखता है। 
णब्राह्मणी संवाद का दूसरा 

® + ¢ टि 

कोई संबंध नहीं है, ससे 


Ra 
ei 


ye 
गुर 
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की 


धोमळगवद्दीता-ठेखंमाळा । 


और कवि को इच्छा हुई कि युद्धारंभमें जैला तर्च. 


ल कोई नियत मत बाहर 
आपत्ति के समानही होगी) 


वो प्रकरण के धीचरभे नियुक्त करके यह संपूर्ण संधि | 
बेमाळम की गहे हे। यह दुरा प्रकरण जिसका | | 
कोई संबंध नहीं है, केवल ओपनिषद्कि चर्चात्मक | 
इसमें डाला गया है | दाना के बीचमें' डाल देखते | 
जोड अधिक मजबत होगा पेसा विच्ारसेही यह्‌ 
मध्य सें रखा गया है । | 
बस्तृतः अजु नको गीताके तस्वक्षानकी विस्मृति | 
हुई इस लबब से वह फिरसे प्रश करना युक्त 
नहीं है | केवल तत्वज्ञान दी देखना है तो उलक्ष |. 
लिये शान्तिपवेलरोखा अमर्याद समुद्र फैला हुवा |. 
है। ऐली अवस्था में अनुगीता की उत्पत्ति के | 
लिये अश्वमेघ प्रकरण का स्वतंत्र अस्तित्व, और 
तदनंतर उसमें भीताके सदृश कुछ तत्त्वज्ञानात्मक री 
प्रकरण डालनेकी कइपना दी सथुक्तिक मालूम होती ६ 
है। ये तीन प्रकरण भो तीन भिन्न भिन्न समयोपर / 
उपय कत ऋमसे जाडे गए होगे । 


अर्थात्‌ यह तर्क हे। महाभारत की रचनाके संबं. 
we ७> ४. oS XN Ae 
घ में जेसे भिन्न भिन्न मत प्रचलित है, वेलेही अनु. | 
गीताके संबंध म॑ यष्ट तर्क पाठकों के सामने रखा 
गया हे । इससे भो अधिक सयुक्तिक उपपत्ति बत. 
लाई जाय तो ब्द लहजही ग्राह्य होगी । अभिनव: | 
गुप्तने इन दो गीताओं के संबंध में -खुळाखा किया क्ष 
वह प्रारंभ मे उद्धत किया हे, उखे भी स्पष्ट होता 
७ a ~ न र 
हे कि उक्त टोकाक्षार को दष्टिसे इन दोनोका परस्पर | 
संबंध उतना एकरूप नहीं है । J 
इसके विपरीत थदि अनुशीता जैलो आज उपछ- : 
ष्व हे वेलीही लामने रखकर,भगवद्वीता का उपदेश | 
ही थहां प हे; ड हि 
दा यहां एनरुक हैं, इस करपनापर श्रद्धा रखकर, [हे 
अनुगाताक आधारले मूल भगवद्गीता क्या होनी 
> ॥ | 
चाहिये इसका SA लगाया जाय, तो सक्ष बाचक |उ 
दख सकते हूं कि सांप्रत उपलब्ध भगवद्गीता | 
कसी टुछमूल धोने छगेगी। RF 


मनमै आप हुप विचार चर्चा के हेतुखेही यहां 
रख दिये हैं। उनकी योग्य रीतिसे छानबीन होकर 
निकले तो बह ६४ 


खमानही 
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हे वड तमने मांगा, युद्ध टालनेकी गा 
याश २ : 

और सलद्दक देतु समझोतेका भी प्रयत्न 

(प्रत शिष्टाई अथवा झाधुता के मागेखे जब निव 
नुः तहो लका, तच विवश होकर त क्र 
खा ।प्रत्त हुए, इसमें तुम्हारा कोई ८ 
त. (हुए के पाल अपने धम विहित हकळके लिये प्राह्मण- 
बः परीक्षी भिक्षा न मांगकर, आवश्यकतानुआर 
या क्षात्र धर्मक्की राइपर छे।कसंग्रहाथं थुद्धद्धारा उस 
ता इक्फ को प्राप्त करना तम्हारा कतव्य हैं । 


पर |. ( गोतारहस्य प० १७७ प्रथमावाछ । ) 


| आज्ले लगभग लाल वर्ष पडिले स्वर्गीय श 


पय अण्णालाहुष घिज्ञापश्कर के साथ वलगांव क ' 


श । पमथे बिद्यालय को पवित्र वातावरण छ प्रस्तुत 


(अपर उद्धृत किये हुए अवतरण में) दिया 


।” बह अवतरण गरुवयने मझ पढकर सुनाया | 


- परत उसके 


"लो! कप्तान का विधान तुम्हे जंबता हे 
९'घरेने उनसे पूछा कि आपने यह ळाळपाल्य ` 
! अथ 

[तब बं हल” गुद्धय का आशय यह था कि 
जव मंचे तिळकक्षे हेतकां मर्भे पहिचान लिया 
तब शिवाय हसन के चे बघा करते ९” परंत 
लक का यह सी हेत हो, लक्ता हे कि “ भगव 
वा का तार्प्ये मेरे तल्ले कुछ भी हा, परंतु ठम 
ताका तात्पर्ये तेला छेते होगे तोभी मुझ कोई 

प्रत्यवाय नहीं है । ” उल्ली वष गरुवर्य ने ' नवदग 
मालिक पुस्तक प्र गीतारहस्य के संबंध में इसी 
ऊर्थेका लेख लिखा था। उस पर ' आचाय ' 
पाक्षिक पत्र म संपादक क० बापट शास्त्रीने गर्व 
का विधान उद्धत करके टिप्पणी मे लोकमान्य 
के बाबत कहा कि “ प्रोफेशर ( विज्ञाप्रकर ) 
महादव का उक्त विधान यदि लोकमान्य को मंजूर 
हागा ता हमें कुछ नहीं कहना । ” सारांश, उस 
समय बहुंतले लोगोका यह तर्क था कि तिलक ने 
राजकीय हेत पेटमें रखकर गोतारहस्य लिखा.। 
गभग एक वर्ष फे बाद गायकवाड 
बाडाएँ पक्ष व्याख्यान में गीतारहस्य के आक्षेपक 


“को उत्तर दत हुए छ।० तिलकन स्पष्ट कहा ' गोता 


में कया है बह सेने गीतारहस्य में लिखा हे । मेने 


अकता कोई एक पंथ शरू करने क दत गाताका 


दिशिए अर्थ नहीं किया | यदि काई पंथ निकछेगा | 


का वह गीताका दोगा न कि तिलक का। ” 


इस्त एरानी यादगार को थोडी देर के छिये 
पळते अलग रखकर रहस्यकार के हेतुकी अपेक्षा स्वरं 
Se ¢: ° र ट ५ 


ताक हेतुकी ऐतिहासिक दष्टिसे मौमांसा करंगे। 
बयोकि ऐतिहासिक इष्ट्या विचार करनेस अमिश्र 
तत्वका स्वरूप अभ्यासकोके ध्यानमे आता हैं। इली 

तरह रहस्यकारने जा कहा है कि इमारा हेतु 

गीतार्थकाही प्रतिपादन करनेका हे, ब्द भी समः 

झनेमे सहायता होगी । इस दष्टिले विचार करनपर 

मालम होगा कि गीता प्रंथ भारतोय संस्कृतिक 

मळभत तरबक्का प्रतिपादन करनेवाला है; क्योकि 

आज साढेतीन हजार बर्षाले अधिक काल व्यतीत 
हुवा, तष भी वही ग्रंथ पृइतान पुइत भारतीयाको 

टौकाका, चर्चाका, चितनका और अध्ययनका 

विषय हो रहदा है,इस बातका खुलासा अन्य रीतिले 

हे। नहीं सकता । तीन चार हजार वर्षतक एकही 

८ देशमै रहनेवाले भारतोयाक इतिहासका अध्ययन 

करनेम भिन्न भिन्न कालाका स्वतंत्र अध्ययन होता 

हे । अगली पीढीका पिछली पीढीले लिपटा हुवा 

धागा सुरक्षाकर घतलाते नहीं घनता। परंतु यह 

ध्यानम रखना चाहिये कि प्राचीन घ अर्वाचीन 

दिहुस्थानवासी लोगाका एक दूसरेस केवल रक्त 

मांसका संबंध नहीं है, क्योकि केवळ रक्तमांसके 
संबंधस राष्ट्र जीवित नहीं रद्द सकते । प्राचीन 

मिसर, बेषिलानिया देशम रहनेचाल। के घंशज्ञ 

आजभी उन देशामे होगे । सबही निवेश न हुए होगे 
अथवा देश छोडकर गये न द्वांगे। परंतु वे मृतराष्ट्र 
कहाये जाते ह्ं। प्राचीन व अर्वाचीन हिंदुस्थान के 
. जोग जैसे एकदूसरो से शारीरिक दृष्टया संबद्ध हैं, 
ग वेसे तात्विक दृष्ट्या भी संबद्ध हें । किसी विशिष्ट 
जीवनहेतुसे थे पूर्व में जीवित रहे, और जीवन 

॥ असहा होते हुए आज भी जिवित रहते हैं। आशा 
यह हे, विश्वास यह है कि जीवनहेतु सफल होगा 
जीवन दत॒का यह धागा सुरझाकर, शतकानुशतकों 
का इतिहास ड्न्से संबंद करके , बतळाना यही 
इतिद्दासका ममे समझना, है ॥। कर्ता पुरुषोको 
ey न्यसाधारण प्रथ के सिवाय 
. भारतीयों का यह जीवनहेतु और कहां त 


DE 


ree 
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शीमक्राधद्ीता- छे खम्राला । 


_ भारतोयोका का जीवनहे तु हे, गीताका यही:ताथ | 


न ब 


तु कोनला  भारतोय युद्ध न है 
ता १८ अक्षौहिणी सैन्य का नाश उरू जाता । य. 
के कारण जो प्रदेश उदध्वस्त हुवा व हरा भरा 
संदर तृणाच्छादित ऐसा नजरम आता । कु. 
अपना देश छोडकर मारे मारे न फिरते, किष 
ऐसी कढपना करले कि युद्ध में विजयी होने, 
पांडवो का जितना सुख हुवा उखे भी अधिर 
खख इन्हें मिलता ,यदि युद्ध टल जाता | अजा 
केवल निजी स्वार्थे का लोलुप न था.। परंतु इह 
सोचा कि युद्ध करके जगत्‌ का जितना व्याबहारि. 
क लाभ होगा घद उल छाभके मुकाबले क्ष 
जा कि युद्ध टालकर हागा; ओर यह खाचकर वाइ 
भ्रीकष्णले वादविवाद करने लगा  इल मुद्देप 
श्रीकृष्ण चाहे कितना भी धादविवाद करते, तब 
अज्ञेन का पक्ष सबल ठडरा हाता । परंतु श्रीकृष्ण 
कहा कि प्रश्न यह नहीं दे कि इल युद्ध से तुम्हारा! 
अथवा जगत्‌ का व्यावहारिक फायदा कितना ह| 
असल मुद्दा यह हे कि बुढिया मरनेका रज्ञ नहीं 


परंतु जमदूत लहट जाते हैं, उनको लहटले न देना 
चाहिये । दुजेनो को दंड देनेके लिये तुम युद्ध कर 
रहे दे, उसमें सबेनाश हुवा ताभो विश्वका जीवन ,“ 
फिर गणेशाय नमः से शुरू होगा; परतु तुम्हारी) मो 
ध्येयनिष्ठा से और दढताले यह दिख जायगा कि ( 
दुजेनो का नाश हाता हे ओर लज्ञनों घ सत्तो, किय 
का रक्षण हाता हे! दुयोधन के साथ दिलमिलकर| 
पांडव रहे, डलके प्रधान बन जांय और युद्धविमुछ। 
होगे, तो इस दुनिया में सज्जना का रक्षक कोई? 
रहेगा। यह सिद्ध दगा कि भारतवर्ष में सत्त 
का रक्षण करने कोई आगे नहीं बढना। भारतीयों 
का यानातो यह हे कि घे तरबके, जीवनहेतु$| 
अथवा सांस्कृतिक ध्येय की रक्षण के लिये व्याव | 
हारिक लाम का तिलांजलि देते हूं, अपने पर| 
देते ह, शत्रु ओके ' प्राण हरण करते हें; हरिश्च | 
सरीखे थार पुरुष अपने स्त्रीपश्ना का बलिदान देरे 
को'उद्यक्त हात हैं । इस असिधाराबत का पालनी शि 


यह ज्ञीघनहेत 


वड) व्येथ छे दृष्टि जब चलित हाती हैं; कार्य 
, अकार्यं कौनला, इसका मे।इ जब पडता है, 
के लिये जो आपत्तियां सहनी पडती है 
गडकर लोगो की दृष्टि केवळ व्यावहारी- 
बहुत क लाभ में छिपटी रहती हे और लोग जब यह 
नेप! पहनने लगते है कि व्याघदारिक लाभही जीवित 
पिक दव ध्येय हैं; तब में अधतार लेता हू ओर लोगो की 


| > । इड 
) 


खरक्षण 
कुर | इसे मु 


मामेक शरण तज । -श्रीकृष्ण परमात्मा 


R भष्यात्मशास्घ्रपरए गीता अत्यंत शरेष्ठ प्रंथ है । 
भीक्षपणने योगस्थ होकर अर्थात्‌ परमात्मासे तादा- 
पय पाकर उल स्थिति में गीताका उपदेश 
| क्किया है । 

सवंधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं वज्ज । 

अह त्वा र्घपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


यही गीताका महावाक्य है! यद्द वाक्य ' सवं 
१७५ 
सप्रपणयोग ' का प्रतिपादन करता दवे! ' खर्वेखम- 
॥ ह >! 
पेणयोग ! आध्यात्मिक मार्मौकी लमन्वय है । 


साधक को परमानंद, ' आत्यन्दिक सुख ' नित्य 
| आनंदको प्राप्ति करा देना अथवा समस्त पापोसे 
| पृक करमा, यही अध्यात्मश्चासत्रका ब्रीद है । अध्या" 
| शास्त्र अपने श्रीदका'पालन भिन्न भिन्न मार्गोले 
| करता हे) इन भिन्न भिन्न क्षष्यात्ममार्गोंकों योग 
कहते हैं । योगका अर्थ हे चिरशांति प्राप्त करनेके 
पि; नित्य आनंद प्राप्त करनेके मार्ग । 
प्र 


लथघेल्लप्रपण-चोग । 


(१४७). 


दृष्टि साफ करता हूं और इन्हें फिरले योग्य मार्गपर 
लाता हूं। 

यदा यदा हि धमस्थ ग्लानिर्भधति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मेस्य तदात्मानं छृझ्ाम्वहम्‌ ॥ 

इल साक का अर्थ प्रस्तुत लेखक उपर्थक्त इष्टिसे 
लगाता हैं; क्योकि उसका यद्द मत हें कि भगवद्रीता 
में भारतीया के जीधनहेतुका प्रतिपादन किया हैं । 


( ळेखक-- श्री० रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, ॥. 4.„ धारवाड । ) 


यद्यपि योग के मार्ग भिन्न भिन्न ओर अनेक हैं, 
तथापि उनमें मुख्य तरव एकद्दी हे! जिन कारणोंले 
अशांति उत्पन्न होती हे; में दोषी हूं अथवा पापी हुं 
पेली भाषना उत्पन्न होती है; में अप हूं, दुःखी हूं | 
ऐसी कढपना उत्पन्न होती हे उन कारणों का नाश 
करना, यही वद मुख्य तक है। “ में दे इ हूं ” इस 
दे्दात्ममावना के कारण, इस अहंभाव के कारण, 
सब प्रकारके दुःख उत्पन्न होते हैं। “ में अजर, 
अमर आस्मा हूं” इस अनुभव खे सब दुखोका 
नाश होता है। इसीलिये “ में दें द हुं” इस कद्पना 
को नष्ट करके “ में आत्मा हुं ”” ऐसा अनुभव लेना 
यही सघ योगमार्गोका ध्येय ह । 


मेरी समझ के अनुशार योग पांच हैं। इन्हें, 
: योगपंचक ' कह्‌ सकते हैं । मनुष्य मे पांच शक्तिः 
यां हैं। एक पक शक्ति के द्वारा एकएक योग सिद्ध 
होता है, और साधक को चिरशान्ति अथवा 
गीतामै कहे हुए आत्यन्तिक अतीन्द्रिय सुख की 
प्राप्ति करा देता है। इन पाँच योगोमेस प्रत्येक 


योग मै अलग अलग प्रक्रिया हे पर्तु याण 


पद्धति साधारण एकाही कह लकत हय योग 
परस्पर विरुद्ध नहीं हैं; अथवा यद भी नहीं कहे 
सकते कि एक योग का खाधक दुसर योगको 
सहायता नहीं लेता । प्रत्येक योगमे पांचों शक्तियों 
हे। परंत मुख्यतः जिल 


का उपयोग किया जाता 


इं > शक्तिका उपयोग किया जांता हे, तदगुलार उख 
| योगको नाम दिया भाता है। यह कहता गलत होगा 
2 कि इन बोगपंचकोाम से पक थे है अथवा प्क्ष 
od हे; सद्दी 


कनिष्ठ हे । क्योकि सबहोका ध्येय एक 
लाधक अवध अपना ध्येय प्राप्त करंगे। इनको उच्च 
नीच कहकर नाम रखनेम कोइ अथ नहां। प्रत्यक 
साधक, जिस शाकतिक्षा उसमे विकाल हुवा रहता 
हे, डल. शक्तिकी सहायताछ अपने ध्ययका। 
पाता है। 

प्रत्येक योगमें उस उल्ल शक्तिका शोधन अथवा 
शाडीकरण किया जाता है | तदनंतर उल्क्का निय 
मन, संग्रह, निषकाप्त उपयोग, एकाप्रोकरण, स्थिरी 
र करण और लय पेली प्रक्रिया हैं। व्यक्तिशक्तिका 
विश्वशक्ति में लय किया जानेखे अहभाव नष्ट होकर 
े आत्त्रानभव होता हे। आत्मानभवसेी चिरक्षांति 
की, दःखरदित लखकी प्राप्ति होती हे । 

ऊपर कहा गया है कि पांच शक्तियो के अनसार 
पांच योग हे । एल प्रमेय का थोडासा विवरण यहां 
देना चाहिये। प्राण, भावना, क्रिया, चिस और 
बृद्धि पेली पांच शक्तियां मनष्य मे हं। उनके अन” 
सार हठयोग, भक्तिरोग, कमयोग, राजयोग और 
छानयोध एसे पांच योगमाग ह । इनमें से एक योग 
माग को लेकर उसकी प्रक्रिया संक्षेपतः बतलावे; 
इससे बाकी के योगोंकी प्रक्षियाओकी कदपना आल 
केगी । हठयोग प्राणशक्ति के आधारले सिद्ध हाता 
है! जिस शक्तिके योग ले अपने शरीश्की हरएक्क 
क्रिया चलती हे उख शक्ति को प्राणशक्ति ( 77६4] 
209४7 ) कहते हे । हृठयाग मै इस घाकि 
का प्रारंभ में शाधत करना पडता है; और यह 


धन चीति, बस्ति 
४ आदि क्रियाआद्वारा करना 


ST 


ef 
F 


त कठै 3 
Fr 


धौभद्धगवद्दीता-ले माला । 


- गीता विश्वघमे प्रतिपादक ग्रथ हे) अर्थात विश्वकै 


से यह शक्ति नियमित और संग्रहीत दवोती है| 
कुंभके यह शक्ति स्थिर, अचल अथवा एका. 


हाती हे। साधक इल शक्तिका केवळ आरे॥| 


अथवा यैनवाजीके लिये उपयाग नहीं करता, क 
वरापकारार्थ उपयोग करता है ओर इसलिये स. 


। एला करते करत क| 


छा अहकार छूट जाता 
घनी अइप प्राणशक्तिके! विश्वश।सिस खोज करता 


है । और प्राणशक्तिकी समाधि साध्य करता है॥ 
यही हठगागसिद्धि है) इली तरह पांडा बागोड 
प्रक्रिया सम्रक्षवी चाहिये । 


गीता में ये पांची योग उन उन प्र 
भक्तियाग विशेष रीतिसे कद्दा है। कर्मयोग के 
प्राध्ानय दिया है | परत गाता श्रथ कचल कमपाग 
पर ग्रंथ नही है। अजन आपन! शिष्य दे और उत्त 
के द्वारा विशिष्ट कर्म कराना है, और बह शिष्य | 
कर्मयोग का आवरण कर्मे योग्य हे, इसलिये 
भगवान ने कर्मयाग को प्राधान्य दिया हे। जिल 
पर्ण अध्यात्मशास्त्र, समस्त यागमागे तथा थोग 
सघन्वयरुपी सर्वललमरएणयाग कहा है, उल्ल गीताको 
केधळ कर्मयेगप्रतिषादक अथवा भक्तियोग--प्रतिः| 
पादक कहना, उसकी व्यापकता ओर महत्ता क्रो! 
घराना है । आजदिन प्रचरित पेले किसी भी कमे 
में अथवा पंथतं इन पाँच योगोके अतिरिक्त कोर 
याथ नहीं बतलाया गया; और न बतछाया जा 
सकता हे । इक्ष दष्टिसे देखनेपर मालम होगाकि।। 


किसी भी प्रनद्ध का उसकी याग्यता के अनार 
माक्षप्राप्ति के लिये ज्ञा घम चाहिये उल्ल धमका 
उपदेश इनके लिये यह योग्य ग्रंथ है। इसका सत 

हे कि आज यदि जगत्‌ के अन्य घर्मग्रंथ न| 
हाजाय, तब भो सकल जगत की घार्मिक अथवा 4 प 
आध्यात्मिक पिपाला शान्त करनेके लिये य ग्रंथ! 
समर्थ हे । 


ह पचयाग का अथवा यागपंचक का थोडाल 
गदशन ऊपर किया गया । अब सर्वलमरपणये। 
का संक्षिप्त विवेचन क्रिया आता है। इन पां 


गीताका सुभाषित । 


३ पक्रपक योग पकपक शक्तिके आधारले 
| हड होता है, और साधक को लिद्धि दिलाता है। 
| ही त लर्वलमपणयोगका साधक अपनी समरत 
र यका एकदम होम करके उन्हे परमेश्वर के 
|| लो में अर्पण करता है, और इस तरह इल योग 
| ह प्रारंभ देता है! इस योगमें पहिली ढिट्ठी 
। अनन्यधरणागति है । इललिये पहिलेलेही लाघक 
॥ परमात्मा कै आथना विश्वशक्ति के हाथ की 
| निमित्तमात्र पुतछी बनकर साक्षीझपले विश्वानंद्‌ 
ी, . प्र लीन हाता ह । 


मातेची शरण रज्ञ । 


गो 


इस पुकार को जबाब देकर साधक बेफिकिर 
याग.) होज्ञाता हे । इल योगको प्रचंड संकव्पशक्ति की 


लाथ अवइय चाहिये । 
गीताका महावाक्य ( 


ग गीताका सर्वश्रेष्ठ उपदेश) | 
6 RN र 
खबसमपणयागही हे | 


त इस योगमे सबही योगोका 
समावेश और समन्वय है, सबद्दी योगोका लग्मी- 
ण सम्यक्‌ सीलन- है । सब घमी परे यह धर्म 
दै । इसीलिये श्रीकृष्ण कहते हैं कि- 
स्वेधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरणं घज । 

इस मद्दोमंच के स्वारस्य का अनुभव हम सब 
को मिले, और श्रीकृष्ण की पुकार हम सबका 
सुन पडे; ऐसी इच्छा रखकर यहद छोटासा लेख 
समाप्त करते हैं। 


or PT ०००७-०० ललित 


SSS SS SO So SN So SS 


गीताका सुभाषित । 


छीके दोष से क्णसंकर होता है ॥ 


४ स्त्रियां दुष्ट दोनेखे 
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जायते घर्णलंकरः । 
भ० गी० १४१ | 


... बणंसंझर होता हे! ” व्यभिचार 


आदि दोष जब हेतते हैं, तष उन दोषों के कारण शुद्ध बीज नष्ट 

हाता है और वर्णसंकर हाता दै । इसलिये समाज की सुस्थिति _ 
रखनेके देत, पेली ब्यवस्थ। हानी चाहिये कि समाज मे व्यभि | 
चारावि दोष न होने पारवे । इस संबंध में जेसे स्त्रियां के बारेमे 


_ सोधधानी की जरुरत है, वैसेदी पुरुषो के बारेम 


_ रखनेको आवश्यकता हे। 


रोम भी सावधानी यन 


i A gs 


ना कुकर ऱ्ह! दु पु 


भमवूगबद्वीता-ळेखमाला । 


“००९७७ ७ 
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$ 
१ 
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७ ~ > 
( छेखक- श्री०'खदाशिष खंडो आळतेकर, बी. ए 


(१) शरीब्यासमुनि-विरचित महाभारत प्रंथ 
नानाविध अमब्य रत्ना की खदान हैं । इस प्राचीन 
भारतीय ग्रंथ मे जो रत्न मिलते हैं, उनमेंले श्रीमदू 
भगवद्दीता रत्न अप्रतिम व अद्वितीय हे। इस दिव्य 
रत्न के ज्ञानमय प्रकाशसे न केवळ समस्त भारतः 
वाली चकित हुए हैं,कितु पाश्चिमात्य देशके चिकि- 
त्सक पद्धतिसे तत्त्वक्षान का सुक्ष्म अध्ययन करच" 
बाळे महापंडित भो भगवद्गीता के नीतिशास्त्र और 
तरवश्चान सें आश्चर्यचकित हुए दैं। जगत के लबद्दी 
प्रमुख विश्वविद्यालयोमै तद्देशीय पंडित भगवद्गीता 
का आस्थाले अध्ययन कर रहे है । 

(२) मगवद्दीता ग्रंथ जैला जगत्‌ के समस्त 
तत्वब्ानग्रंथों मे श्रेष्ठ हे पेसा वह अन्य 
तस्वक्षान प्रैथौसे प्राचीन भो हे । तरवश्चान विषयक 
प्रथो संबंधम प्रोल देशकी बहुत प्राचीन 

कालसे ख्याति है। सॉक्रेटिस, प्छेटो, ऑरिस्ट्रीटल 
प्रभृति सुप्रसिद्ध तत्ववेत्ता प्रीस देशम हुए हैं; 
उन्दने तध्वशानपर ग्रंथ लिखे हैं; परंतु भगवद्वीता 


ग्रंथ उन तत्ववेत्ताओंक भी पूर्व लिखा गया है।” 


भगवद्गीता प्रंथ महाभारतक “ सीप्मपर्वान्तर्गत ?? 
है | यद्यपि महाभारत रचनाके ठीक खमयके विष. 
यम मतभेद है, तथापि इस बातम मतभेद नहीं है 
कि मूल महाभारत ग्रंथ (जय इतिहाख) कमले कम 
ईसवी सनक १६०० वर्ष पूर्वे ( अर्थात्‌ महाभारत 
युद्धके समयमें अथवा तुरंत बसीके पश्चात्‌ ) लिखा 
गया है। कई पक पंडिताक्ी रायमें महाभारतका 
युद्धकाल इलघी छनके ३००० वर्ष पूर्वेमे हे । भारः 


तीय युद्धका इतिहास प्रथम ब्यालने भारत युद्धके 
समथ अथवा उल्लीक्षे पश्चात्‌ छिखा। वह ग्रन्थ 
जय ' नामले प्रलिद्ध है | तदनंतर घही इतिहाल 


स्थ्तिफ्ज्ञ । र 


टु 3 
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छ 


,, एळएळू. बी. कऱ्हाड । ) 


व्यालश्िष्य वैशंपायनने जनमेजय राजाको कष्दा। 
वह ' भारत ' नामसे प्रखिद्ध हे। और अखोरम्न 
वही इतिहास खौतीने नेमिषारण्यमै शोनकादि 
ऋषियोंकों कहा | घह “ महाभारत ' नामले प्रसिद्द 
हे । और वह शतलइस्र हे!! पेसा अर्वाचीन पंडि- 
तौका मत है | वेशंपावनके २४००० स्छोकी भारता 
अनेक नवीन उपाख्यान प्रक्षिप्त करके सौतीने शत: । 
सहस्र महाभारत पेखा प्रचंड प्रंथ तैयार किया | 
अर्वाचीन प॑डितोक्षा ऐला मत है कि खोतीके महा. | 
भारतका काल खिस्तपूर्ब ३५० वर्ष है। व्यास 
वेशंपायन ओर सोतिने जय, भारत, ओर महा. 
भारत इन नामौखे भारतीय महायुद्धका इतिहास 
लिखा है; तथापि भोष्मपर्वान्तर्गत भगवद्गीता एन 
तीनो ग्रंथोमे है; अर्थात्‌ ब्द उन उपाख्यानोमेले नहीं 
है जोकि वेशंपायन अथवा सौतिने प्रश्चित्त किये हैं। ` 
वदद भारतीय युद्धके समयमै अथवा शीघ्रद्दी उसके | 
पश्चात्‌ लिखी गई दे । अर्थात्‌ भगवद्गीता का काछ | र 
लिस्तपू्े कमले कम १६०० धषक्का है। भगवद्गीता | 
के दुखरे अध्यायके अंतर्गत ' स्थित प्रश ' के विषय 
पर लिखते समय भगवद्वीताके काळनिर्णयके विष' | 
यम जा अढप विवेचन किया गया, उलका कारण 
यह है कि, घाचकोके ध्यानमें यह बात आजाय कि | 
३५०० वर्षे पेइतर भी प्राचीन आयोंके तथ्वशान | « 
संबंधी विचार कितने पगरभ थे, और स्थितप्र | हे 
लक्षण देते लमय इतने प्राचीन कालमे भी उन्हँति। र 
कितना लक्ष्म और सांगोपांग विचार किया था। | ३ 


(३) गीता एवं बहुतली हें । डनकी ओोटक जंतर | ष 
खमथ रामदास स्वामीने दाशबोधके पहिले दृष विर 
के पढिछे समालमे दी है | बह इस तरह दे- | र 


श्बगीवा रामगीता । गुरुगीता गर्भगीता। 
इत्तरगीता अवधूतगीता । चेद्‌ आणि वेदान्त ८ 
भगवद्वीता ब्रह्मगीता । देसगाता पाडबगीता ॥ 
गेशगीता यमगीता । उपनिषदे भागवत ॥९॥ 
(दाखबोध दशक खमास ११।८।९) 


दासबोध लिखते समय समर्थ रामदास स्वामी 
हो समरत ऐसे प्रथम ऊपरी बारह गीताओका 
ह्वेल आया है । लो० तिलकने गीता रहस्यमै प्रायः 
` उबही उपलब्ध गीताआका उल्लेख किया । समर्थने 
जिन गीताऔका उल्लेख किया है, उनके अतिरिक्त 
होकमान्यने निम्न लिखित गीताआका निकेश 
किया है- 


हह | 
ररम 
कादि 
सिद्व 
पंडि- 


र भ्र ७ (१ क 
वरी \ (१) पिंगळगोता (२) शंपाक गीता (३) मंकि- 


यया | / गीता (४) बोध्यगीता (५ ) विचख्य गीता ( दि ) 
महा हारीत गीता (७) वुच्रगीता { < ) पाराशर गीता 
बात (९) हंखगीता (१०) ब्राह्मणगीता (११) अष्टावक्र 
न्‌ गोता ( १२ ) इश्वरगोता (१३) छषिछगीता 
हाल (१४) ढेवीगीता ( १५) भिक्षु गीता ( १६ ) 
_ (न | यास गीता ( १७ ) सृतगीता और ( १८) सूर्यः 
नहीं | गोवा । ये सब गीताएं भगवद्गीताके पश्चात्‌ लिखी 
) है) "है। और तस्वश्चानविषयक प्रन्थके नातेखे इनकी 
> | पोग्यता भगबद्गोतासे बहुत कम है। इललिये छोक- 
काठ , ढिले “ गीता ” शब्दका मतलब भगवद्गीता ग्रन्थ 
रोता | हि लिया जाता है । और पेखा कहनेका प्रघात पड 
वेषय | पा दै कि “ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यदू ग्रन्थ. 
विष' | विस्तरेः । ” ऐसे उत्तमोत्तम ग्रंथके दूसरे अध्यायमें 
| अजु नने भगवानको प्रश्न किया है कि “स्थितप्रशके 
| कू जं iC २-५४ ) और इसका उत्तर 
हे होक ५५ खे ६८ तक में दिया है। एल 
| म उसका विवेचन'करनेक्षा विचार हें । भगव- 
oS स्थितप्रशके जो लक्षण बतळाए हैं, उनका 
| Ce पहिले यह देखना चाहिये कि 
| हैसे EE प्रसंग अजे,न को क्या और 
धार ओर _ आपाततः . इसका भी थोडा 
| ऐश र करना चाहिये कि.अजुनको गीताका उपः 


| जे करना थोहूषणको आवश्यक कयौ हुआ? इससे 


शधि प्रश्न । 


(२५१). 


ब्‌ LE ५. 2 
राचिकोके ध्यानमे यह आवेगा कि भ्रीकृष्णने स्थित- 
प्रह्मके लक्षण इतने सुविस्तृत रोतिले क्या कडे हैं? 
(४ 2 कौरव ओर पांडवोके बीचका झगडा 
ललूखक साथ मिटानेको शिष्टाई जब निष्फळ हुई 
तब उभय पक्षाके सैन्य युद्धके लिये कुरुक्षत्रपर 
हज डुए। उल वक यह जाननेके लिये कि यडके | 
लिये कौन कौन उपस्थित है और हमे किल किस 
के साथ लडना है) अजु नने श्रीकृष्णको अपना रथ 
दोनो खेन्याके मध्यमे खडा करना कहा। श्रो: 
इणने घेला. किया, तब अज नकी नजरमे आया कि 
भीष्य द्रोण प्रभृति पूज्य गुरुजन और अत्यंत निकट 
बांधव अपने प्राणेकी पर्वा न करके लडनेके लिये 
तयार हु । युद्धक लिये अपने स्वजन तैयार हुप 
देखकर अजुन बोले “ मेरे गात्र शिथिल हुए हैं; 
हाथले मेरा धनुष्य गिर पडता है; में नहीं समझता 
कि स्वजनाका युद्धम मारकर मेरा कोई कल्याण 
होगा। हमें मारनेके लिये कोरव तेयार हैं, परंतु 
त्रैलोक्या राज्य मिळता हो तो भी उन्है मारनेको 
मेरी इच्छा नहीं है । कौरव आततायी हे, तथापि 
उन्ह मारनेसे हम कुलक्षयका और मित्रद्रोहका 
पातक लगेगा । राज्यलेखक लिये स्वजनाको मार- 
नेके लिये हम उद्युक्त हा इसकी अपेक्षा मेरा कल्याण . 
इसी ले अधिक होगा कि शस्त्रधारी कौरव अशस्त्र" 
घारी ऐसे मुझे मारे ।” ऐसा कहकर हाथका धनुष्य 
छोडकर अजेन ( परंतप अजेन ) अपने रथमे 
चपचाप बैठ पप!! इस प्रकार ' रणभूमिपर जिखक्षी 
प्रनःस्थिति हुई उस अजे,नको युद्धके लिये प्रवृत्त 
करनेके हेतु औछृषणने अज्‌,नको गीताका उपदेश 
क्रिया । अंतमें कद्दा-. 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतर. मया | 
विमृश्यैतदशेषेण यथेञ्छसि तथा कुरु ॥ १८६३ हे 
हे अर्जुन! मेने तुम्हे अत्यंत गढ शत बतलाया ह 
इसपर तुम पूर्ण विचार करो, और जेसी तुम्हारी 
इच्छा हो वेला करो। ( मेरा यद आग्रह नहीं कि 


° 
रो) इसपर अज न बोले 
तुम अशुक बातहो करों ) ६ 


नष्टो मोहः स्मृतिळेष्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युतः। 
स्थितोऽस्मि गतसंदे ६: करिष्ये बचनं तच॥१८७२ 


हः | 


( मोह नष्ट हुआ | तुम्हारे छपाप्रसाद से पह 
कर्तव्यकी स्मृति हुई । युद में स्वतो को मारनेखे 
पाप छगेगा, इल दिषयक मेरे सब संशय दूर हुए ! 
` तम्हारे कहें अनसार करनेके लिये क्षात्रचमैविदित 
यह प्राप्त यद्ध करनेके लिये में हर्ष तेयार हूँ ! ) 
रणभमिपर स्घजनेको युद्धके लिये तत्पर दखकर 
अर्जन शिथिळगात्र होकर धनुष्यकी फकर स्वस्थ 
बैठ गए थे; परत श्रीकृष्णले यीताक्का उपदेश सुनकर 
अँतम-मालम हुआ कि स्वधम क अनुसार युद्ध 
५ करना ही अपना कतव्य है; और तदनुसार क्षात्र 
घुमेका कर्तव्य समझकर उन्हाने युद्ध किया और 
परमपद अर्थात्‌ मोक्षपद्‌ प्राप्त किया। परंतु युद्ध 
करते समय-- 
सखदुःखे समे कृत्वा छाभालाभौ जयाजयो ॥ 
ततो यद्धाय यज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यलि ॥२।३८ 


यह भरोकृष्णका उपदेश, तथा स्थितप्रश्न, त्रिगुणा 
तीत और भगवद्भक्त के लक्षणाका वर्णन करते हुए 
श्रीकृष्णने'जो उपदेश किया था बह उपदेश ध्यानम 
रखते हुए अर्जुन लढाई में उद्युक्त रहे । अर्थात्‌ 
स्थितप्रश्न होकर अजुन ने युद्ध किया, इसलिये 
युद्धम की हुई हत्याअका पाप उन्हें नहीं लगा, 
र कितु क्षत्रियघर्मानुलार कर्तव्य करनेका श्रेय उन्हे 
मिला और अंत मं माक्षप्रात्ति हुई । 


के (५ ) स्थितप्रक्नक लक्षण गीताक २ रे अध्यायपें 
ओ- १७न्छोका में कहे हैं (५५ से ६८)। दसरे अध्यायमे 
 प्रथम्रअजु न का माह दूर करनेक हेतु भीकृष्णने 
- हन्हें सांख्यशास्त्र के तत्व बतछाए। यागशास्त्रका 
` प्रतिपादन करते हुए- 

कर्मजं बद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः । 

जन्मबंधविनिमु क्ताः पद ग्च्छन्त्यतामयम्‌ ॥२।५१ 
( समबुद्धि जिन्हें प्राप्त दुई है ऐसे शानी-स्थित* 
प्र यागी-कर्मफलाका त्याग करके जन्ममरणसे 
क्त होकर मोक्षपदको पहुंचते हैं) ऐसा कहकर 


NE 
४ 2 


Pe ७ 


` कहे हुए स्थिप्रशक् लक्षण क्षप म देखकर, अन्य 


कदत हूं । 


पेला करते हुँ। 


ढां लेता है, उसी प्रकार योगी जब अपने इंद्रिय | 
को इंद्रियोके विषयो ले पूर्णतया रोककर रखता है | 


( अनेक प्रकारक कषतिवाक्या से मोदित तम्हारी 
बृद्धि जब छमाधिमें स्थिर होगी, तब तुम्ह ( लम- 
बद्धियक्त) योग प्राप्त होगा ! ) यह सुनकर अजु'न 
मे समाधिस्थ स्थितप्रशक लक्षण क्या हे? एला 
प्रश्न भगवान का किया (२।५४) ओर ये 

क्षण भगवान्‌ने १४ रले कसे बतलाए (५५से६्‌८) 
) हमारी याजना ऐसी हे कि प्रथम गोतामे 
लाधसंत और तसंववेत्ताआको “ स्थितप्रज्ञ '' 
५ उत्तम परुष ” “सिद्ध” 'प्रह्मापुरुष!? “ Perfect 
०20” अथवा “ त्रिगणातीत ' इन शाब्दा की 
व्याख्या देना। गीतामें श्थितप्रश के लक्षण पेल्ने 
दियें हैं । 

( १ ) प्रजहाति यदा कामान्‌ .-- इत्यादि स्छोक 
५५ “.( योगी ) जब अपने मनकी खघ इच्छाओं 
को पूर्णतया छोडकर आपने आत्मा के योगसे 
आत्माही में संतए रहता हे, तब उसे स्थितप्रश्च 
कामान ! का अथे गोताभाष्य सें शंक 
राचार्यने ` इच्छाभेदान ? पेखा किया हे; और 
' स्थितप्रज्ञ ? का अथ -' स्थिता प्रतिष्टिता आत्मा 
नांत्मविवेकजा प्रज्ञा यस्य शः ” ऐसा किया है । 

(२) दुःखेष्धनुद्विग्नमनाः १० स्छोक ५६ । 
“ आध्यात्मिक दुःख प्राप्त होनेपर जो खिन्न नहीं ५ 
होता; सुखकी प्राप्ति होनेपर जिसकी सुखोपभोग 
की इच्छा बढती नहीं, जिसकी प्रीति, भव और 
क्रोध नष्ट हुए हैं, उसे स्थितप्रश्न मुनि कहते हैं। 

(३) यः लवत्रानभिस्नेहः ६० स्कोक ५७- 
“जो सब जगह स्नेहविरहित रहता हे; शुभ 
अथवा अशुभ प्राप्त होनेपर जिलको आनंद अथवा | 
दुःख नहीं होता, उसको स्थितप्रश कहते हे |” 
अनभिस्नेहः ? का अर्थ शंकराचार्य "धदव हु जीवित । 
के विषयमे जिलको अतिशय स्नेह नहीं रता” 


(४ ) यदा संहरते ६० नोक ५८- “ जिल 
प्रकार कूम अपने अवयव सब बाजुले पूर्णतया 
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बरातका रथ ! 


उसके चक्र उत्तम हाँ । इस तरह का सजासजाया रथ ( वहतुं ) बरातके काममें लाया 
जावे । यह वरात पतिक घर पहुच ओर वहांके स्थानको ( अमृतस्य लोकं कृणु ) 
अमर लोक, सुखपूर्णे स्थान बनावे । धमपत्नी अपने पतिके घर पहुंचकर वहांका 
हुख बढावे । पतिके घर धमपत्नी ( अभ्रातू-भी ) भाइयोंका पालन करनेवाली, भाई- 
योका नाश न करनेवाली, (अ-पशु-म्नी) पशुओंका पालन करनेवाली, गाय घोडे आदि 
पशुओंका योग्य प्रतिपाल करनेवाली, ( अ-पत्ति-प्ली ) पतिका पालनपोषण करनेवाली, 
प्रतिको कष्ट न देनेवाली, पतिका सुख बढानेवाली, पतिका घातपात न करनेवाली, 
(पुत्रिणी ) पुत्रोंसे युक्‍त, संतानसे युक्त, ऐसी स्री पतिके घर इस वरातसे प्राप्त हो । 


यह खत्री ( देवकृते पथि ) देवोंके बनाये सन्मागेसे जाना चाहती है, अतः इसका 


^ विवाह हुआ है, इस कारण इस ( कुमार्य मा हिंसिष्टं) इस समयतक कुमारी रही हुई 


यह नववधू हे, इसको यहां पतिघरमें किसी प्रकारका कष्ट न हा। ( वधूपर्थ स्योन 
कृण्मः ) इस वधूका माग हम सुखदायक करते हैं । इसका चलनका जा देवमागे 
ह इस वधूके लिये सुखदायी हो, ऐसा प्रबंध हम करत है । ( शालायाः द्वारं स्योनं 

कृण्मः ) इस स्रीके लिये ग्रहप्रवेशके समय पतिक घरका द्वार हम सुखमय बनात 
इस ख्रीको पतिगृहमें उत्तम सुख प्राप्त हो ओर वह अपनी उन्नति यथायोग्य रातिस 
प्राप्त करे, निविघतासे यह देवी उत्कषेका प्राप्त हा । 

इस स्रीको ( अपरं पूर्व मध्यतः सवतः ब्रह्म युञ्यता । म? ६४ ) आगे, 
पीछे, बीचमै ओर सब ओरसे ज्ञान प्राप्त हा । ज्ञानसाह सबकी उन्नति होती हे । यह 
(ब्रह्म ' शब्दके अथ “ इश्वर, मंत्र, वेदज्ञान, यज, शक्ति) तप, धर्मे) पवित्रता, 
रचये, धन, शब्द ” ऐसे होते हैं। खत्री पतिघरमें जहां जावे वहाँ ये पदाथ उपस्थित 
हों, इनसे विमुखता कभी न होने पावे । यह थमपत्नी ( अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य ) 
व्याधिरहित दिव्य नगरीको अर्थात्‌ पतिके स्थानको ग्राप्त होकर) पतिगृह रागर! 
रहकर, नीरोगताके साथ अपना सब व्यवहार करके (शिवा स्योना पतिलोके विराज) 
शुभमगलमयी शृहदवता होकर पतिके स्थानम विराजती रहे । यह खत्री पातक घरका 
शोभा बढावे, सुखकी वृद्धि करे ओर वहांके मंगलका हउ बने ॥ 

यहांतक प्रथम सक्तके मंत्रोंका विचार किया । अब हम द्वितीय खकतका विचार 
करते त 
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पति होनेका उल्लेख हे । इस विपयमें इस तरह स्पष्ट कहा हे- 
सोमस्य जाया प्रथमं गंधवेस्तेऽपरः पतिः । 


ततीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा; ॥ ( मं० ३) 
४ कुमारिकाका पहिला पति सोम, दूसरा पति गंधव, तीसरा अग्नि, आर चोथा 
| ॥ मनुष्य -योनिमें उत्पन्न ( अथात्‌ मनुष्य ) ह ” यहाँ चार पति क्रोमायेसें होनेका 


^ उल्लेख हे । ऋग्वेदमं यह मत्र इस प्रकार है 


A सोमः प्रथमो विविदे गन्धवों विविद उत्तर! । 
A तृतीयो अग्निष्टे पलिस्तुरीयस्ते सनुष्यजा; ॥ ४० ॥ 
9 ( ऋग्वेद १०। ८५ ) 
इस मंत्रका अर्थ वेसाही है जैसा ऊपर दिया है। इस कन्याको सोमने पहिले 


^ प्राप्त की, उससे गंधवेन प्राप्त की, तीसरा पति अग्नि ह ओर चतुथ मानव हे । इस 
A मंत्रमें चतुथ पतिको “ मनुष्यज ' कहा हे, इस बातसेहि पूवेके पति मलुष्य योनिके 
# नहीं हे इस की सिद्धि होती हे । अतः यद्यपि इस मंत्रमें चार पतियोंका उल्लेख हे, 
| ^ तथापि यह मंत्र नियोग अथवा बहुपतित्वकी सिद्धता करता है ऐसा मानना असंभव 
हे । क्योंकि इसकी सिद्धता होनेके लिये तीनों पतिभी ' मनुष्य-ज ' होने चाहिये। 
# यहां स्पष्ट मंत्रमें कहा हे कै पहिले तीन पति मनुष्यज नहीं हैं, केवल चतुर्थ पतिहि 
^ मनुष्यज है । इस कारण इससे नियोग अथवा पुनर्विवाह सिद्ध होना असंभव है 

चतुर्थ मंत्रमें स्पष्ट कहा हे कि सोमने इस कन्याको गंधवेके पास दी, गंधवेने 
अग्निके सुपुदे की और अग्निने मानवी पतिके हाथमें दे दी । इसलिये पहिले तीनों 
पति देवी शक्तिके केन्द्र हैं यह सिद्ध हे । मातापिताके घर रहती हुई कन्या बाल्य 
अवस्थामें इन देवी शक्तियोंसे पाली जाती है, इन देवतोंके आधीन रहती हे किंवा 
इनका प्रभाव उसपर रहता है। जब विवाहहोम होता है, तव वह हवनाग्नि इस 
कन्याको मानवी पतिके हाथमें देता है। 

कडे उन्मत्त लेखक इस मंत्रपर एसी विचित्र कल्पना कर बठे हें, आर लेख भी 
लिख चुके हें कि पूवेकालमें कन्याका विवाह हानेके पूवे उसको सोम, गंधव ओर 
अग्नि संज्ञक जातियांके पुरुषोंके पास रखा जाता था ओर तत्पश्चात्‌ वह कन्या उनकी 
अलुमतिसे मानव को प्राप्त होती थी !! सचमुच यह कल्पना विचित्र आर हास्यास्पद 
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|) हे । इसमें तो व्यभिचार ही धर्म हुआ हे! परंतु हसने जहां तक देखा है वहां तक | 
^ हमें सोम ओर अग्नि नामकी कोई जाती थी, इस विपयमें प्रमाण उपलव्ध नहीं १ 
£ हुआ । गंधर्व जाती थी । परंतु यहां एकसे काम न चलेगा । अतः हमें यह कल्पना ५ 
in तिरस्कारा प्रतीत होती हे । त 
| A इसके अतिरिक्त संपूण चदिक वाडायमे खीको इतना स्वातंत्र्य दिया नहीं है जिससे ; 
॥ वह व्यभिचार कर सके । वालकपनमें वह मातापिताके आधीन रहेगी, विवाहोत्तर ; 
| वह पतिके आधीन रहेगी । इस प्रकार अन्य पुरुपाँके पास जाकर रहनेके लिये उसको ; 
£ समयही नहीं हे । वेदमें किसी भी अन्य स्थानमै इस तरह विवाहके पूवे तीन पति ¦ 
^ होनेका निर्देश भी नहीं है, अतः यह भयानक कल्पना असत्य हे । जो इसको करते ^ 
^ हैं उनके मस्तिप्कमें कुछ विकार हुआ है ऐसाही हमें प्रतीत होता है। क्यों कि मंत्रमें / 
१ स्पष्ट हे कि मलुष्य पतिके पूव ये तीन पति अमाजुप हैं अथात्‌ देवत हैं | देवताओंका ; 
^ स्वामित्व किसी भी प्रकार दोपमय नहीं हो सकता । जसा कोइ भक्त अपने उपास्य £ 
A देवको अन्न समपेण करके पश्चात्‌ वह अन्न स्वयं भक्षण करता हे, उसमें उन्न s 
^ भक्षणका दोप नहीं होता, क्यों कि वह अन्न समर्पण एक भावनाकी बात हे । इसी 4 
^ तरह मातापिता कन्याके बालकपनमें समझें की अपनी कन्या इस समय सोमदेवताके A 
| प्रभावमें हे, पश्चात्‌ वह गंधवे देत्रताक प्रभावमं हे, तदनतर वह अग्निदवताक प्रभावम 4 
| है । तत्पश्चात्‌ वह मानवी पतिके आधीन होगी । कुमारीका जीवन इस प्रकार # 
& देवतामय होना चाहिये । देवताओंके समीप होनेका अथ पवित्राचरण अवद्यमेव >» 
^ होनेका हे । यदि कोई मनुप्य राजाके समीप किंचित्‌ काल रहेगा, तो वह उस ;, 
समय अधिक पवित्र रहेगा, इसी तरह जव यह कन्या इन देवोंके पास रहेगी तो १ 
£ उनकी पवित्रता अधिक होनेमें कोई संदेह ही नही है । देवताएं सबेज्ञ होतीं हैं। अतः ; 
# हमारा पाप उनसे छिप जाना असंभव हे, इस सब कथन का तात्पय यह है कि ये & 
^ तीन देवी पति केवल मनोभावनाके बलबृद्धायर्थ हैं । चतुथे मानवी पति हि सच्चा ^ 
|. पति हे । अर्थात्‌ इस मंत्रपर जो अनेक पतिकी कल्पना की जाती हे, वह निरा- 
& भार है। - 
- विवाहका सपय । ; 
a &) 
£ अगले दो मंत्रोसे विवाहके समय वधू आर वर की आयु कितनी होनी चाहिये, /& 
A अर्थात्‌ कितनी आयुमें विवाह हो, इसका निर्णय हो सकता है । ( खुमतिः आगन्‌ A 
£ । मश ५ ) उत्तम मति आगइ हे । इससे विद्याके सस्कार बुद्धिपर होनेकी बात सिद्ध ॥ 
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होती हे। उत्तम विद्या प्राप्त होनेपर विवाहका विचार करना चाहिये। बुद्धि सुसंस्कृत 
हानेपर विवाह हो । (हृत्खु कामाः अरसत । म० ५) हृदयांमं कामन अपना स्थान 
जमाया हे । इतनी प्रोढ अवस्था प्राप्त हुईं है, तब विवाह करना चाहिये । हृदयमें 
काम का बीज उत्पन्न होना चाहिये । (वाजिनी वसू ) अन्न ओर धनसे युक्‍त 
होना चाहिये । तत्पश्चात्‌ विवाह हो । विद्या प्राप्त होनेके पश्चात्‌ धन प्राप्त कर 
प्रोढ आयुमें विवाह का विचार करना चाहिये । ( मिथुना शुभस्पती गोपा अभूतं ) 
साथ साथ रहनेकी इच्छा करनेवाले, उत्तम पालक संरक्षक जव होंगे, तब विवाहका 
विचार करें | ( अये-म्णः=अये-मनः ) आये अथात्‌ श्रेष्ठ मनवाले वधूवर हों । तब 
विवाहका समय होगा । पाठक इन शब्दोंका अच्छी प्रकार मनन करें ओर विवाहका 
समय जानें | 
विवाहके समय स्री भी ( मन्दसाना । मं ६ ) आनन्दप्रसन्न, आनन्दित 
चित्तवाली, ( शिवेन मनसा ) शुभ मनवाली, कल्याणपूर्ण विचारसे युक्‍त हो । 
( सवेवीरं वचस्यं राये ) सब प्रकारके वीरता के भाव जिसमें हैं, उत्तम वक्तृत्व 
जिसमें हे, इस तरहकी शोभा धारण करे और (दुर्मतिं हतं) दुष्ट बुद्धिका नाश करे । 
इस तरह स्रीकी योग्यताके विषयमें निर्देश हमें मिलते हैं । 
| अथात्‌ विवाहके समय खरी ओर पुरुष विद्या धन बल सुविचार आदि गुणोंसे 
£ युक्त होने चाहिये | कुइंबका सब भार सिरपर लेनेकी शक्ति उनमें चाहिये । इस 
# निर्देशका विचार करनेपर पता चलता है कि वधूवर प्रौढ आयुमें हि विवाह करें 
£ अर्थात्‌ बालकपनमें विवाह न हो । वैवाहिक मंत्रोंका अथे ओर मंत्रोक्त प्रतिज्ञाका 
भाव समझने योग्य बुद्धिवलि वधूवर हों। वदिक मंत्रोंमें मातापिताका अधिकार 
कुमार -कुमारिकाओंपर पूर्ण है, तथा कन्यादान भी वेदमें कहा है । इससे कुमार कुमा- 
रोका स्वयंवर वेदको अभीष्ट नहीं हे यह बात सिद्ध होती हे । स्वयंवरका उललेख 
वेदमें किसी स्थानपर स्पष्टतया नहीं हे आर कन्यादान-पद्भतिमें स्वयंवरको स्थान 
मिलना असंभव हे। जहां स्वयंवर हो वहां कन्याका दान केसा हो सकता हे? कन्या- 
दान की प्रथा वैदिक होनेके कारण मातापिताका अधिकार कुमार कुमारीपर हे और 
इस कारण मातापिताकी अनुमातिसे हि वेदिक विवाह हो सकता हे। अतः जो समझते 
हें कि वेदमें युरोपीयनांके समान स्वयंवर की रीति हे ओर जो खयंवरको वेदिक 
विवाह कहते हें ऑर जो “प्रथम दशनसे हि प्रेम” होनेकी संभावना वेदिक विवाहमें 
मानते हैं वे सब वेदिक धमेके उच्छेदक हें । अस्तु । इस तरह वेदिक विवाहमें कुमार- 
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उतनीहि प्रबळ हे यह बात विशेषतया ध्यानमें धारण करना चाहिये | 

आगे मंत्र ७ से ९ तक नवविवाहित वधूवरोंको अभीष्टचिंतनपूवेक आशीवाद है। 
राक्षस दुष्ट टुराचारियोंसे वधूकी रक्षा होनेकी प्रार्थना सातवें मंत्रमें हे । सब मार्ग 
वधूक लिये सुरक्षित होनेका आशीवाद अष्टम मंत्रमें हे। ओर नवम मंत्रमें वधू- 
वरोंको गंधवे अप्सरस्‌ देवी आदि सुखदायक हों और इन वधूवरॉकी कोई हिंसा न 
करें यह इच्छ 

यज्ञसे यक्ष्मनाश । 
_ दशम मंत्रमें यज्ञसे यक्ष्मरोगका नाश होनेका संदेश बडी काव्यमयी वाणीस दिया 
हे । उसका विचार किंचित्‌ विशेष विचारके साथ करना उचित है। 
ये वध्वश्चन्द्रं चहतु यक्ष्मा यन्ति जनां अनु । 
पुनस्तान्‌ यनया देवा नयन्तु यत आगताः ॥ (मं० १०) 

« जो ( यक्ष्मा ) यक्ष्म रोग ( जनान्‌ अनु यन्ति ) मनुष्योंके साथ साथ चलते 
हैं, वे ( वध्वः चन्द्रं वहतुं ) वधूके तेजस्वी बरातके रथके साथ आगये हों तो (तान्‌) 
उन यक्ष्म रोगोंको ( यज्ञियाः देवाः नयन्तु ) यज्ञके देव दूर ले जावें, अर्थात्‌ वधू 
या वरके साथ आने न दें । ” यज्ञके देव अग्नि वनस्पति आदि हैं, जिनसे यज्ञ होता 
हे और यज्ञमें जिनका नामनिर्देश हुआ करता है । वे सब देव मनुष्याके साथ आये 
यक्ष्म रोगोंको दूर करें । इस मंत्रके मननसे यह बात सिद्ध होती है कि जहां मनुष्यों 
की भीड होती हे वहां रोगी मानवोंके साथ यक्ष्मादि रोगके बीज आना संभव हे । 
बरातमें जहां सेंकडों आदमी इकठे होते हें वहां किसको कोनसा रोग हे इसका ज्ञान 
होना भी असंभव हे । अतः ऐसे भीडके प्रसंग में स्पर्शजन्य रोगकी वाधा होनेकी 
संभावना होती हे, इस लिये ऐसे प्रसंगमें वृहत्‌ हवन करके ऐसे यक्ष्मोंका शमन 
करना योग्य हे । जहां जहां बरात जसे बहुत मनुष्योंके समाज जमा होते हं वहां वहां 
यही नियम ध्यान में रखना योग्य है । 

शत्र दूर हों । 

ग्यारहवें मंत्रमें शत्रुको दूर करनका उपदेश हे । पूर्व मंत्रमं व्याधिरूप शत्रुको दूर 
करनेका उपाय कहा आर इस मंत्रमें मानवी शत्रुओंको दूर करनेकी सूचना दी हे। 
( परिपंथिनः मा विदन्‌ ) दुष्ट माग से जानेवाले दुराचारी इस दंपतिको न प्राप्त 


७€€&€€€€€€<€&€ €€€€<€€€&5€<€<€&€<<€€<€>>>>>>>>>>%>>>>>3>>>>%>>>>>>€&€२< ६:६:६८६२ 


डेडे3ेडेडेडेडेडेडे3333333333333338383833333338388338 


>> 


>2222 
छिटे तळे 


9>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>3>33338 


>>>>><:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>3>>>> ३ 


%>>>>>>>>>>> 


HPN ५७ 000 3३५८८८१ VERA 


८5 
र्त 
००० 
०८ 


८६ अथंवेवेद्का स्वाध्याय । [का 


// 6 
|) 
Nh 
A 
A 
११ 
Ww 
५ 
५/ 
Ww 


>>>>>>>>9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>>€९६९-५:८€<<5€€ € > 
हों । दुराचारी अनेक प्रलोभन बता कर मनुष्य को धोखा देते हैं, ठगाते हें, फंसाते 
हैं, छूटते हैं और अपना मतलब साधते हें । अतः ऐसे दुष्टोंके संबंधस नवविवाहित 
वधूवर दूर रहें इतनाही नहीं परंतु अन्य लोगभी दूर रहें । यह सवे सामान्य उपदेश 
हे । (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जावे, अनुदार मनुष्य जो इन नवविवाहित 
स्त्रीपुरुपों को फंसानेके इच्छुक हों वे दूर हों । इनसे ये दंपति सुरक्षित रहें । तथा ये 
स्त्रीपुरुष ( सुगेन दुर्ग अतीतां । मं० ११) सुखपूर्वेक सव कठीन प्रसंगोंसे मुक्त हो 
जाय । 

द्वादशवें मंत्रमें प्राथना हे कि “सवका उत्पत्तिकती सवितादेव इस सव विश्वके 
रूपको इस पतिपत्नी के लिये सुखदायक बनावे । ” अथात्‌ यह सब विश्व इस दंप- 
तिको सुख देवे, इससे दुःख न होवे । यहां पाठक स्मरण रखें कि जगत्‌ के सव 
पदाथे सुखदायक भी हो सकते हं आर दुःखदायक भी हो सकते हें । अपने व्यवहार 
पर सुख या दुःखकी प्राप्ति अवलंबित ह। अतः वधूवर ऐसे धार्मिक सुनियमासे व्यव- 


हार करें कि जिससे उनको सदा सुख होता रहे ओर दुःख कदापि न हो । 
~ ७७ १" थू 
विवाहम इश्वर का हाथ । 


तेरहवें मंत्रमें ( धाता इमं लोक अस्ये दिदेश | मं० १३) विधाताने यह 
^ पातेका स्थान इस वधूके लिये निर्दिष्ट किया हे, ऐसा कहा हे । इसका सरल आशय 
/ यह है कि जब स्त्री या पुरुप उत्पन्न होता हे, तब उसके लिये विवाहकी योजना 
A विधाताद्वारा निश्चित होती ह । विधाताके संदेशको लेकर जो चलते हें, उनके 
£ यथायोग्य धमपत्नी मिलती हे। जो स्वयं अपना हठ बीचमें लाते हैं, वे कष्ट भागते 
% हैं। जो ब्रह्मचयं आजन्म पारते हैं उनका वह हेतु भी ईश्वरीय कृपासेहि सिद्ध होता 
है । जो विवाहेच्छुक होते हैं उनको उचित हे कि वे अपना आचरण धमोनुकूल रखें, 
उत्तम सुनियमोंका पालन करें ओर समयकी प्रतीक्षा करें । विधाताके नियमानुसार 
सुयोग्य वथूके साथ अवश्य संबंध होगा | पाठक यहां उपहास न करें । धमोलुकूल 
संयमपूवेक त्रती मनुष्यका सत्र योगक्षेम ईश्वरीय नियमानुसार चलता हे । जिसका 
परम पिता एकमात्र सहाय्यक सखा हुआ उसको किसी बातकी न्यूनता नहीं 
होगी । 

( इयं शिवा नारी अस्तं आगन ) यह शुभ आचारवाली स्त्री पतिके घर 
आगयी है | यह शुभ आचारवाली स्री ऐसे ही धमोत्मा पुरुषको प्राप्त होती है ओर 
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उसका गृहस्थाश्रम सुखपूवेक चलनेमें सहायता होती है। धमेपत्नी शुभ आचारवाली 
मिलना एक भाग्यका लक्षण हे ओर वह धमांचारसेहि सिद्ध होता हे । 

( देवाः प्रजया चघेसन्लु । मं १३) सब देव इस दंपतिको उत्तम संतानके 
साथ ब्रढावं, सुसंतति देवे, अन्य सब प्रकारका भाग्य देवें आर हरएक प्रकारका सुख 
इस दंपतिको मिले । यह सब इश्वर भक्तिसेहि प्राप्त होता है। विधाताकी क्रपासेहि 
यह होता है । 
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गर्भाधान । 

विवाहके पश्चात्‌ गभोधान प्रकरण आना स्वाभाविक ओर क्रमप्राप्त हे । उस 
संबंधका निर्देश १४ वें मंत्रमें हे। ( आत्मन्वी उवेरा नारी ) आत्मिक बलवा- 
ली, सुपुत्र या सुसंतान उत्पन्न करनेवाली स्री हो । आत्मिक बलवाली होनेसे कठिण 
प्रसंगमें जिसका घेर नष्ट नहीं होता, ऐसी स्री होवे । ' उवेरा' शब्द उपजाऊ अथमें 
यहां है । जैसी भूमि उत्तम उपजाऊ होती है, बृक्षवनस्पतियां रसयुक्त उत्पन्न होती 
हैं, वेसीहि खत्री भी उत्तम हृष्ट पुष्ट सुमतियुक्त संतति उत्पन्न करनेवाली हो । रोगी 
संतति उत्पन्न न हो । यह सब स्त्री के धमालुकूर आचरण करनेपर निभेर हे। जेसा 
आयुर्वेदमें कहा हे वेसा आचरण स्रीपुरुप करेंगे, तो उत्तम संतति हो सकती हे । 

( तस्यां नरो बीजं वपत ) ऐसे सुगुणी कुवती आत्मबलशालिनी उत्तम संतान 
£ उत्पन्न करनेमें समर्थ स्रीमें ही पुरुष गर्भाधान करे । किसी अन्य स्थानमें वीयेका 
॥ निक्षेप न करे | धमेपत्नीको छोडकर किसी अन्यस्थानमें वीका नाश करना सवेथा 
^ अयोग्य, अधार्मिक और अवनतिकारक है । पुरुप ( वृषभः ) बेलके समान वीयान्‌ 
| हो । वृषभ, वृषण ये शब्द वीयेदशक हैं । वीयेवान्‌ सुगुणी पुरुष ही गभाधान करे । 
^ रोगी, दुर्गुणी, निर्वीये पुरुष गभांधान करेगा तो उसका संतान वसाही क्षीण ओर 
^ दीन होगा | अतः यह सावधानता आवश्यक हे । 


% स्त्री अपने पतिके घर ( विराड्‌ ) विशेष तेजस्विनी होकर अपने सब व्यवहार करे, 
' (सरस्वती) विद्यादेवी की मूर्ति बनकर रहे अथात्‌ विदुषी कहलवान योग्य ज्ञानवाली 
& बने | (सिनीवाली) विविध अन्नरस पास रखनेवाली गृहस्वामिनी बन | अपना पति 
8 ( विष्णुः इवः) साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ ही है ओर में उसकी धमपत्नी हूँ ऐसा भाव 
^ मनमें रखे। जैसा विष्णु सब जगत्‌ का पालनहारा हे, वेसा मेरा पति,अपने परिवारका 
उत्तम पालक हे यह विचार मनमें रखकर पतिक विषयमै बडा आदरका भाव अपने 
दी 
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^ अंतःकरणमें रखे । ओर ( भगस्य सुमतो असत्‌ । मं० १५ ) अपने पतिके उत्तम 
2 A ~ च ~ 0 

£ मतिम अपने आपको रखे, अथोत्‌ उसके विषयमें उत्तम विचार मनमें धारण करे 
आर उसके मनमें अपने विषयमै उत्तम विचार रहे ऐसा अपना आचरण करे । पति 
A भी अपनी स्रीके विषयमै बडा आदर रखे । इस तरह पतिपत्नी परस्परका सत्कार 
4 करती दुई णहस्थधमंका पालन करं । 

£  पतिपत्निकी व्यवहारशैली ऐसी हो कि उनमें आपसमें कभी झगडाफिसाद न 
शर च ~ + ~ ७ ०७ १० 00९ aS र ७२, 
& हो, शान्तिका भंग न होवे । दोनों बडे प्रेमके साथ मिलजुलकर रहेँ । ( अदष्कृतो ) 
A दोनों पति ओर पत्नी बुरा कामधंदा दुराचार कभी न करें, सदा अच्छे शुभ कमोमें 
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दत्तचित्त रहें, [ वि-एनसो ] वे दोनों सदा निष्पाप रहें, कभी प्रमादसे भी पाप- 
& मागेमे न प्रवृत्त हों, [ अशुनं मा आरतां | मं १६ ] अशुभ व्यवहार कभी न करें | 
१ दोनों मिलजुलकर परस्परको धमे करनेमें सहाय्यता देते हुए अपने उन्नतिके मागेका 

आक्रमण करें | [ 

पतिके घरमें पत्नीका व्यवहार । 

£ अब पतिके घरमें ्रीका निवास स्थिर हुआ । गर्भधारणा होनेपर वधूका दिल 
A पतिघरमें जम जाता हे । तत्रतक वह अपने पिताके घरका स्मरण करती हे। जब 
` गर्भधारण होता हे तब पातिके घरका प्रेम बढता हे। ऐसी अवस्थामें वह नारी 
पातिके घरमें किस तरह व्यवहार करे इस विषयमें उत्तम उपदेश मंत्र १७ से प्रारंभ 
होता है। हरएक स्री को ये मंत्र कंठमें धारण करने चाहिये । 
£ [अ घोर चक्षु ]क्रूर दृष्टि करनेवाली स्री न बने, सदा सौम्य आनंद प्रसन्न 
£ दृष्टिसे अपने घरके कार्य करती रहे, किसी पर क्रोध न करे, वक्र तेढी इष्टिसे किसी- 
2 की ओर न देखे, [ अ-पति-घ्नी ] पतिका घातपात, अपमान तथा विरोध 
॥ कभी न करे, सदा पातिके हितमें दक्ष रहे; [ स्योना शिवा ] स्री सबको सुख देवे, 
f सबका दित करे, सबका कल्याण करनेके काये दरचाचच रहे; [ शग्मा ] सदा शुभ 
£ काय कर, सवेहितकारी कायरम अपने मनकी लगन रखे, [ सयमा ] स्त्री अपने 
| पतिके घरमें उत्तम धमनियमोंके अनुकूल आचरण करे, कभी अनियमका आचरण 
£ न करे, [ सु-सेवा ] गुरुजनोंकी सेवा उत्तम रीतिसे करे, सेवा करनेवालॉपर क्रोध 
| न करे, ग्रसन्नतासे सेवकोंके साथ वर्ते, [ वीरख्रः प्रजावती ] वीर संतान उत्पन्न करः 
। नेके लिये जो जो पथ्य व्यवहार करना आवश्यक हो) वह करती रहे, अपने मनके 
Ei] 
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न्हा दरिद्वताको दूर करों । 
र 66€€€€€€<€<< LR >%>>>>>>> 
बीर भावोंसेहि अपने संतान वीरग्रभावयुक्त हो सकते हें एसा मानकर अपने मनमें ; 
वीरंताके विचार धारण करे, ओर बालकपन में अपने संतानोंको बीरताकी शिक्षा 
देती रहे। इस तरह अपने संतान सुवीर होनेके लिये जो जो उपाय करना आवश्यक हो 
वह करती जाय । [ देवर कामा, अ देवू धी ] अपने पातिके भाइयोंका हित करे, 
उनका कभी द्वेष न करे, देवरका कभी घातपात न करे, [ सुमनस्यमाना ] जिसकी 
अन्तःकरणकी भावना उत्तम हे, जिसकी मनोव्रत्ति उत्तम हे, ऐसी खत्री हो, अर्थात्‌ 
बिद्या और सुनियमोंके द्वारा खरी अपना मन उत्तम शांत-गंभीर और विनययुक्त बनावे 
और घरमें सबके मन अपनी ओर आकर्षित करे । [ सुवचा: ] स्री उत्तम तेजस्विनी 
बने, घरकी शोभा बनकर पतिके घरमें रहे, [ पशुभ्यः शिवा ] पशु आदिकोंका 
भी हित गृहिणी करे, पशुओंको घास दानापानी मिला हे या नहीं; उनका आरोग्य 
कैसा है, इत्यादि विचार कर इस संबंधमें जो आवश्यक कतेव्य हो वह करे | 
[ गार्हपत्यं सपये ] गाहेपत्याग्निमें प्रतिदिन हवन करे, ईश्वर उपासना करे । 

आगे मं० २६ ओर २७ में भी यही विषय पुनः आगया हे । उसमें इसी तरह 
गृहपत्नीके कतेव्य शब्दोंद्रारा इसी तरह कहे हैं, स्री ( सुमंगली ) उत्तम मंगल करने- 
वाली, शुभमंगल कामनावाली, ( प्र-तरणी ) दुःखसे पार करनेवाली, ( सुसेवा ) उत्तम 
सेवा करनेवाली, उत्तम सेवनीय, [ पत्ये श्वशुराय शंभूः ] पतिका आर ससुरका हित 
करनेवाली, [ श्वरप्वै स्योना ] सासका सुख बढानेवाली, [ श्रशुरेभ्यः, शृहेभ्यः, पत्ये, 
अस्ये सवेस्ये विशे स्योना ] ससुर, घरवाले, पति और सब पारिवारिक लोगोंके लिये 
सुख देनेवाली गृहिणी हो । 

इस उपदेशको ध्यानमें धारण करके जो स्री अपने पतिके घरमे व्यवहार करेगी 
वह सबके आदरके योग्य निःसन्देह होगी इसमें क्या संदेह है? गृहिणीका उत्तम 
आदश इस तरह यहां दिया है । स्रीका आचरण पतिके घर कैसा होवे, इस विषयमे 
इसी काण्डके प्रथम खक्तके मंत्र ४२ से ४७ तकके मंत्र और उनका स्पष्टीकरण पाठक 
यहां अवश्य देखें | साथही साथ प्रथम सूकतके ६० से ६२ तकके मंत्रभी पाठक यहां 
देखें और प्रौढ उपवर कन्याओको इन मंत्रोंका भाव अवश्य समझा देवें । 

द्रिदताको दूर करो । 

पतिके घर धमेपरनीका प्रवेश होनेके पश्चात्‌ वधू और बरका मिलकर प्रयत्न इस- 
लिये होना चाहिये कि अपने घरकी दरिद्रता दूर की जाय, अपने घरमै दाणिय न 
2 रहे । इस विषयका संदेश देते हुए १९ बें मंत्रने कहा हे कि 
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हे निऋते ! प्रपत, इद मा रस्था । अभिभूः स्वात्‌ णहा 
त्वा इडे । [ स० १९] 

वधू ओर वर कहें कि “ हे दरिद्रते ! हमसे दूर भाग जा, यहां हमारे घरमें न 
रह, में तुम्हारा पराभव करूंगा । और अपने घरसे तुम्हें निकाल दूंगा, यह सच सच 
कहता हूँ । ” इस प्रकारके निश्चयपूणे वाक्य दरिद्रतासे कहे जांय । इसका तात्पये 
यह है कि पति और पत्नी अपने घरका दारिद्य दूर करनेका निश्चय करें और तदनुसार 
प्रयत्न करें । र 

बडका नमस्कार । 

बीसवें मंत्रमें कहा हे कि, जब वधू अभ्निकी पूजा करे, और अपनी इश्वरोपासना 
समाप्त करे, तब वह ( पितृभ्यः नसस्कुरु | म? २० ) अपने घरक बड स्त्री पुरुषा- 
को नमस्कार करे ओर पश्चात्‌ अपने कायमें लगे | यहां एक बडाभारी वेदिक आदश 
दशोया है । स्री प्रातःकार उठे, शरीरशुद्विके खानादि कमे करे, ईश्वर उपासना 
हवन आदिसे निवृत्त होकर अपने घरके बडे लोग अर्थात्‌ पति, पतिके मातापिता, 
उसके बडे भाई तथा अन्यान्य गुरुजन जो भी घरमें होंगे उनको यथायोग्य रीतिसे 
नमस्कार करे, उनका आशीवाद लेवे ओर पश्चात्‌ अपने कायमें लगे । यह नियम न 
केवल नव वधूके लिये हि उत्तम हे, परंतु यह घरके सब कुमार कुमारिकाओंके लिये 
भी अत्यंत उत्तम है । हमें बहुत आशा हे कि प्रत्येक आयेके घरमै यह प्रणाली शुरू 
हो और इस तरह गुरुजनोंको नमस्कार करना एक प्रातिदिनका आवश्यक कर्म सम- 
झा जाय । 

इस तरह गुरुजनांको सबर नमस्कार करना यह एक ( शमे वम एतत्‌। मं० २१ ) 
सुखदायक ओर संरक्षक कवच हे । यह रीति अनेक आपत्तियॉसे कुमारो और 
कुमारिकाओंकी रक्षा करती हे । अतः इस पद्धतिका प्रचार आयगृहोंमें होना 


युक्त है । 


[ सचना मंत्र १५ वें का दुसरा भाग यहां मत्र २१ में पुनः आगया है। ] 

नववधू इश्वर उपासना आर आझम हवन करनक समय चमपर ग्राय; कृष्णाजिन 
पर- बढे आर अपना उपासनाका काय कर | ( देखो मत्र २२-२४ ) 

रोहिते चभेणि उपविश्य खुप्रजा अग्नि सपयलु । ( मं० २३ ) 


“ कुष्णाजिनपर बैठकर उत्तम प्रजा निर्माण करनेवाली ख्री अग्नि की उपासना ॥ 


| 


करे | ” अग्निकी उपासना करनेका कारण वेदमंत्रने इस तरह दिया हे-- 
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१ एब देवः सवा रक्षांसि हन्ति । ( म० २४) 
A 0 i 


N 

A यह अग्नि देव सब रोगबीजरूप राक्षसोंका नाश करता हे” आर कुटुंबियोको १ 
^ नीरोग करता हे । यह अग्नि उपासनाका महत्त्व हे । अतः हवन प्रत्येक कुटुंबमें हाना / 
| चाहिये। इस तरह जो खरी करती हे उसका ( सुज्येष्ठः पुत्र; | मं. २४) उत्तम ॥ 
& रेष्ठ पुत्र होता है। सुप्रजा निमोण करनेके लिये इश्वर उपासना की अत्यंत आवश्य- £ 
£ कता है, इससे मातापिता ओर कुटंबियोंफे मन सुसंस्कारसंपन्न होते हें आर उसका १ 
A 
A 

[ 


॥ परिणाम सुप्रजा निर्माण होनेमें होता है । २५ वें मंत्रमें भी इसी कारण पुन /॥ 
fh > 2 शी) 
शी द घनिष दवान | ( झ्० vs’ ) १ 
| देवोंको सुभूषित करो ” ऐसी आज्ञा दी हे । इश्वरोपासना करनेके लियेहि यह / 
9 त 


^ आज्ञा प्रेरित करती हे । देवताआंको आभूपणास सुभूपित करा, यह आज्ञा यहा ह । $ 
१ मातृदव, [पतृदूव, आताथदव, पातद्व आाद अनक दव धरम हात ह, उनका सुभूपित ॥ 
Nh BTN करी ~ क ९ ~ ~ ~ NN + गी (२ (१ 
^ करनक विषयम यह आज्ञा होना सभवनाय है | घरम जा जा दवताए हाग उनका ^ 


| शोभा बढाना गृहस्थियोंका परम कतव्य ही हैं । ॥ 
£ [ कई लोग “ देवताओंकी मूर्तियोंकी सजावट करो” ऐसा इस मंत्रका अथ मानते ^ 
^ हैं ओर इस मतके लोग कहते हैं कि वेदमें इंद्रादि देवताओंकी मूर्तियां वर्णन की हैं, ॥ 
/ इस विपयमें उनके प्रमाण ये होते हें hn 
A क इमं दशमिर्मसेन्द्र कीणाति घेनुमिः ॥ ऋ० २।२४।१० ¦ 
- महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्‌। 
कफ न सह्ृखाय नायुताय वज्ियों न शताय शतामघ ॥ 
; ऋ०८।१।५ ६ 


$ (इमं इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( दशभिः धेनुभिः ) दस गोवे देकर (णाति) खरीद ^ 
£ लेता हे ॥ मे सेंकडों और सहस्रो गोवे मिलने पर भी ( शुल्काय न परा देयां) ॥ 
कितना भी मूल्य मिलने पर इस इन्द्रको न बेचूगा। ” इन मंत्रांम ये लॉंग कहते हे ^ 
॥ कि इन्द्रकी मूर्ति खरीदने ओर बिकनेका उछेख हे । श्री० बाबू अविनाश चंद्र दास | 
१ एम्‌० ए० पीएच्‌० डी० ने अपने ' वेदिक कल्चर नामक पुस्तक म ए० १४५ & 
£ १४८ पर इन मंत्रोंका विचार किया हे । अन्तमं उन्होंने इतने मंत्र देकर भा वेदम ^ 
^ निःसन्देह मूर्तिपूजा ह ऐसा अपना मत नहीं दिया । इसाढेय उनक मतस भा वेद्म £ 
मूर्तिपूजाका होना सिद्ध नही हुआ। अतः जिस विषयमं इस पक्षक उत्थापक ^ 
कोही संदेह हे उस विषयका खंडनमंडन हमें यहां करने की कोई आवश्यकता नहीँ । १ 
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अथवेवेदका स्वांध्याय । [ दा 


S 


हमने यह मत यहां इसलिये दिया हे क्रि इन मंत्रों पर पूर्वोक्त बाबू महाशय यह 
कल्पना करते हैं । जो पाठक खोज की दृष्टिसे अध्ययन करते हों वे इन मंत्रोंका 
अधिक विचार करें। उक्त बाबू महाशयजीका ओर भी कथन यह है कि ( ऋ० ८ ! 
६९ | १५-१६ जैसे ) मंत्रोमें जहां इन्द्रके रथमें बेठनेका उल्लेख है वहां इन्द्रमूतिका 
रथपर सवार होना ऐसा अर्थ समझना चाहिये। यदि इस तरह कल्पना करना हो तो 
प्रायः सभी देवताओंकी मूर्तियां बेदमें वर्णित हें, ऐसा ये कह सकते हैं, कयां कि वेदमें 
अनेक देवताओंके वणनोंम रथमें बठनेका वणेन हे । देवताके रथम वठनेका क्या 
आध्यात्मिक अर्थ है इसकी चर्चा हमने “ वेदिक अग्निविद्या ” नामक पुस्तकमें 
अग्निदेवताके विषयमें की हे । इसी प्रकार इन्द्रदेवतापर स्वतंत्रतया एक पुस्तक लिख- 
७ कर उसमें इन्द्रदेवताके रथपर बेठनेका आशय क्या हे इसका विचार करेंगे। वह विचार 
॥ यहां संक्षेपसे कहनेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसालिये वह विषय हम यहां 
४ नही लेते हैं । हमारे विचारसे यहां के “ देवान्‌ प्रति भूष ” का अर्थ अपने परि- 
§ वारमें जो गुरुजन हैं उनको सुभूषित करो, ऐसा है। आगे खोज हो कर जो बात 

सिद्ध होगी वह प्रकाशित करेंगे । अस्तु ] 

उक्त प्रकारकी सुमंगल वधूको सज्जन ख्रीपुरुप देखें, ओर आशीर्वाद दें, उसका 
भला चाहें ओर उसकी सहायता करें । यह भाव २८ वे मंत्रका है। जो दुष्ट हृदय- 
वाली ( दुहोदः युवतयः ) स्त्रियां तरुण युवतियोंको धोखा देती रहती हें और उनको 
कुभागमं प्रवृत्त करती हैं, एसी दुष्ट युवतियां इस नवविवाहित वधूवरके समीप न 
आवे । अथात्‌ ऐसे दृष्ट स्मियांके आर दुष्ट पुरुषोंके प्रभावस ये नवविवाहित स्त्रीपुरुष 
बचे रहें | 
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गुप्त बात । 
इसके पश्चात्‌ मंत्र २० से मंत्र ४० तक ख्रीपुरुषसंबंधका अथात्‌ गर्भाधानप्रसंग 
£ का वर्णन है | इसमें उत्तम मनन करने योग्य अनेक निर्देश हें, तथापि यह विषय 
4 केवल गृहस्थियोंके हि उपयोगी है, और ब्रह्मचारी इसको पढ नहीं सकते, अतः यह 
गुह्य विषय हे । इस कारण इसका विवरण हम यहां नहीं करते । जो पाठक इसको 
~ + 0० ८३ ~ ~ 
जानना चाहें वे मंत्रके अथसे बिचार करके जानें । 
बधका वख ' 

वधूके विवाहके समय ज्ञानी ब्राह्मणको वस्रका दान करनेका आदेश मंत्र ४१ 


> >>> ७>>>>०>७७%>%>०>७>>>>>)>>>>%>०>>>>>>>>>>>>>>७>33933333अनअ 3939 299909293999) 


हि गहस्थियोके घर । ९३ 
feeeeeeeeseeceees *€€€€€€€<€€€€ >>> >%>>>3>>>>३3€€€33333333, 
४ आर ४२ में हे । यह वस्त्र देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह ( ब्रह्मभाग ) ब्राह्म- A 
§ णका भाग है, यह दान ( देवः दत्तं ) देवांद्रारा दिया था ( मनुना साकं ) मचुके / 
४ साथ यह प्रथा है, या मलुके साथ यह वस्र आया है, यह ( ब्रह्मणे ) ब्राह्मणको देने १ 
| योग्य दान हे । यह ( चिकितुपे त्रह्मण यः ददाति ) जा ज्ञानी ब्राह्मणको इस वस्रका ^ 
४ दान करता हे उसका लाभ होता हे । इस तरह वखदान की महिमा इन मंत्रोमे | 
| वणेन की है । ब्राक्षणोंकी इस तरह वस्त्रदान किये जांय यह इसका तात्पर्य है । , 
४ विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको ऐसे दान देकर उनका योगक्षेम चलाना चाहिये, यह उपदेश f 
i यहां इन मंत्रांसे मिलता हृ। यह गहस्थियोंपर एक प्रकारका धार्मिक भार है । ङ्व > 
४ प्रकारके दान गृहस्थी देते रहेंगे तो उस दानसे बडे बडे गुरुकुल चल सकते हैं और $ 
१) विद्याका प्रसार भी वडा हो सकता है । ; 
i गृहस्थियोंके घर । ; 
; ४३ वे मंत्रसे शहस्थियोंके घर केसे हों, इस विपयके आदेश मिल सकते हें । ; 
^ (सुग्रहा) स्री पुरुष उत्तम घरमें रहें, घर अंदर वाहरसे उत्तम सुव्यवस्थित हो, जसा & 
8 वेसा न हो, प्रत्येक कमरा और घरके बाहरका भाग सब यथायोग्य स्वच्छ, सुंदर और ? 
^ सुडोल हो । ( स्योनात्‌ योनेः अधि बुध्यमानौ ) ख्रीपुरुपोंका शयन करनेका कमरा # 
| अत्यंत सुखदायक हो, गर्मीके दिनोंमें वह शान्त रहे ओर शीत के दिनोंमें वही ॥ 
॥ सुखदायक बने, इशिसे कोई कष्ट उसमें रहनेवालोंको न हो। ऐसे सुखदायी कमरेमें 
ही 


गृहस्थी खरी पुरुष सोया करं । इस कमरेका स्वास्थ्य उत्तम होनेस जो स्री पुरुष £ 
उसमें सोयेंगे, उनको उत्तम निद्रा अविगी, ओर वे ब्राह्ममनहृतमें (अधि बुध्यमानो) 9 
अपने शयनमंदिर से उठ सकते हें ओर अपने धमेकमेको प्रारंभ कर सकते हैं। वे £ 
ख्रीपुरुष अपने सुंदर मंदिरमें रहें ओर ( हसामुदो ) हास्यविनोद करते हुए अपना £ 
दैनिक व्यवहार करें । कभी किसीपर क्रोध द्वेष आदि विकारयुक्त आचरण न करें। 
आनंदके साथ रहें, (महसा मोदमानो ) महचके ज्ञानके साथ आनंदप्रसन्न रहें। उन ॥ 
स्रीपुरुपोंके पारस्परिक व्यवहारसे ऐसा प्रतीत हो जावे कि वे बडे आनंदसे अपना 
व्यवहार कर रहे हैं । उनके मुखारविंदसे उनका आनन्द व्यक्त हो । 

( सु-गू ) उत्तम गौवोंका पालन करनेवाले ये गृहस्थी हों, घरमै दूध देनेवालीं 
उत्तम उत्तम गोवें हों, उनका दूध, दही, छाछ, मक्खन, धी आदि कुडुंबियोको 
प्रतिदिन प्राप्त होता रहे ओर वे उनका सेवन करके दृष्ट, पुष्ट आर आनंदित होते रहें। 
सु-गू? शब्दका दूसरा अथे उत्तम इंद्रियोंसे युक्त ऐसा भी है ये खरो पुरुष अपने 
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का पालन करके अपने इंद्रियोंको 
उत्तम अवस्थामें रखें। ( सु पुत्रा) जिनको उत्तम बाल बच्चे हुए हैं आर वे उत्तम 
सुशिक्षासे संपन्न हो रहे हैं, ऐसे ये माता पिता हों । सुसंतान उत्पन्न करना ओर 
उनको यथायोग्य रीतिसे सुसंस्कारयुक्त करना प्रत्येक गृहस्थीका कतेव्य है । 
विशेष प्रबंधके साथ रहनेसे उत्तम संतान उत्पन्न हो सकती है। इस तरह सब 
गृहस्थी अपने घरमै आनंद प्रसन्न रहें आर अपने दीघायुकी प्राप्तिका साधन करें । 


RR, 


>> छ +० 


यहां उत्तम घरका आदश बताया है | पाठक इसको स्मरण रखें ओर अपना घर 
ऐसा करनेका प्रयत्न करें । 

(अण्डात्‌ पतत्री एव ) जैसा अण्डेसे पक्षी मुक्त होता हे, ओर स्वेच्छासे 
आकाशमे संचार करनेका आनंद ग्राप्त करता हैं, उस प्रकार प्रत्येक गृहस्थी प्रयत्न 
करके (विश्वस्मात्‌ एनसः परि अमुक्षि। मं० ४३) सब पापसे मुक्त होकर निष्पाप 
होकर विचरे । यही प्रत्येक गृहस्थीका आदश होवे । में निष्पाप बनूंगा ऐसा निश्चय 
प्रत्येक ग्रहस्थी करे ओर उस सिद्भिके लिये अपने प्रयत्नोंकी पराकाष्ठा करे । प्रति 
दिन (नवं वसानः) नया अर्थात्‌ धोया हुआ स्वच्छ वस्न परिधान करे और (सुवासाः) 
उत्तम शोभायमान वस्त्रास अपने आपको सुशोभित करे । अपने शरीरकी सजावट 
करे | शरीरकी सुंदरता बढानेके यत्नमें दत्तचित्त रहे | इस विषयमै उदास न रहे। 
स्री पुरुष सुंदर बस्रों ओर सुंदर आभूषणोंसे अपने शरीर अधिकसे अधिक सुंदर ओर 
रमणीय तथा दशेनीय बनावे | (सुरभि) सुगंध चंदन इत्तर आदि धारण करके आनंद 
प्रसन्न रहें | शरीरपर दुगधियुकत कोडे पदाथ न हो । ख्नानसे प्रतिदिन शरीर दुगंधि- 
रहित किया जावे । प्रतिदिन धोये वस्र परिधान किये जांय तथा चंदनविलेपनादि 
द्वारा सुगंध का धारण किया जावे । इस प्रकार सुंदरवनकर स्त्री पुरुप अपने 
(विभातीः उपसः उदयां ) प्रकाशमान उषःकालमें हि अपने घरसे बाहर निकल 
पडें | प्रातःकाल स्नान उपासनादिसे नित्र्च होकर इस शुभ समयमें कुछ भ्रमण करें | 
उपःकालमें कोई स्री या पुरुष बिस्तरेपर न सोता रहे | इस प्रकारका आलसी गृहस्थी 
कोई न रहे | सदा उद्यमी, प्रयत्नशील ओर सुसंस्कारसंपन्न ऐसे गृहस्थी प्रशंसनीय 

रीतिसे अपने शुभ कमेमें दत्तचित्त रहें । 

प्रत्येक गृहस्थी की इच्छा हो कि (नः अहसः सुंचन्लु। मं ४५ ) हम सब 
# पायसे मुक्त हों । ग्रहस्थियोंको सदा अपने आचारशुद्भताकाहि विचार करना चाहिये, 
8 क्यों कि गृहस्थाश्रममें सदा धनकी आवश्यकता होती हे आर उस कारण मनुष्य बुरे 
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गहस्थियाँक्क घर । 
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४ व्यवहारमें फंस जानेका संभव अधिक होता हे । अतः पापसे बचनेका विचार गृहस्था- 
७ श्रमवासियोंके मनमें सदा रहना उचित हे । यदि यह विचार उनके मनमें रहा तो वे 
Mh ~ + =e ~ ~ ~ s+ 

४ कठिण प्रसंगमं दक्षतासे रह कर पापसे अपना बचाव कर सकते हैं 

& दयावाप्र्थिवी ये दो लोक केसे नियमसे अपना कमे कर रहे हैं, यह सब गृहस्थी 

| देखें । रये, चन्द्र, पृथ्वी, तारागण आदि सब अपनी कक्षामें भ्रमण कर रहे हैं, कभी 

कि 

॥ दृसरेके कायक्षेत्रमे नहीं जाते, कभी आलस्य नहीं करते ओर कभी अपना कम छोड़ते 
७ fs ~ च AA ५ A Ye NC A ~ 

ह भी नही । सब ऋतु ओर सब काल यथायोग्ग रीतिसे हो रहे हैं, कोइ शिथिलता 

£ नहीं करते । यह सृष्टिचक्र देखकर गृहस्थी लोग अपने मनमें निश्चय करें कि हम भी 

~ 

# वेसा ही आचरण करेंगे ओर इस सृष्टिमें रहने योग्य बनेंगे। ( महिव्रते) महान्‌ 

शि नियमोंक्रा पालन करनेसे हि मनुष्य सुयोग्य बन सकता हे । मनुष्यकी विशेष उच्च 

# योग्यता होनेके लिये उचित है कि वह सुयोग्य धर्मेनियमोंका पालन करे ओर सृष्टिके 
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नियमोंके अनुकूल रहकर विशेष प्रभावशाली बने । 
( ये प्रचेतसः, तेभ्यः नमः । मं० ४६ ) जो विशेष ज्ञानी हैं उनको नमन करना 
५ चाहिये । क्योंकि नमनपूवेक उनके समीप जानेसे वे ज्ञानोपदेश देते हं ओर उस 
` ज्ञानसे मनुष्य क्रताथे हो सकता है । इसलिये गृहस्थियोंको उचित हे कि वे ज्ञानी 
१0 गुरुजनोंको नमस्कार करनेसे पीछे न हटे । । १ 
` ईश्वरके अद्भुत कार्यका वर्णन मंत्र ४७ में किया है । ईश्वर विना चिपकाये ओर 
विना सुराख किये संघियोंको जोड देता हे । अपने शरीरमें सब हड्डियां कसी एक 
साथ जोड रखी हैं, वहां कोई सुराख नहीं हे, न किसी स्थानपर चिपकानेका कारण 
पडा हे । यह अद्भुत रचनाकोशल्य परमेश्वरका हे । पाठक अपने शरीरमें तथा 
जगत्‌ में इसका अनुभव करे । ओर परमेश्वरकी अद्भुत शक्तिको पहचाने । यही 
( वि-हुतं पुनः निष्कतो ) हमारे फटे हुएको पुनः ठीक करनेवाला हे । अतः इसको 
^ नमन करके इसकी शक्तिको अपने अनुकूल करनेका यत्न करना चाहिये । उपासनासे 
% हि यह सब साध्य हो सकता है । 
% मंत्र ४८ में कहा हे कि ( तसः अस्मत्‌ अप उच्छतु । मं? ४८ ) अंधकार हम 
| सबसे दूर रहे। अंधकार सात्त्विक राजस ओर तामस हानेसे अनक प्रकारका हे । 
i आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक ओर इंद्रियविषयक अंधकार परस्परभिन्न हे । यह सब 
अंधकार हम सबसे दूर हो । हममेंसे किसीके पास यह अंधकार या इस विषयका 
; अज्ञान न रहे । क्यों कि सब प्रकारके दोष ओर सब किसमकी अधोगतियां अज्ञानके 
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७€€:€€ €€€€ €€:£€:€ € €€€ः €££&:£ €:£:£:€€:£€€ €:€:£: £ €:£&:£: >>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>9>>3>> >> 2999६ 
कारण होती हैं ओर अज्ञान दूर होने तक उनके दोषोंसे बचना असंभव हे । अतः सब 
प्रकारके अज्ञानको दर करनेका प्रयत्न करना प्रत्येकका कतेव्य हे । इसी तरह जो 
( यावतीः कृत्याः ) जो घातपात के विचार हैं, (यावन्तः पाशाः) जो अनेक प्रकारके 
बंधन हैं, ( याः व्यद्धयः याः असमृद्धयः ) जो दरिद्रताएं ओर असमृद्धियां हें उन 
सबको दूर करना. चाहिये । ग्रहस्थियोके कतव्य इस ४९ में इस प्रकार कहे हें । घात- 
पातके विचार, बंधनके विचार ओर दरिद्रताके आचार सबके सब दर करने चाहिये 
ओर अहिसाके भाव, स्तरतंत्रताके विचार ओर संपन्नताके आचार अपनेमें लानेका 
यत्न करना चाहिये । मनुष्यके पास जो विचार होते हें वेसे आचार वह करता हे 
ओर वेसा बनता हे । इसालिये इस दृष्टिसे थह मंत्र बडा बोधप्रद हे । 
श्रियोका बनाया वस्र । 

वस्र बुनना घरेलू धंदा हो जावे । अन्य वस्न कोई न पहने । मंत्र ५० आर ५१ में 

ख्रियोके द्वारा बनाया वस्र परिधान करनेको कहा हे । 
यत्‌ पत्नीभिः उत वासः तत्‌ नः स्योनं उपस्पशात्‌ | ( मं० ५१ ) 

४ जो हमारी स्त्रियोंद्रारा बुना वस्त्र हे वही हमें सुखस्पशे देनेवाला प्रतीत हो।” 
उसकी ( अन्ताः सिचः ) किनारियां ओर धारियां, उसके ( ओतवः तन्तवः ) ताने 
और बानेके धागे हमें सुख देनेवाले हों । अथात्‌ अपने घरकी स्त्रियां अपने घरका 
वस्त्र बनावे, घरमें ख़त काता जावे, उसका ताना बाना घरमें बने, किनारियां और 
धारियां सुंदरसे सुंदर घरमेंहि बनाया जाय । ओर ऐसा घरमें बुना वस्त्र घरके खत्री 
पुरुप पहनें, उनको अपना घरेलू वस्र पहननेमें बडा अभिमान हो । अपने घरके 
लोगोंने बनाया वस्न पहननेमें कोई न डरे। परंतु बही वस्न पहननेमें हरएकको प्रेम और 
आनंद प्राप्त होवे । अपने घरमें बनाया वस्र न पहन कर और परकीयोंद्वारा बनाया 
वस्न पहन कर ( वयं मा रिषाम । मं० ५० ) हममेंसे कोईभी नाशको न प्राप्त 
होवे । क्योंकि अपना बनाया वस्र न पहननेसे और परकीयाँद्वारा बनाया वस्त्र पहनेसे 
निःसन्देह नाश होगा । इस नाशसे ग्रहस्थियोंका बचाव करनेका एक मात्र उपाय 
यह है कि प्रत्येक घरमें ख़त कांता जाय ओर उसका वस्र बनाकर वही उस घर के 
लोग पहने । आपत्तिसे बचनेका ओर संपत्तिमान्‌ बननेका एक मात्र उपाय यह है। 
प्रत्येक घरमें इस वैदिक धर्मके आदशेका पालन होतः रहे । अपने बनाये वस्नसे 

कोई मनुष्य घृणा न करे ओर परकीयोंद्वारा बनाये वस्रपर कोडे मनुष्य प्रेमभी न 


करे । यही एक मात्र साधन उद्धारका हे । 
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| को इस अभ्यास से भी बहुत ळाभ हो सकता 
है। यदि मैंने अच्छी तरह अभ्याल किया, तो 
मेरी स्थिति कैसी होगी इसकी कल्पना दोनेसे 


साधक का चित्त अभ्यासपर अधिक स्थिर हो 


“मेरा ज्ञान होनेले शान्ति प्राप्त होती है ।" 
इसका अर्थ “आत्मा का ज्ञान होनेसे शास्ति 
॥ मिलती है”' ऐसा भी है। शारीर, इंद्रियां, मन 
कु इनमें भिन्नता, विषमता, न्यूनाधिकता, दोषम 
छै 
| 


i 
। 
; 
| सकता हे। 
। 
। 


यता, विकांरमयता और अशांति है। इस लिये 
इनके ज्ञान से विषप्नता ही बढेगी, ओर बिषप्- 
ताले अशान्ति हो सकती हे, अर्थात्‌ इससे कभी 


शान्ति नहीं प्राप्त होगी | केवल “आत्मा! हि एक 


oa बारीक 


श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवादमें 
कर्मसंन्यालयोग नामक 
पंचम अध्याय 
समाप्त ॥५॥ 


लिन hh चाणक्य 
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। इस प्रकार श्रीमद्धगवद्रोतारूपी उपनिषदोम कथित, 
| ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए, 
। 
| 
| 
) 
| 
| 
| 
) 
) 


अव्यय, अजर, अमर, अभय, निर्दोष, निर्विकार 9 
हे, इस लिये आत्माके क्षानसेहि निदोषता होगी 
और निर्दोषतासे शान्ति भी प्राप्त होगी । 

जिल आत्मा के शानसे बह शान्ति प्राप्त होगी 
चही आत्मा मेरे अन्दर, मेरे अन्तःकरणभें हे, 
इतनाही नहीं परंत वही मेरा अन्तरात्मा हे, यह 
ज्ञान होनेखे अपना वळ अधिक हो जाना संभव 
हे । मेरा अन्तरात्पा इस प्रकारका है, यह सबसे 
श्रेष्ठ ज्ञान है ओर इखीखे मनृष्यका उद्धार होता 
है। गीताके “ में, मेरा, मझे ” ये शब्द इसी 
अन्तरात्माके वाचक है। परंत जब यह अनुभव 
होगा तभी इनकी सयाईका पता लग सकता हें। 
तब तक यह शाब्दिक ज्ञान ही रहेगा। 


योगश्ञास्रविषयक , 
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श्ीप्रद्धणवद्ठीताके पंचम अध्यायका थोडासा विचार । 


कर्मसन्यासयोग । 


] 


१ 
। 
$ | 
१ इस अध्याय का नाम 'कमंसंन्यासयोग? | हे।” ( गी. ५२ ) यहां कर्मयाग में कुच्छ विशे- | 
ह अथवो 'संन्याछ योग! हे। कई पस्तको में 'सांख्य- | षता है, जा विशेषता संन्यालयागमे नहीं हे, | 
- योग? ऐसा भो मुद्रित हे। आत्मा अकता,अभोक्ता | पेसा कह कर कर्मयाग की विशेष प्रशंसा की है। 
; किवा निस्क्रिय हे, इस बांतकी सिद्धता इख | यहाँ ध्यानमें धारण करना यह हे कि, अज न का 
अध्याय में की हे, इस लिये इस का यह नाम हे । | प्रश्न “मेरे लि कर कोनसा मार्ग [ 
$ है, इस लिये इ हे । “मरे लिये श्रेयष्ट स्तर हे” ऐस | 
१ इस लिये इस अध्यायमें जिस संन्यास का वर्णन | है और प्रश्न के अनुकूल श्रीभगवान्‌ का उत्तर भी | 
१ हे उसका स्वरूप हमें यहां देखना चाहिये। इस | “तेरे लिये कमयोग विशेष हितकर है?” पेलाहि 
१ अध्याय के पूर्व भी संन्यास का बहुत मनोरम | हे । यह प्रश्न अं उत्तर विचारपर्वंक देखने 
be र्‌ स का बहुत: हे । यह रौर यह उत्तर बिच देखन | 
१ वर्णन किया और पश्चात्‌ कर्म करनेको भी कहा | से स्पष्ट हा जाता हे, कई दुखरे मनुष्या के लिये | 
9 इस लिये अज न के मनमें शांका उत्पन्न हुई कि- संन्यासयाग भी बेला ही श्रेयस्कर हागा जेखा | 
१ संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनयांग च शंसलि । |अज़ु न जेसो के लिये कर्मयोग श्रेयस्कर हे। क्या | 
शै 
{ 
६ 
$ 
। 


यच्छू य पतयोरक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ ५५१ | कि (गी० ३।३ में कहा हे कि ) संन्याक्ष-स्वभाव 


|) 


| 
“ह्‌ कृष्ण! आप एक वार क्कर्माके संन्यासक्की | वाले और कर्मस्वभाववाळे ऐले दो प्रकारके | 
और दूसरी बार कमौंके योग की प्रशाला करते | लोग होते हैं, उनमें से संन्याल-स्वभाववालौ के | 
हो, इस लिये इन दोनोम से जो पक मार्ग मेरे | लिये संन्यालमाग श्रेयस्कर हे और कर्मस्वभाव | 
लिये कल्याणकारी होवे,वह मुझे निश्चित रीतिसे | वालोके लिये कर्मयोग श्रेयस्कर है। इस पूर्व: | 
कहिये।” कथित नियमानुसार यहां ( ५।२ में ) कहा हे कि | 
इस प्रश्रे अज न की शंका फा कारण स्पष्ट अज न जैसे कर्मस्वभाववालो के लिये कम | 
हुआ हे । भगवान्‌ के मुखारविदसे जब अजन | योग ही विशेष श्रेयस्कर हे । उ 
ने संन्यास और कर्मयोग की प्रशंसा समान-| यदि ऐसा हे ता अज'न जैसे कर्मयागी लेग | 
तया श्रवण की, तब उसके मनमें शका हुई को  संन्यासफल फेसे प्राप्त कर कते हें? | 
कोनसा मार्ग अवलंबन करें? यदि कर्मेलंन्यांस | उनके संन्यास का फल कभी प्राप्त ही नहीं हो | 
| 

| 


~ रो ॥ १ 
श्रेयस्कर हे तो उसीका आचरण क्यो न करं? | सकता? यदि नहीं हा सकता ता बडी निराशाकी 
$ फिर वारंवार 'कर्म करो? ऐसा उपदेश भगवान्‌ | बात है। परंत भगवद्वोता निराशा का उपदेश 


मुझ कयां दे रहे हे? पेखा विचार अजु न के मन | कभी नहीं देती, इसी लिये कर्मयागी को भी | 
मे आया । और कर्मेलंन्याल ओर कर्मयोग में | संन्यास का फल प्राप्त करा देनेकी यक्ति यहां | 
मेरे लिये श्रेयस्कर कोनसा योग है, यह प्रश्न कही हे, जिस से कर्मयागी का निराश होनेकी | 

जु नने यहां किया । इसी प्रश्नका उत्तर भग-| आवश्यकता नहीं हे । बह इस युक्तिका आश्रय | 
चान्‌ ने इस अध्यायम दिया हे । करके कर्मयोग का आचरण करता हुआ भी | 

“सखंन्यालयोग ओर कर्मयोग दोनो निश्रेयस: सन्यास का फल प्राप्त कर सकता है । देखिये- | 
कर हें, परत संन्यास की अपेक्षा अजु न जस ज्ञथः स नित्यसंन्याली यो न द्वष्टिन कांक्षति। | 
मनष्यों के लिये कर्मयोग विशेष सुखकारक' निर्दन्द्रो हि महाबाहा खुखं बंघात्प्रमुच्यते॥५३ | 


कमेसंन्यासयौग | 


४६७ 
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“जे। मनुष्य किलीसे द्वेष नहीं करता और 
किसी की प्राप्ति को इच्छा नहीं करता और जा 
द्वन्द्वोसे द्र रहता है, वह नित्यसंन्यासी हे और 
वह सुखपवक बंधनसे मक्त हाता हे ।” यहां 
(१) इच्छा न धरना, (२) द्वेष न करना ओर 
(३) द्वेतमाव न धारण करना, ये तीन लक्षण 
नित्य संन्याखीके कहे हें । जिलके मन से इच्छा 
दूर हुई, दवेषभाव हट चुका ओर द्वेंतभाव अलग 
हुआ वह संन्याली हुआं जाने! अर्थात्‌ वह 
गेरुवे कपडे पहने या न पहने, वह निःलंदेह 
संन्यासी 
नहीं इस का ज्ञान अधेलिखित कोष्टकसे हागा । 


नित्य संन्यासी असंन्यासी 

नकांक्षति कांक्षति 

(इच्छा न धरना ) (इच्छा धरता है ) 

द्वेष्टि देटि 

(द्वेष न करना) ( द्वेष करता है ) 

निद्देन्द्रः इन्द्र 

(द्वेत छोडना ) (द्वैत भाव का धारण) 

बंधात्‌ प्रमुच्यते बंधात्‌ न मुच्यते 

( बंधसे मुक्त होता है ) ( बंधमें गिरता हे । ) 
मोक्ष बंध 


यद्वां इसके मननसे संन्धाल से मोक्ष होनेके 
° ७ च २ ४७ ~ 
अथे क्या हं ओर संन्यास नहाने से बंधन हानेका 
€ ~ 
तात्पर्यं क्या हे, इस का अथ स्पष्ट हा जाता हे। 


। सच्चा लं॑न्यांसी कोन है और कोन | 


पाठक इस कोक का बहुत मनन करेगे ता. 


उनका व्यवद्दार मे सब कर्म करते हुप भी नित्य 
संन्यासी हानेको यक्ति प्राप्त हा सकती हे। 

यहां प्रश्न उत्पन्न हाता हे कि इन निषेघलक्षणा 
से किन गुणोका बाध दोगा? इच्छा का दूर होना, 
कामनाका हटना ओर द्वेत का न हाना ये तीनो 
निषेधक लक्षण हैं। निषेधसे किसी सत्‌ तस्व का 


बाध नहीं हे।गा, अतः इनसे संन्यासीक सत्‌ 


गणोका विचार करना चाहिये । 


प्रतीत हाता है कि वहां सबके एक तत्व का भाव 
हागा, साधारण अवस्था में तै भिन्न हूं ओर सब 
जगत मझखे भिन्न हे! ऐसा ही दवेत का अनभव 
मनष्य का आता है । यह देतानभव सत्य 
नहीं हैं । 'म तू ओर वह’ यह सब मिलकर एक 
ही ' अस्तित्व ' है । क्यों कि “ वासुदेवः सव " 
( गी० ७।१९ ) यह महासिद्धान्त हैं। अतः यदि 
'वासुदेवः सर्वे! यहद सत्य हे, ता 'नेह नानास्ति 
किचन” इस उपनिषद्धचन की सत्वता भी यहां ही 
अनुभव में इसी तरह आजायगी। अतः 'निट्ठंन्ड' 
रूप निषेध लक्षण का विधिलक्षण “ एकत्वका 
दर्शन! हो है । ( पकत्वमनुपइयतः । ईश उ० ) 
(२) 'न द्वेष्टि’ यह नित्य खंन्याली का दूसरा 


| निषेध लक्षण है । जा नित्य संन्याली होगा वह 


किल्ली का कभी द्वेष नहीं करेगा, परंतु वह द्वेष 
नहीं करेगा, इससे यह सिद्ध नहीं हाता कि वह 
दूसरोसे केसा आचरण करेगा । वस्तुतः द्वेष न 


| करने का विधि रूप तात्पय दृसर पर प्रेम 


करना! ही हे । वास्तविक तस्वदष्टिसे देखा जाय 
तो यह नित्यसंन्यालखी किसी दुसरेपर प्रेम नहीं 
करता, वह अपने पर हि प्रेम करता है। क्योंकि 

वासदेवः सर्व ' सब कुछ वासदेव का रूप है । 

भै त और वह ' ये सब उसके लिये एक तत्त्वके 
रूप बने है । दूसरा कोई जगत्‌मे नहीं हे, फिर 
यह द्वेष किसका करे? यदि कुछ बिगडा हे तो 


| भी उसीने बिगडा है ओर यदि कुछ सुधरा है 


तोभी उद्लीने सधरा हे। इस एकत्वके अनभवसे 
द्वेषक्री जड ही नष्ट होतो हे। वह किलीका द्वेष 
कर हि नहीं सकता । इस स्थितिमे वह द्वेष 
रहित होता है इतनाही नहीं, इस समय उसको 
अखंड आत्माका दशन होनेले तथा आत्मासे 
भिन्न दूसरा कुछ न द्वोनेस्ले सर्वत्र बासुदेव का 
अखंड रूप दिखाई देता हे, अतः वह सब पर 
अखंड प्रम करतां हे। अपने आत्मापर प्रम 
करनेके समान वह सब पर प्रेम करतो है। 


(१ ) द्वेतमावमनसखें हट गया, तो ऐसा ' संपूर्ण जनता, संपूर्ण प्राणिसमष्टी, संपर्ण स्थिर- 
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foe 


॥ 


श्रीमञ्चगवद्वीता--पुरुषाधेबोधिनी । [ अध्याय ५ 


| छु ६८ 
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द्वेष छोडन और वासनात्याग करनेसे किवा 
नित्य खंतष्ट रहने, अखंड प्रेम करने और पक 
त्वका अनभव करनेखे नित्यसंन्याली होनेका 


चर जगत्‌ उसके लिये वासुदेदसथ, परमात्मसय 
इश्वरस्वरूप बन गया, तब-- 


ह 

$ 

§ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनपद्यतः। इश ४ 

१ इस तरह एकत्व का साक्षात्कार छुआ तो| छान प्राप्त कर खकता हैं । 
$ 

§ 

६ 


शोक ओर मोह केसे हो लकते हैँ?” इस एकत्वा नित्य ओर अनित्य संन्यासी । 

भम क क ते व्‌ खंड प्र 
i जे कक जे जतन _ यहां 'नित्य संन्यासी? ओर 'अनित्य सन्यासी! 
करता ह। ना &४ इस निषध लक्षण का अखड का अर्थ भी विचार करके देखना चादिये। 


he र 
रन 9 वि थ ॥ 
ता यह वेधिरूप अथ है एवोक्त स्थानम जो लक्षण दिये हं वे नित्य संन्या- 
ह ण 
र (३) नित्य संन्यास का तारा २3 | सी क हैं । नित्य संन्यासी वह है कि स्वभावतः 
¢ ( नकांक्षति) इच्छा न करना हैं। जिल हि जिसके मनसे वासना, दन्द ओर द्वेष हट 


| | 
र र्ल 4 
१ अखंड परमात्मस्वङपका राईका हुआ उल |. है, स्वभावछेदि जिसके मनमै संतोष, सर्वा- | 
१ को ओर कोनली कामना होगी? अन्तिम कामना त सचकऔ र परम विद्यमान हे । देला मनष्य व | 
उसकी सफल होनेक कारण जो अन्तिम प्राद्ठव्य नक रव सदा संन्यासी तै | 
{ था वह उसको प्राप्त प्राप्त हुआ, फिर उसके १ 
RR 2 Mes परंतु जो मनुष्य बलात्कारले वालनाकों दुर 
समीप कोनसी कामना होगी, जो उसको खता-|_ रि न 8 
२९ १९ इल विषय | रखना चाहता हे, चिडानेपर भ प्रयत्न खे देष | 
WES ° ड » | करना नहीं चाइता, द्वेतका अनुभव होनेपर भी | 
जिसको संदेह न रहा, उसको कोई कामना नहीं| _ « hE 
व न न लत लत कहने है सनेज पक तरव एखा मननख जानना चाहता ] 
रह लकती । अतः उसको “तृप्त, संतुष्ट ' कहते हे । खिले. 
छिये 'न कति? का निधि थे 'नित्य है! उसका यह भाव स्वभावसे नही होता, परतु 
इस लिय 'न कांक्षति' का विधिरूप अ त्य 
पनी तक मम हे प्रयत्नले जो इस प्रकार अपने मनको ढालना 
000 आ पळा चाहतां है; तथा जो मनमै संतोष न रहनेपर भी 
8 इतने विवेचनखे तीनो विषधरूप ळक्षणोंके न का १ 
त सकन ने यहाँ रगतको वालनाओको दबाकर संताष का मन सं; | 
| स्थिर करना चाहता हे,दूसरो का देष मनमें उत्पन्न १ 
। 
| 
[ty 


[ 
१ कोष्टकर्म देखिये-- 
AAAS 0.3 होनेपरभी विचार से वह द्वेष का दबाकर प्रम कर 
§ ।नत्यसन्यासा क लक्षण | नेका यत्न करता हे, इस प्रकारका मनष्य यद्यपि 
विधिलक्षण | निषेधलक्षण । बाह्य दश्सि ल॑यमी संन्यासीसा दिखाई देता है, 
एकत्वानुमव निद्देन्डः तथापि वह | अनित्य संन्याली ' हि कहलायेगा 


अखंड प्रेम न द्वेष्टि क्योकि उसके स्वभाव में संन्यासीपन परिपूर्ण 
नित्य संतष्टी न क्रांक्षति भरा नहीं, वह प्रयत्नसे संन्यासी होता हे, इसी 

न छक्षणोसे “नित्य खंन्याखी? कोन हे ओर लिय जिस लमय उसका प्रयत्न ढीला होता है, 
कौन नहीं हे, इस का ज्ञान दो सकता है | जो उल समय वह संन्यासो नहीं होता हे। इसी हेतु 
नित्यतप्च है, जिसके अतःकरणम अखंड प्रेम ले उसे ' अनित्य संन्यासी ' कहते हें । जो नित्य 
का खोत चळवा हे ओर जिलसं आपपर भाव संन्यासी हे वह स्वभावतः हि हरएक अवस्था में 
नहीं है तथा जो किली से हवेष नहीं करता, जिस- संन्यासी हे । वह कमं करे या न करे, गेरुवे कपडे 
की कछ बाखना नहीं हे और जिसमें दंद्भाव | पहने या न पहने, वदद केसाभी रहे, उसका 
नहीं है, वह नित्यलन्याक्षी हैं । संन्यालीपन अखंड हे। गीताका कहना हे कि 
कर्म करनेवाला मनुष्य भी डन्दरहित होने.| मनुष्य उक्त लक्षण अपनेमें स्थिर करे और नित्य 


(न MS MOS, 2 OOP SSCS FFF ६७६० ५७-8७ «६२६२ ६३-६० ०७७ ०७ ००७०७७७ 


2 


सांख्य ओर योगकी एकता | ४६५ 


७७७०:७०-७ ६-७ ७७७७ €३€६३ €३-६> <> ६9 <>-६७ <३-८9 ७4००००७439 ६३-६३ ६3-६७ €३-€> ६३-६३ <३-६> €२-६9 ६२-६० €२-६३ <३-६७५ ०८०० ६3 <9-€9 ६३-६० ८9-49 <5-<3 €२-६> ६३-६३ ८3 > 
संन्यासी बने। कर्म करने या कर्म छोडनेका संबंध | भेद हे यह भी यहांहि दिखाया है, नहीं ता ' जो 
गीताकी दृष्टिसे इल नित्य सन्यासके साथ नहीं हे। स्थान खांख्यमार्गी प्राप्त करते टे, वह योगी भी 
गीताकी इृश्टिसें संभ्यासका संबंध सनकी अवस्था | प्राप्त करते हें ' पेसा कहनेका कोई प्रयोजन नहीं 
के साथ है; यदि मन द्वेषभाव, देतभाव ओर |था। इली घिधानले ये दो मार्ग कुछ अंशम भिन्न 
अपूर्णताके भाव से रहित हुआ और यदि उसमें हैं रेला सिद्ध होता है । परंतु यद्द भेद आचरण 
प्रेम, ऐक्य और संतोष रहा तो चह नित्यलंन्यासी | की दश्टिले है, अन्तिम लिद्धिको दष्टिले कोई भेद 
हुआ । गीता सनुष्यके मनके। देखकर संन्याछी नहीं, क्योंकि दोनोके! एकहि स्थान प्राप्त हाता 
होने न हानेका निश्चय करती हे! पाठक इस बात |हे। पाठक पूर्वोक्त संन्याली के ही लक्षण देख, 
को ध्यानमें घारण करे और नित्यसंन्यासी बनने कर्मयोगी भी इच्छा द्वेष ओर द्वेतभाच छोडकर 
का यत्न कर | इस अभ्यास के लिये बडा प्रयत्न | संन्याल का पूण फल प्राप्त करता इ । पूणफल 
करना पडेगा, परंतु जब यह साध्य होगा, तच | प्राप्त हानेको दष्टिसे दानौकी एकता ही हागयी। 
संन्यासक्की सब लिद्धियां इसके पाल आकर सदा | यद्यपि बाह्य दष्टिसे कर्मयेगी ओर संन्यासयागी 
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खडी हे।गीं । भिन्न दिखाई देंगे, तथापि उनकी मनाभूमिपर 

सांख्य ओर योगकी एकता । | समान यास्यता होगी । यहां परिणामकी दष्टिसे 

सांख्यमार्ग और योगमार्ग, अथवा संन्यासः | दानाका एकतां दमन दख।। ऑर भी पक विचार 

मागे और कर्ममार्ग भिन्न नहीं हैं, एकही हैं यह |! सस विशेषता RI जाता 

भी गीताका एक महत्वपूर्ण कथन अत्यंत विचार | दै । कमेयोगके विना सांख्ययाग सिद्ध दाना 
अति कठिन हैं -- 


करने योग्य हे। सब लाग जानते है कि संन्यास 
मागे में कर्मोका त्याग करना आवश्यक है ओरक-। संन्यासस्तु मद्दाबाहा दुःखमाप्तुमयागतः । 
मैमार्ग में कर्मोंका करना आवश्यक है। प्रकाश और | योगयक्ता मुनित्रेह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ 
अंधकार के समान इन देनो मांगोमे अन्तर है। गी० ५६ 
तथापि गीताका कथन है कि थे दोनो एकही हँ-। संन्यासः कमयागश्र्य नि श्रेयसकरावुभौ । 
सांख्ययेगी पथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | तयोस्तु कमसंन्यासात्कमंयागोा विशिष्यते ॥ 
एकमप्यास्थितः सम्यगभयोाविंदते फलम्‌ ॥४॥ गी० ५।२ 
यस्खांख्येः प्राप्थते स्थान तद्यागैरपि गम्यते । “ योगके अभ्यांसके विना संन्यासका अभ्यास 
पकं खांख्यं च यागं च यः पश्यति स पद्यति॥५ | करना अति दुःखदायक हे। परंतु जा पहिले 
गी० ५ यागलाधन करके पश्चात संन्यास का अनष्ठान 
“सांख्य ओर योग विभिन्न हैं,पेसा मूढ मानते | करता है वह शीघहि ब्रह्म प्राप्त करता है । खंन्या- 
हे, ज्ञानी नहीं । किसी एक के अनुष्ठानसे दे।नौकां |स ओर कर्मयोग दोनो श्रेयस्कर हें, परंतु कर्म- 
फल प्राप्त होता है, जहां सांख्यमार्गी जाते है वहां | संन्याख की अपेक्षा कर्मयाग की विशेषता हे । '” 
योगी भी पहुंचते हैं। अतः खांख्य और योगको | यह विशेषता सुगमताके कारण हे। यदि कोई 
जो पक्क देखता हे वही सत्य देखता है । '”? इस | मनुष्य दोनों एकही हे पसा मानकर कमयोग का 
तरह दोनो मार्ग एकसे हैं ऐसा स्पष्ट कहा हे। | त्याग करके एकदम सन्यासका ग्रहण करेगा ता 
दोनोंके! प॒थक मानने वालोंके! ' मूढ (बाळ) ' भी | उसका ( दुःखं आपु अयोगतः । ५६ ) निःसंदेह 
कहा हे और आग्रहके साथ दोनोकी पकता दशा: | दुःख होगा । परंतु संन्यास न लेते हुप कोइ कमे- 
यी हे। तथापि एकता दर्शाते दर्शाते दोनोमे कुछ| यांग करेगा ता उसको घेसे कष्ट नहीं होगे। 
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१ अर्थात्‌ यहद विशेषता सुगमताकी दृष्टिसे है। ल्वे" 
१ साधारण छोगोको आचरणम कठिनता प्रतीत न 
£ हो इस लिये उनके लिये प्रथम श्रेणिम रह कर 
$ करने योग्य सगम यह कर्म मार्ग है। इसी दृष्टिसे 
| इसकी यह विशेषता कडी हे । इस मागे से जाते 
$ जाते आगे इच्छा द्वेष छोड दिये तो इल्लोसे नित्य 
१ संन्यांली बनकर अन्तिम सिद्धि भी मिलती है । 
१ इस तरह यह मागे सुगम है, प्रारंभमे आचरने 
8 योग्य है, इस कारण आगे इसको छोडना पडता 
| है ओर दूसरा पकडना पडता हे, ऐसी भी बात 
१ नहीं । इसी का आचरण करते करते,रागद्वेष और 
१ द्वेतभाव छटते हि अन्तिम ढिद्धी प्राप्त होती 
१ है। इस तरह यही मार्ग प्रारंभ मै सकर है ओर 
१ अन्तमें सिद्धिप्रद भी हे, अतः कहा हे कि “जहाँ 
| संन्या्ली जाते हैं वहां योगी भी जाते हे । ( गी. 
१ ५५)” अर्थात योगी पीछे नहीं रहत । शानेः 
$ शनेः उन्नत होगे, देरीले पहुचंगे, परंतु पहुचंगे 
१ निश्चयसे। इतने विचांरले कमयोग की विशे- 
$ षतो किस दृष्टिसे हे यह बात पाठको के ध्यानमें 
आचुकी होगी, ओर दोनोकी पकता किख दृष्टिस 
१ दे इस का भी ज्ञान हुआ होगा! 
'खंन्याख और कर्मयोग दोनो निःश्रेयसकर हैं' 
( गी० ५।२ ) तथापि अज नले कहा कि 'त कमे- 
योग ही कर,' इसका कारण इस मार्ग की सग- 
मता है । कोई यहां शंका न करे कि कर्मयोग 
करनेसे कर्मसंन्यास का फल प्राप्त होता हे वा 
नहीं? बह निःसन्देह प्राप्त होता है। कया कि 
गीताम इसी सिद्धि की यक्ति कही हे। कर्मयोग 
रते करते इस यक्ति क द्वारा साधक सहज ही 
कमेसंन्यास का फल प्राप्त कर सकता हे। 
वह यक्ति कमेफलपर अनासक्ति किवा कर्मफल- 
एग? है, अथवा दूसरे शाब्दौमे इच्छा, द्वेष 
गोर द्वन्द्व का त्याग करन! है । दोनो का अर्थ 


निर्लेपता। 
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इच्छा द्वेष और द्वन्द्व? ये तीन बंधन के हेतु ' पहिले 'इच्छा, द्वेष और दन्द्र' का मन से हटाना 
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श्रौमद्ँगवद्रीता-पुरुषार्थबोधिनी । 


हे, इन से यक्त होकर कम करनेसे मनष्य को कर्म 
का लेप लगता हे, अथवा पाप लगता हे । अतः 
यह स्पष्ट हे कि यदि कर्म के दोष को इराना हे 
तो इच्छा द्वेष ओर द्वेतभांबको दर करना चाहिये। 
यहां पाठक पूछ सकते हें कि इच्छा द्वेष आदि 
के कारण कमे का दोष क्यो लगता हे? इस के 
उत्तर के लिये थोडासा विचार करना आवश्यक 


है। सब से पहले दन्द्रमाच में 'में अलग हूं ओर 


अन्य लोग मझसे पृ्णतया भिन्न हं” यह विचार 
लतत जाग्रत रहताहै। इस से हि यह विचार 
उत्पन्न होता हे कि मेरे प्रतिस्पर्धी ये सब अन्य 
हें, इल लिये इनसे मुझे डर है अतः इनसे खुर" 
क्षित रखनेके लिये मुझे प्रयत्न करना चांहिये। 
इख प्रकारके अनेक विचार मन में उत्पन्न हानेसे 
मनमें द्वेष उत्पन्न हाता हे। इस देषभावका परि- 
णाम लडाई झगडे फिसाद आदि हैं ओर अन्तमे 
मनकी अशान्तिहि इसछा फल हे। तात्पर्य यह 
है कि दवेत भाधसे द्वेष भावकी उत्पत्ति हे। द्वेत- 
भावसेहि इच्छा की उत्पत्ति हे, क्योंकि में अपूर्ण 
हूं ओर वह दूसरा पदार्थ प्राप्त ददानेखें में पर्ण 
हाऊंगा, इस विचार से दूसरे पदार्थोकी प्राप्ति 
करनेकी कामना हाती है, इस इच्छा या कामनासे 
विरोधक के साथ द्वेष और अनुकूल के साथ 
स्नेह हाता हे ओर आगे झगडे ओर अशान्ति 
हानेमं काइ संदेह हि नहीं हे । 

इस तरह एक के साथ प्रेम, दूसरे के साय 
द्वेष शुरू हा गया, मुझे भाग चाहिये, उनके मिल- 
नेके लिये बीजम जा जा रुकावट आ जायगां 
उनको में हटा दूंगा, इत्यांदि विचार से जो इत्य 
होगे, जा जा कर्म होगे वे परिशद्ध होगे, ऐसा 
कोन कह सकेगा? और यदि ये कर्म परिशद्ध 
नहों होंगे ता वे बंधनकारक अवझ्य होगे । इसी 
लिये कद्दा है कि इच्छा द्वेष ओर द्वेत' भावसे जा 
कम होगे व बंधन के हेत हागे । अतः बंधनसे 
निवत्त हाने के लिये यदि प्रयत्न करना है तो 


[ अध्याय ५ 
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निर्लेप्ता । ४७१ 


SE NEL NETO 


} चाहिये । और मनमें 'तृसि, ओर सर्वात्मभाव' [से कर्म के दोषॉसे मनष्य अलिप्त रह सकता है। ३ 

१ स्थिर करना चाहिये। इसी सिद्धि के लिये इन चार स्छोकोमे जो कहा हे वही पूर्वोक्त तीन १ 

| धमंत्रंथी में विविध विधि कहे हँ, गीतामें भी शब्दाम कद्दा हे, यह बात अधोलिखित कोष्टकमे १ 

| कहा है-- । दे खिये-- $ 

| यागयक्ता विशद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः न कांक्षति ( ५।३ )- विशद्धात्मा, विजितात्मा, । 

१ सवेभूतात्मभूतात्मा कुबन्नपि न लिप्यते ॥७॥ | जितेन्द्रियः ( ५७७ ); नेव १६ 
$ नेव किंचित्करामीति युक्ता मन्येत तस्ववित्‌ । | किंचित्करोमि (५८); इ- $ 
8 पदयऋ»ण्वन्स्पुशज्जिश्नज्नश्चन्गच्छन्स्वपत्ञ्च- | निद्रयांणि इन्द्रियार्थेंषु वर्तन्ते § 
सन्‌ ॥८॥ | (५,९); संगं त्यकत्वा (५।१०) | 
$ प्रळपन्विसुजन्गुहन्नुन्मिषन्निमिपन्नपि | ब्रह्मण्याघाय कर्माणि (५ § 
$ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेबु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥९॥ । १०) [ फळच्छा छोड, ६ 
१ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि लंगं त्यक्त्वा करोति यः। सब कम इश्वरापंण कर ६ 
१ लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥१०॥ | शुद्धात्मा होकर कर्मयोग $ 
। --गी० ५ क्रे ] } 
( “कर्मयोग करनेवाळा, पवित्रात्मा, आत्म- निद्वन्द्रः न द्वेष्टि ( ५३ ) = सर्वेभतात्मभृतात्मा | 
१ विजयी, इन्द्रियविजयी और खर्च भूतो के-आत्मा जाऽ) । सर्व भूतोंका $ 
१ का अपने आत्मा के समान माननेवाला, कर्म आत्मा अपना आत्मा हे ऐसा 8 
| करता हुआ भी निर्दोष रहता है ॥ कर्मयोगी माने ] 3 
| तरव का ज्ञान जानता हुआ में कुछ भी नहीं कर| “वासना त्याग, द्वेषत्याग ओर द्वन्द्वत्याग” | 
१ रहा हुं ऐसा माने | देखते, सुनते, स्पर्श करते, इन तीन त्यागोमे ये सब उपदेश किस तरह आते $ 
| $ 
। § 
; 
; | 
| 
| ! 
१ $ 
१ १ 
। 
| ! 


सूघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, हैं यह बात यहां पाठक देख सकते हैं । वासना- 
छोडते, लेते, पलक खोलते और वंद करते लमय | व्याग से हि यह सब हो सकता है, क्यो कि राग 
केवल इंद्रियांहो इंद्रियौके विषयोमें स्वयं वर्ततां | देष सब वासना के कारणहि होते हैं । कमेयोगी 
हें ऐसा अनुभव करे॥ फल की आसक्ति छोडकर | सब कर्म करता इुआ किस तरह अलिप्त रह 
कर्मोंको ब्रह्ममें अर्पण करके जो करता है, वह | सकता हे इस संबंध का यह विवरण सदा स्मरण 
पद्मपत्र पानीमै न लिप्त होने के लमान, पापसे | रखने योग्य है । कर्मफल की भागेच्छा छाडनेत 
अलिप्त रहता हे ४?? यह सब साध्य हे सकता हे । कर्मका फल भाग 
यहां गीताने कर्म करते हुए कम के दोषोसे नेकी इच्छा छाडना अथवा कर्मफल का त्याग 
अलिप्त रहने की उत्तम यक्ति कही है। पहिले अथवा दान ईश्वर की तुष्टि के लिये करना एक 
मनष्य जितेन्द्रिय, प्रद्धात्मा ओर आत्मसंयमी हो दे। सवं भूतोका आत्मा ही व्यावहारिक 
बने और सर्व भतौका जां आत्मा है वही मेरा | भाषामै इश्वर और पारमार्थिक भाषामें ब्रह्म हे । 
आत्मा है ऐसा समझे । कर्म के फल पर आसक्त | अपने सब कर्मोके फल उसकी संतुष्टि के लिये 
( संगं त्यक्त्वा ) न रहे, ईश्वर को अपने सब | समर्पण, दान अथवा त्याग करनेसे मनुष्य कमे- 
कर्म समर्पण करे । अपने आपको कर्मोका अकर्ता | दाष से मुक्त हा सकता हे। इस का स्पष्टार्थ 
समझ और सब कमं इंद्रियों द्वारा हो रहे हैं, में | देखिये 
'$ उनका कर्ता नहीं हूं पेसा अनभव करे। इतने होने | ब्रह्म के लिये सब कर्मोक फल समर्पण करना। 


| 
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७७ श्रीमद्भरावद्वी ता-पुरुषाथेबोधिनी । [ अध्याय ५ 
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१ खश्वरके लिये सब कर्मोक फल समर्पण करना ! 
१ सवंभूतात्मा के लिये सब कमफल दाल करना । 
8 सर्व प्राणियों की संतृष्टीके लिये अपने कर्मफ- 
$ लोका दान करना । 

| प्राणिमात्रका सुख देने के लिये अपना जीवन 
$ दान करना । 

१ अहिंसा व्रत धारण करना और किखीको कष्ट 
8 न देना, इतनाही नहीं परंत लब प्राणियौका हित 
करनेक लिये यथाशक्ति यत्न करना। अद्वंष 

} अद्वत, निष्कामता आदि शब्दका भाव यही हे। 
१ साधारण हीन मनुष्य अपन खुखके लिये दूख रोका 
१ घातपात करता है यह द्वेषमय द्वेतरूप सकाम 
१ अवस्था हे! इसमें कर्मदोष लगते हैं। परंत जब 
4 मानव उच्च अवस्थामे पहुंचता हे, उस समय 
सरोक दित के लिये आत्मसमर्पण करता दे? 
१ इस समय उसके मनमें अद्वेष, अद्वेत और निष्का- 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 


/ सय श्र 9८५ 


ता हे। बंधमक्तकी सिद्धि इस तरह होती 
| 

सर्वभतोंकी सेवा परमात्माकी सेवा है, क्यॉकि 
वासुदवः सघे॥ गीता ७१९ ) सवभूतदी वास- 


042 09 


| LOSS 


§ दवका रूप ह। वालुदव, नारायण, परमात्मा, 
8 परमेश्वर, ईश्वर वस्ततः अमते हे, परंत उसकी 
| ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शद, गो, घोडे आदि 
१ माणी हे ( ऋग्वेद १०।९०।८,१०,१२ देखो ) अतः 
४ परमात्माको लवा, भक्ति, उपासना करने की 
१ इच्छा दो तो इन मूर्तियोकी सेवा भक्ति उपासना 
8 करनी चाह्दिये। भगवद्गीताके विभूति अध्याय 
१ ( गी० १०) और विश्वरूप अध्यायमे ( गी० ११) 
६ यही कहा हे। मांनबोमें तथा अन्य प्राणियोमे जो 
| दुखी, कष्टी, ओर त्रस्त होगे, उनका दुःख, कष्ट 
8 और त्रास दूर करनेके लिये अपना जीवन अर्पण 
१ करनां ही परमात्माके लिये अपना जीवन अर्पण 
१ करना हे । जो लोग अपनी मानव जातिमें हीन, 
6 दीन, रोगी, दुखी, दवेदबाये, दारिद्रथपीडित, 
8 अकालले कष्टी लोग देखते हैं, और उनको सद्दा- 


§ ७-९७ ७२७ ८७ ७-७ ७-७ ६०-९3 ६००६३ ७७९० ६><> ७५७ ७७७ ७-७० ७६० ५५५७ ५२६० «६-७ ६७०५ ७७०७ ७७ ७० ७०० ७७ ००८० ६३-६७ ६७६७ 4३-५० ६२-६> €३-९७ ७०७०००० 


भाव होता है अत; वह कर्मोके दोषोले मक्त! 


यता न करते हुए मंद्रिम भोग चढाते हैं, या १ 
अन्य रीतिसे अपनी चेन उडाते हैं, वे ईश्वर- | 
भक्तिसे कासो दूर हें । पाठक यहां समर्पण आदि | 
किस क लिये करना चाहिय इसका यह सिद्धान्त । 
ध्यानमें घारण करें। कर्मफलका स्याग-दान खम- ! 
पेण इली लव॑ंभूतात्माफे लिये करन! चाहिये | 
इसी सर्वभूतात्माकी भक्ति करना चाहिये। यही | 
सर्वभूतात्मा दृश्य और मूर्त परमेश्वर है। यही | 
सबका उपास्य हे। यहां कई छाग कहेंगे कि; 
ब्राझणमें परमात्माका रूप हम देख सकते हे,परंत ; 
चाण्डालम परमेश्वर केसे रह सकते हैँ, इस | 
आशंकाको निवारण के लिये इसी अध्यायम कहा 
हि | 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । $ 

शनि चेव श्वपाके च पण्डिताः सभद्‌ डिनः॥१८ 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता 

-गी० ५।१९ 


“ ज्ञानी ब्राह्मण, अज्ञानी चाण्डाल ये मनुष्य 
तथा गाय, दाथी और कुत्ता आदिम शानी लोग 
समरूपसे ब्रह्म हे ऐसा देखते हैं। यह ब्रह्म सर्वत्र 
सम और निर्दोष हे, जिनका मन साम्य स्थितिको 
प्राप्त होता हे, वे ब्रह्मे अवस्थित होते हें और 
जन्ममरण को जीतते हैं। ” इख उपदेशले ब्राह्मण 


| 
१ 
| 
$ 
$ 
| 
में इश्वर का भाव हे ओर चाण्डाल में नहीं हे | 
ऐसा कहना अयोग्य हे। सब वस्तुमात्र वासुदेव | 
हि है ( गी० ७१९ ) वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, | 
अथवा कुत्ता हो या हाती । वह लब परमेश्वरका | 
ही मृतं रूप है । यह समबद्धि धारण करके इस ! 
सवेभतांत्मांकी भक्ति ममक्षक्षा करनी चाहिये | 
अपने कर्मोके फळ का दान इसी की संतष्टि | 
लिये करना चाहिये। गीता में “ कमेफलव्याग, | 
कर्मफल का संग छाडना' आदि जा कहा है | 
उसका अर्थ अपने कर्मका फल इसी जनताजना- ! 
देन या सवभूतांव्मा का समर्पण करना हे । गीता | 
में कमंफळत्यागका उपदेश देखिये-- १ 

छः 


पंचम अध्यायपर विचार 


® 

कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा । २।३८ 

१ कमेजं फलं त्यकत्वा । २५१ 

ध्यक्त्वा कर्मफळाखंग । ४।२० 
कर्माणि संगं त्यकत्वा करोति । ५।१० 

| युक्तः कर्मफलं त्यकत्वा । ५१२ 

र कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। ६।२७ 

१ कर्माणि खंगं त्यक्त्वा फळानि च कतेव्यानि । 

| १८।६ 

१ “फियते॥ 

| १८।९ 

|: 


संग त्यकत्वा फळं चेच कार्य...कर्म' 


सर्वकर्मफलत्यागं प्राष्टुस्त्याग । १८।२ 
अधिकार; मा फलेषु कदाचन । २।४७ 
ha —_ हक ~ 
फल सक्तो [नबध्यत ॥ ५१२ 
€ +» +» = 
कमै कुवन्ति संगं त्यकत्वाऽऽत्मशद्धये । ५११ 
८६ ha यो ७. च... श्व, NX ~ 
अपने कर्मोक्षा फळ केवल मुझे हि मिले ऐसी 
वाना न धारण कर। अपने कर्मका जा फल 
होगा वह सर्वभूतात्माके लिये दान कर । कर्मके 
फलपर तेरा अधिकार नहीं हे । अपने कमके 
फलमें आलक्त हेनेले बंधन प्राप्त हाता है। अपने 
« ~ has ha 
कर्मक फल खवभूतात्माके लिये समर्पण करनेसे 
अपनो पवित्रता हे।ती है।  कर्मफलके त्यागका 
आशय क्या है, इसका विचार करनेके लिये इन 
| बचनोका मनन करना चाहिये। इस मननले 
| निश्चित हाता हे कि कमेयागके निम्नलिखित 
। 
| 
|] 
। 
| 
|] 


|| 
|| 
। काट 
$ कमयागक सत्र । 
प्रत्येक मनुष्यको कर्म अवश्य करना चाहिये। 
| (२।४७ ) 
. किसोका कर्मोंकां त्याग करना योग्य नहीं है। 
(१८५) 
कर्म यथासांग करना चाहिये। (२४८) 
उसके फलपर आसक्ति नहीं धारण करनी 
ह चाहिये। ( २४७ ) 
8 अपने कमौंका जा फल प्राप्त होगा वह सर्वे- 
_ भतोके हितके लिये समपेण करना खाहिये। 


| 


| 
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अपने कर्माक्ा फळ अपने लिये रखनेसेदि 


(बंधन हागा। (५१२) 


अपने कर्मोका फल खर्वभूतात्माकी संतुशिक 

लिय दान करनेले मोक्ष देगा । 
( ५२५; १२०८ ) 

मयेाग के ये लच हैं। पाठक इनका सनन करें। 

इन सक्तोका मनन करनले जा मानवधम निश्चित 

हाता हे चह यह है। ब्राह्मण अपना अध्यापतरूप 

कतव्य उत्तम रीतिछे करे, परंतु जा उससे वेतन 

मिलेगा, उस फळरूप धनका दान सब प्राणियों 


, छी भळाइई क लिये करे । क्षत्रिय प्रजारक्षण 


आदि अपना करतवय उत्तम रीतिसे करे, उससे 
प्राप्त होनेधाला फळ अर्थात्‌ घन आदि सब प्राणि- 


यौके हित के लिये अपण करे। वैश्य कृषि, गोरक्षा . 


और बाणिज्य करे, बहुत धन कमावे और उस 
घनरूप कर्मफल का दान सब की भलाई के लिये 
करे। इसी तर्द शूद्र अपनी कारीगरी और सेवा 
उत्तम से उत्तम करे, उससे जो घनरूप फळ 
प्रात हो उस का दान वह सब की भलाई के लिये 
करे। अर्थात्‌ राएके सब लोग उत्तमोत्तम कर्म 
करे, कोई आळखी न रहे, कर्म मे कसूर कोई न 
करे, जितना उत्तम दोना छंभव हो उतनी परा- 
काष्ठा करके उत्तम कम करे, उल कमले जो फल 
अर्धात्‌ धन आदि मिले वह लेकर अपने पास 
जमा करके कोई न रखे । सब कर्मफलरूप धन 
राएकोशर्म सबकी भलाई के लिये समपेण होता 
रहे। उश राएकोशसे सब जनताका योगक्षेम 
चलाया जावे। संपूर्ण भानव जातिका व्यवहार 
इली निष्काम भावले चले, तभी मुक्ति होगी । 
ओर सकाम भाषसे उत्पन्न हुप आजकल के सब 

मख दूर होगे । 

जगत्‌ के सब बंधन, सब कष्ट, मानवजातिकी 
संपूर्ण आपत्तियां खब व्यक्तियां अपने लिये 


अपने कर्मफल का संग्रह कर रही है इसी कारण - 


हैं। इसी फलासक्तिके कारण सब आपत्तियां 


(५७; ३१२०; ५२५; १९४) हैं । जिस समय यह फलासकि दूर होगी और 
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हक ' 
७ हुदै 


+ 


i का? 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुपार्थबोधिनी । 


[ भ | 


लल” | 


| कर्मका फळ सर्वेभतात्माके लिये दोन करने 
का खूब का स्दभोच बन जायगा, उसा समय 
सब आपत्तियां दूर हागी। इसी स्वभाव का 
नाम 'संन्याख, कमेसंन्यास' हे, इसी को त्याग' । 
कहते हैं । यही मानवी दुःखका अन्त करनेवाला 
> ~ १ _ | 
हे। यही फल निम्न लिखित गीताके म्छोक् में 
क्क 


निठ्ठन्द्दो हि...वंधात्प्रमच्यते ॥५।३॥ 
कर्मफळ त्यकत्वा शास्तिमाप्नोति ॥५।१२॥ 
संन्यस्यास्ते सुखं घशी ॥५।१३॥ | 
ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स्‌ खमक्षय्यमश्रुते ॥५।२१॥ 
विगतेच्छासयक्रोधो -.- मुक्त एव ॥५।२८॥ 

१ सुदं सर्वेभूतानां ज्ञात्वा.-- शान्तिमृच्छति ॥ 
९ ५२५ 
॥ “द्वेतभांव का त्याग करनेसे बंधनस मक्ति 
$ होतो है। अपने कर्म के फल का दान करनेसे 
- शान्ति होती है । फल का संन्याल करनेसे लख 
$ 
। 
§ 
§ 


» पिळता हे। सबंभतात्माके साथ मिळनेसे अक्षय्य 
! सुख मिलता हे। वासनात्याग से मुक्ति मिलती 
। सवे भूतोंके मित्र का ज्ञान प्राप्त करनेसे 
शान्ति मिलती है ।'? ये सब वचन पर्वोक्त अर्थ 
ही अन्य शब्दों द्वारा बता रहे हे । मनष्य अपना 
कतेव्य कमे करे, उसका फल जनताजनादेन के 
लिये समर्पित करे, इससे वे बंधनसे मक्त होगे 
गौर उनके सब क्लेश दूर होगे । 
बंध को विषयमे उपनिषदोका सिद्धान्त इस 
6 प्रकार हे-- 


बंधाय विषयासगि । 


Ne 
मंत्रा ड० ९६।३४ 


© 

9 

। 

¢ 

¢ 

0 र 

§ वंधाय विषयासक्तम्‌। ब्रह्म०२ 

$ वंघो दि वासनाबन्धः । मुक्ति० २६८ 

व मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । मक्ति० २६८ 

9 “विषयांपर आएक्त होनेखे वधन होता हे। 
£ बासनासे बंधन होता हे। वासना का क्षय हो 
9 मोक्ष है ।?? अपने पास भागसाधनोंका संग्रह 
6 करने की इच्छा का नाम घासना है। यही सब 


| 
| 
। 
| 
। विचार पाठक कर सकते है । कदपना कीजिये कि | 
| 
| 
| 
| 
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मनुष्यों के अनंत क्लेशोका हेतु हे । यहां तक जो 
विचार किया, उससे पाठकों के मनमे कर्मफल 

ग्रह से दुःख और कर्मफलदान से खख होता 
हे, यह बात स्पष्ट हो चक्की है। त्याग और भोग 
का सुव्यवस्थित नियम इसी के मननसे ज्ञात 
होगा । 

फलसंग्रहसे दुःख केसा होता दे, इसका 
एक ग्राममें एक बहुत ही बडा धनी मनुष्य हे, 
सबसे अधिक धन होने से वह अन्योक! भळाभं 
कर सकता हे ओर वरा भी कर सक्कतता ह 
परंत सला करनेवाला कवचित्‌ कोई होता हे, 
मनष्य स्वार्थी होने के कारण वह अपने स्वार्थ के ; 
कारण दूसरोंकी हानि करता हे। अतः वह धनः 
वान्‌ मनष्य अपने धनसे सब धान्य खरीद कर 


eS 


अपने पास रखता हे ओर दिल चाहे भावसे 
वेचता है। अन्यके पास इतना धन न होनेसे वे 
लाचार होते हैं और भूखे रहते है। यहद अनर्थ 
अयोग्य धनविभागसे होता हे। यदि वह धनी 
मनष्य अपके सब थन का त्यांग ग्रामके लोगोके 
लिये करेगा और इसी तरह ग्रामके सब अन्य 
लोग अपने अपने कमाइईका त्याग सब ग्राम की 
भलाई के लिये करेंगे और ग्राम की ग्रामसभा 
अपने सार्वजनिक कोशमे उल धनको रखेगी 
और उस से सब ग्राम का प्रतिपाळ किबा जाय- 
गा, तो उस ग्राममें कोई दुखी नहीं रहेगा । इस 
त्यागसे सब ग्रामका अधिकले अधिक भला | 
होगा | इसी लिये ` अपरिग्रह ' अर्थात्‌ संग्रह न | 
करनेका बत धारण करनेके लिये कहा हे। कमं | 
फलसंग का त्याग करनका ही नाम अपरिग्रह 

हे । अपना परिग्रह बढानेसे हि अनंत कलेश | 
हाते हे। इस से अर्थात्‌ फलसग का त्याग कर 


— ५७ 


नेख जा फळ हाता हे घद्द अब देखिये-- | 


7 


2 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥५।६॥ 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥५।२० 


छ 


७. 
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| 


॥ 
$ 


विद्त्यात्मनि सुखम्‌ ॥ ५२१ 

स सुखी नरः ॥ ५।२३ 

ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्म मते।5घिगउछति ॥ ५।२३ 

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ॥ ५।२५ 

अभिता ब्रह्मनिर्वाणं वतेते ॥ ५।२६ 

प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ ५।१६ 

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम्‌ ॥ ५।१७ 

“ब्रह्म प्राप्त होता हे । वद सखी होता है। पर- 
मपद प्राप्त हाता है । दुःख का पुन; पनः आक्रमण 
नहीं होता ।' यह अन्तिम सिद्धि कमफल का 
व्याग करनेसे हो सकती हे। ब्रह्म प्र।घि का अथे बडी 
शक्तिकी प्राप्ति है । ब्रह्म सबसे बडी शक्ति है, वद्द 
सब स्थिरचर में व्यापक हे । यह ब्रह्म अर्थात्‌ यह 


बडी शक्ति किस समय प्रात होती हे? जब यह 
मनुष्य स्थिरचरकी खुस्थितिके लिये अपने कमे | 


के फल का समर्पण करत! हे। इस विषयमे एक 
उदाहरण हम देखते है -- 
कमफलस ग्रह । 
किसी पक घरमै दख भाई रहते हँ । इनमेंखे 
प्रत्येक अपने कम से प्राप्त होनेवाला धन अपने 
लियं अपने पास रखता हे, उसमे से थोडासाभो | 
दूसरे को नहीं देता। दूसरे मरे या जीवित हैं 
सका कुछ भी विचार नहीं करता । प्रत्येक भाई 
पने अपने कमरे में रहता हे। यद्यपि इस 
मकानमें देख भाई है तथापि शत्र उपस्थित होने- 


कमफलत्याग। 


अब कर्मफलत्याग करनेवाले दस भाइयों 

दूसरे घरकी स्थिति दम देखेंगे । इस घश्में तै 
> ~ ~ १० 

ओर जो कमाई होती हे वह एकत्र मिलकर रखते 

हैं। उस संग्रहित घनले सब की भलाई के लिये 

| मिलजलकर व्यय करते हे । प्रत्येक मनष्य अपनी 


शक्ति द्रौ भाइयोकी भलाई के लिये व्यय करने 
को तेयार रहता है। सब मिलकर परस्पर सदा 
यतासे सब काय करते दे,इस लिये प्रत्येक मनुष्य 
दस भाइयौकी शक्ति से यक्त हैं एसे सुसंघटित 
दुख भाइयां की शक्ति प्रत्येक की दस शक्ति दोनेक 
कारण दसो! की मिलकर शक्ति खो के बरावर 
होगी । यह लाभ कर्म्रेफळत्याग और अपरिग्रइ- 
त्रत के कारण हाता है । इश्व स्थितिमे वे परम- 
शरसे थुक्त होते हैं, मानो यही उनकी ब्रह्मभूत 
स्थिति हे। 

जो पकात्मरुप होता है उसकी शक्ति एक 
मनुष्यके शक्तिके समान होगी । परंतु जो सर्वा- 
व्मरुपं होगा, सर्वभूतात्मभूतात्मा बनेगा, जो 
खचेभूतात्मा बनेगा उसकी शक्ति सब भतोकी 
शक्तिसे भी अधिक होगी । इसी का नाम ब्रह्म 
हे । ऐसे लोग कर्म करनेपर भी उनके दोषों से 
दूर रहते हैं। 

अब विचार करना चाहिये कि इस स्थितिको 
प्राप्त करनेका साधन क्या हे, केसा आचरण 


पर ये दल नहीं हैं पक एक अलग अलग हैं। 
यदि शके दो मनष्य आजांय तो वे इस एक एक 
भाई का नाश करके उनके घरके स्वामी बन 
सकते है । इससे स्पष्ट हे कि अपने कर्म का फल 
अपने पाख रखनेसे अपना सांघिक बल बढता 
नहीं, अपना घेयक्तिक बल भी घडता हे और 
अनेक कष्ट होते हैं । इसी लिये कदा है कि कर्म 
का फल ईश्वरापंण कर! । फलपर आसक्त न 


| होओ ! 
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करनेसे मनुष्य खर्घेभूतात्मरूप बन सकता हे, 
किस रीतिसे मनष्य इस उन्नति के पथपर सीधा 
चल सकता हे ?इस के सचक शब्द्‌ इसी अध्याय 
में जो हैं उनका अब विचार करंगे-- 


अज्ञानी बाल । 


पहिले जो अज्ञानी निबद्ध और मूढ हैं उनका 
चणन इस तरह इस अध्याय से किया हे 
बालाः (४ ) बालक जेसे अप्रबु 
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७ 


१२)= योग न करनेवाले,प्रयत्व न करनेवाळे,, असंमूढ ( २० ), ज्ञानन येषां अज्ञानं : 
। ( १६ ) 5 जिनकी मूढता दूर हो चुकी है, 
तत्त्वज्ञानसे जिनका अज्ञान हट गया हे, 


कामकारेण फले सक्तः ( १२ )-स्वार्थसे फडमें 
आसक्त, अपने कर्म का फल अपने लिये अपने 
पास रखनेवाला, शानं तत्पर प्रद्काशयति ( १६ )5 ज्ञानस जिनको 
परतत्त्वका ज्ञान हो चुका दे, 


अज्ञानेन ज्ञानं आवृतं तेन मुह्यन्ति ( १५) = 
अङ्ानसे जनका ज्ञान ढका इ, उस कारण न्ञाननिध तकदमरषाः ( १७ ) |] क्षीणकद्मषाः 


मोहम जो पढते हैं। (२' ) विशद्धात्मा (७ ) ज्ञानसे 
य लोग गिरते हैं, इनका अधःपात होता हे, जिनके पाप घोये गये हैं, जो जुद्ध बने हैं, 
इनको क्लेश होता है। इनमे (अयक्त) कम न जिनके दाप न्यून हा गये ह, 
करनेवाले, स्वार्थी,कमेका फल अपने लिये रखने-| येषां साम्ये स्थितं मनः (१९) = जिनका मन सम 
वाळे, अज्ञानी मनष्य आते हैं। इन शब्दोके हो गया, समभाव में जिनका मन रहता हे । 
बिरोधी शब्दें।से उन्नतिका मार्ग सूचित होता ग्रहाणि स्थिताः ( १९,२०) = जो ब्रम 
वह एसा ह-- रहते हैं । - 
बाळ ४ पंडित ( प्रौढ ) ४ ss 
या ररे (OI) इस तरह जो ज्ञानी, मोहर हित, पापर हित, 
र सप्रवृद्धिबाले, तत्वज्ञानी होते हैं वे अलग होकर 
वना १८ St अर्थात्‌ कर्मोक्का फल अपने लिये न रखते हुप, 
मोहयुक्त रहित हान के लिये समपंण करते हें, मनुष्य 
धल क्र, ओर पशओआके विषयमे सम दृष्टि रखत हे, सर्वत्र 
२ = एकरल आत्मतत्व भरा हे,पेखा अनुभवसे जानते 


पाठक विचार करेंगे तो उनको यही उन्नतिका | हूँ । ऐसे तच्वज्ञानियौले कभी पापाचरण नहीं 
९ NS _ ~ ७. 
शुभ मार्ग आगे के शब्दांस व्यक्त दो रहा है ऐला होता, अतः वे शुद्धात्मा होकर बंधनसे मुक्त 
स्पष्ट प्रतीत होगा । हाते हैं। 
~ 
तत्वज्ञानी पण्डित । ती 

~ 040. (० > 

HSE और अकतव्य यथावत्‌ जानता ह येही योगक्रा आचरण करते हैँ और अपना 
दू तत्वज्ञानी पंडित है। यद फलासक्ति छांडकर | उन्नतिका मार्ग आक्रमण करते हें । इनके सूचक 
¢ 929 ०९ 
में करता है । इसका वर्णन इल अध्यायमे निम्न | शब्द ये हैं -- । | 


पराजय योागयुक्तः ( ६,७ ), युक्तः ( ८ ), यागी (२४), 


छ 4 


पण्डिठाः (४), पण्डिताः समदर्शिन; (१८ )= | योगः ( ५) = योगका आचरण करनेवाले । कर्मयोगर्मे |` 
ज्ञानी, बुद्धिमान्‌, समदर्शी योग शब्दका विशेष अर्थ हे । 'कर्मम कुशलता? (गी० | 
तस्ववित्‌, (८ ) ब्रह्मवित्‌ ( २० ) बिदिता- | २।५० ) संगत्यागपूर्वक सिद्धि अखिद्धिके विषयमे | 
त्मानः(२६) = तच्च जाननेवाछे, ब्रह्म जानने | ` बुद्धिकी समता ? ( गी० २।४८ ) ओर कामक्राधा | 
वाळे, भाकमज्ञानी, रि वेगौका ' सहन करनेकी शक्ति? ( गी०५।२३) 
ऋषयः ( २५ ) = अतीन्द्रियाधदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, | से योगके अर्थ हँ | अथात्‌ योगका आचरण करनेका अर्थ | 
ख्य ( ५ ) = ज्ञानमार्गी, संन्यासमार्गी, कुशलतापूर्वक कमे करना, दन्द्रोंके विषयमे सम ९ | 
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हना? है। भगवङ्ठीतमै योग शब्दका अर्थ यह है। 
और भी इस शब्दके कुछ विशेष अर्थ हैं, उनका विचार 
किसी भन्य स्थानमें किया जायगा। 
कुवन्‌ (७) = इस शब्दका अर्थ भी कर्मयोगका 
भाचरण करनेवाला ऐसा हे । कर्मयोग प्रयत्नका योग 
है। प्रत्येक कर्म उत्तम कुशळताके साथ करना चाहिये 
भर फलोदय तक बाीचमें प्रयत्नकी शिथिलता नहीं 
होनी चाहिये, यह तो कर्ममाराका सर्वसाधारण नियम 
हे हि। इसके साथ साथ-- 
मोक्षपरायणः ( २८) 
धारण करना, मोक्षप्राप्ति के विपयमें तत्पर रहना 
सिवाय दूसरा कुछ नहीं सूझना चाहिये । तथा- 
तद्बुद्धयः, तदात्मनः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः 
(१७) = ईश्वरका स्मरण अपनी बुद्धिमें रखना, अपने 
आत्माको इंश्वरमय करना, इश्वरपर निष्टा ओर भक्ते 
रखना, ओर इश्वरपरायण होना} कर्मयोगीको इस प्रकार 
इश्वरपरायण होना चाहिये । जिसका ध्यान किया जाता 
है वेसा वह बनता हे, इस न्याय के अनुसार इंश्वरपरा- 
यण हुआ मनुष्य ईश्वरही बनता हे ओर तदनुकूल सुयो- 
ग्य कर्म करता हे । कर्मयोगी अपने सन्सुख अपना 
आदश तारक श्रेष्ठ प्रुषको रखता ह आर तदनुकूछ 
बनता हे। 


संयम का आचरण । 


कर्मयोगमें संयम के आचरण का महत्त्व 
अत्यंत हे । इस के चिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं 
हो लकती । इस विषयके सूचक शब्द ये हैं- 

मनिः ( ६, २८) = मोन धारण करनेवाला, यहां 
भाषाका सयम ह| भाषण द्वारा जा रशाक्तका उदास हाता 
है बह इस वाक्संयमसे बचाया जाता हे | इस का 
दूसरा अर्थ “मननशील? भी हे । जो मनन करके तत्त्वो 


का ज्ञान प्राप्त करता हे । 

बशी (१३), यति (२६), विजितात्मा 
(२५), यतचेतस्‌ (२६ ), स्थिरबुद्धिः ( २० ) 
ज्ितंद्विय (७), यते द्रियमनोबुद्धिः ( २८ ) 


बृद्धि धारण करना ओर कामक्रोधादि वेगौको | 


हें । इसमें बुद्धि चित्त आदि सब का संयम हे, किर्स 


ef ® 
इंद्वियां 


~ Se 


ये सब शब्द आश्मा, बुद्धि चित्त, मन, वाणी, 


| शारीर आदि सब का संयम करनेकी सूचना दे रहे हैं 


(ATS 


को छोड़ा नहीं हे । क्यों कि एक को स्वर छोडने से 
अन्योका संयम निर्थक हो जाता हे | अतः सावधानता 
से सब का संयम करना चाहिये | 

ऐसे खंयमी मनुष्य हो कुशळतापूर्वक कमयोग 
का आचरण करके अपनी परम उन्नति सिद्ध 
कर सकते हैं । विना संयम के कर्मयोग की सिद्धि 
प्राप्त होना असंभव हे। अतः सब प्रकारकी 
उन्नति सिद्ध होने के लिये संयम अतीव आव- 


आयक हे । 


निरिच्छता । 
संयम के साथ इच्छा, वासना अथवा कामना 
का कम हाना भी अत्यंत आवश्यक है । संयम 
सिद्ध हानेले इच्छां कभ होगी ओर इच्छा कम 
हानेसे संयम सिद्ध हागा, पेसा अन्योन्याश्रय इस 


~ 9५ ~ Ly 3. 
| विषयमें हे । इस मद्दत्वपण विषयक्के सूचक फई 


वाक्य इस अध्यायमे हे, देखिये-- 


न कांक्षति (५) > इच्छा नहीं करता, वास- 
नाको प्रबळ होने नहीं देता| यहां इच्छा का अर्थ भोग- 


Nn ~ 
| प्राप्तिको इच्छा हैं । 


स्पर्शान्छत्वा बहिर्बाह्यान्‌। ( २७), बाह्यस्प- 
शेष्वसकतात्मा (२१) = स्पशे का अर्थ बाह्य 
विषय है। इन विषयोंमें जो असक्त नहीं रहता, इन 
विषर्योको जो दूर करता है, वह आसक्तिराहित होता 
हे । क्योकि 

ये संस्पर्शजा भागा; दुःखये!नयः आद्यन्तवन्त 
तेष ब॒धः न रमते (२२)=जो विषयभोग हैं वे दुःखके 
उत्पादक हें, तथा उनसे जो सुख मिलता हे, वह उत्पन्न 
हाकर नाश हाता ह, इसालय ज्ञाना भनुष्य उनम रमता 
नहीं, क्योंकि अखंड सुख उन विपयभोगोंसे नहीं प्राप्त 
होता ओर उनसे विविध दुःखों की उत्पत्तिभी होती है । 
इसीलिये कहा हे कि-- 

कामक्रोधोद्भवं वेगं यः सोढ शक्नोति स यक्त 
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श्रीमहुगवद्गी तां-पुरुषाथबोघिनी । 


हे 


[ ना ष्‌ 


~ 


अपन 


कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति ( १२), खगं 


€ ~ ce 

त्यकत्वा कमे करोति ( १०,११) = अपने कर्मके 
~ ~ ~ 

फलका त्याग करनेसे दान्ति प्राप्त होती हे, कर्मके फल 

का संग छोडनेसे हि निदोपता प्राप्त होती है, यह त्याग 


मनसे करना चाहिये तभी उक्त सिद्धि मिलेगी । इस 
४”, Laos KAS 
विषयमें निम्नलिखित प्रमाण देखिये-- 


करना चाहिये, यह बात सिद्ध हे । 


पुरे देही नेव कुवन्न कारयन्‌ 
ऐसा माने कि 


वाळे नगरमें न कुछ करते ओर न कुछ कराते रहना 


~ 
हवा 
से 


पुरुषों को । 
कार्य पूण ओर उत्तम 


राजा को कोई कार्य करनेके लि 
राजा की शाक्त लेकर वे सब ओहदेदार कार्य करते हैं, 


यथासांग होते ह आर राजाका उनका कम दुखनक 


FF व. 2 


A be 


i 
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सखी च। ( २३) = जा मनुष्य कामके वेगका | सवाय कुछ भी भवशिष्ट नहा रहता ह । इसा तरह 
क्रोधके वेगका सह सकता हं, इनका वेग आनेपर जां | योगादि साधना द्वारा जिसने अपने सब मन बुद्धि ओर 
अपने स्थानसे चलित नहीं होता, वेगाका हसला होनेपर | अन्य इंद्वियोंकों सुशिक्षित, संयमित, शान्त ओर दान्त 
भी जो उन वेगोको दूर कर सकता हे, वही योगी ह | बनाया ह उनके इंद्रिय ही स्वयं योग्य कर्म करते हँ, 
ओर वही सुखी हें। पाठक यह सच्चे सुखका लक्षण | कमी स्वेच्छाचारी नहीं होते, और इस देहघारीको स्वयं 
ध्यानम धारण करं | भोगेच्छास दूर रहनेसे इस सुखका | कुछ करने के लिये अवशिष्ट नहीं रहता । ऐसे योगी 
[क्षि होती हे। विषयभोगोंका संग छोडना चाहिये, | महात्मा ही कह सकते हं के म इस देह में रहते हुए 
- कर्मके फळका संग करनेकी इच्छाका भी त्याग | कुछ भी कम नहां करता, में 

१ करना चाहिये तभी सुख मिळ सकता हे, इसीळिये | विषयमै अधिक स्पष्टीकरण के 
६ 
$ 


सवकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी | लिये, कर्मफल का संग छाडकर कर्म करते हैं। 
(१३ ) = सवै कर्माका मनसे संन्यास करता है वह | सब इंद्रिय स्वयं अपने अपने निश्चित विषयाम 
सुखी रहता हृ । सुख चाहिये तो मनसे कर्मसंन्यास | बर्तते हें, इस बातका वे अनभव करते हैं ।'” 


व क्रिचित्करोमीति युक्ता मन्बेत ( ८ ), नव- | कर्म करने के लिये वह इंद्रिय कितना ख॒शिक्षासे 
( १३ )= योगी | संपन्न और संयमित होना चाहिये,इसका विचार 
मं कुछ भी नहीं करता, इस नो द्वार!- | पाठक यहां अवदय करे । नेत्र रूपविषय क क्षेत्र 


उाहिये । नगरमें न करते कराते-केसे रह सकते हें ऐसी | निर्दोष हानेके लिये उलके उत्तम शिक्षित, संय 
आशंका यहां हो सकती है । इस के उत्तर में निवेदन मित और शान्त बनाना चाहिये | लब इंद्वियो का 
कि एक नगरमें एक उत्तम राजा हे, उसने मंत्री ऐसे शिक्षित, संयमित, शान्त और दान्त बनाने 
नापति आदि स्थान।पर उत्तमात्तम सुशक्षासपन्न | क लिये यागसाथन अत्यत आवश्यक ह। 
नियुक्त किया है । वे कमचारी अपना अपना | इस का बिचार आगे छटे अध्यायमें आनेवाळा 
रीतिसे करते हैं, इस कारण उस [है | यहां इतनाही ध्यानम रखना चाहिये कि 
थे अवशिष्ट नहीं रहता । | केवल इंद्रियोसे भी कर्म हा सकता है और वह 


यह सत्य है, तथापि सब कर्मचारी अपने कर्म में परिपूर्ण ऐेखाही कम करते हें। इस कारण 
[र उत्तम सुशिक्षित रहनक कारण सब कम उनसे रहत हे । 


नहीं करता हूं । इस 


~ «~ 


गध Iळाखत शाक 


० 


देखिये 
कायेन मनसा बद्धव्या केवले रिन्द्रि यैरपि । 
यॉगिनः कमे कुचेन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽव्मशद्धये॥ 
(११) 
इद्वियाणीस्द्रियार्थेषु वतन्त इति धारयन्‌ । (९) 
केवल शरीर सें, केवल मनसे, केवळ वृद्विसे 
ओर केवल इद्रियोसे यागी लोग अपनी शद्धिके 


प्रत्येक इंद्रिय केवल स्वयं अपने विषयमे सुयोग्य 


~ 


A 
म हि काम करेगा, परंतु उसका कार्य पूर्णतया 


उत्तम से उत्तम हा सकता हे, यागी लोग 
निर्दोष 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
$ 
j 
| 
$ 
|) 
$ 
4 
} 
} 
१ 
} 
१ 
4 
( 
} 
; 
१ 
१ 
| 
१ 
१ 
| 
| 
१ 
} 
१ 
| 
} 


प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत्‌ । ( २० )= प्रियवस्तु 
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निर्लेपता । ४ 


यदि प्रियके दशने हषे हुआ तो अप्रियके दर्शनसे 
दि आप्रियकी प्राप्ति- 


कक 


योग्य नहीं हे | क्योकि 

आत्मनि छख विद्ति! ( = जो सुख 
मिलता हे वह आत्माके अन्दरसे लता हे, बाहरसे 
नहीं | अतः अपने सुखके लिये बाह्य पदारथांको अपने 
पास जमा करनेकी क्या आवश्यकता हे? बाह्य पदार्थों 
का आकर्षण जितना छोडा जाय उतना अन्दरहि अन्दर 
से सुख मिळता हे | सुखका स्त्रोत अन्दर हे, बाहर नहीं 
हे। इसलिये बाह्य पदार्थ प्रिय हों या आग्रिय हॉ उनके 


२ 


) 
हे मि 


चाहिये | इसीसे अन्तरात्मामें सुख मिलने लगता हे। 


द्वेष न करो । 
न द्वेष्टि (३), अप्रियं प्राप्य न उद्विजित्‌ (२०)= 


द्वेष नहीं करना चाहिये | आप्रिय पदार्थ प्राप्त होनेसे 
उद्दिम् नहीं होना चाहिये । इससे पूर्व कह्दा हे कि प्रिय 
की प्राप्तिसि हषे नहीं करना चाहिये। उसीसे आप्रियसे 
उद्दिझ नहीं होना चाहिये, यह उपदेश सिद्ध होता है, 
तथापि स्पष्ट बोधके लिये वही सूचित होनेवाला उपदेश 
यहा स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है । आप्रिय का द्वेष नहीं 
करना चाहिये ओर प्रियसे हष नहीं करना चाहिये,इसका 
आशय क्या हे? इसका आशय यह है-- 


कामक्रोधवियक्तः ( २६ ), विंगतच्छाभय- 
क्रोधः ( २८), कामक्रोधाळूवबं वेगं यः साढु 
शकनाति स सखी नरः । ( २३ ) काम ओर क्रोध 
का त्याग करना, जिसने इच्छा, भय ओर क्रोध को दूर 
किया, जो काम ओर क्रोध के वेग को सह सकता हं 
वही मनुष्य सुखी है । काम” का अर्थ प्रिय वस्तुकी 
प्राप्ति की इच्छा, 'क्राध” का अर्थ आग्रिय की प्रासिसे 
रोष करना | इस तरह जो पूर्व स्थानमै कहा वही यहाँ 


नहीं करना चाहिये। क्योंकि | हे जबतक काम ओर क्रोध रहते हें । 


इन्द्र छाडना । 


इन्द्र सं काम क्रोध भय आदि होते हैं । छन्द 
का अर्थ द्वतभांव हे। सुख दुःख, इए्ट अनिष्ट 
आदि अनेक इन्र द्वेतभाव की कढपनासे होते 
ह। अतः कहा हे— 


निह्वन्द्रः (५) = इन्द्ृभावना छोडनी चाहिये | 
यही सब दुःखकी जड हे । यदि किसी प्रकार देतभाव 
या द्वन्द्वभाव छूट गया, तो किसी कारण भी अपने पास 
दुःख आ नहीं सकते | इसीलिये वारंवार द्वन्द्वीको दूर 
करनेको, या द्वन्द्वके विषयमे ' समबद्धि ' रखनेको कहा 
। समब्ुद्धिका अर्थ ब्रह्मब॒ुद्धि है। यदि द्वन्द्वके विपयमें 
बह्मब॒ुद्धि हो गयी तो द्वन्द्वोंका ही नाश हुआ । द्वैत रहा 
ही कहां? इसीलिये-- 
छिन्नद्वैधाः ( २५ ) = द्वतभाव जिनका छिन्नभिन्न 
हुआ हे, डनकोहि “ ब्रह्मभूत ” ( २४) ब्रह्मरूप बना 
कहा है । अर्थात्‌ ब्रह्मरूप बनना ओर द्वन्द्वभाव छोडना 


एकही हे, इसीळिये गीतामें ब्रह्म भूत को द्रन्द्रातीत कहा 


= ~ (> ७ ~ ~ 
ह। जो द्वन्द्वातीत होता ह वहा- 


सर्वंभूतातां सुहृत्‌ (२९), सर्वभूतहितरत (२५), 
सवेभूतात्मभूतात्मा (७), ब्रह्मयोगयुक्तामा (२१) 
होता दै । जो द्वन्द्वभाव के परे जाता है, जिसका आप- 
परभाव छूट गया है, वही सबै भूतोंका मित्र, सब प्राणि- 
योंका सच्चा हितकर्ता, सवेभूतोंका आत्मा जिसका आत्मा 
बना हे ऐसा सर्वात्मभावयुक्त ओर ब्रह्मके साथ संयुक्त 
हुआ होता है। अर्थात्‌ जिसमें द्वन्द्रभाव हे, वह बह्मसे 
दूर हे, अतः दुःखी हे | 


इन शब्दा और वाक्योके मननसे अन्तिम 
सिद्धि प्राप्त हानेके लिये कोनसा लाधन अ!वइय- 
क हे इस बात की स्पष्टता हा जाती हे। आशा हे ( 
कि पाठक इसका यथेष्ट मनन करके जा साधन ? 
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कामक्रोध शब्दों द्वारा बताया और कामक्रोध को छोड- 
CHS ~ OS ~ ~ ॥ ~ 

नेको भी इसी किये कहा हे। ये दोनों छूट गये तो 
“भय” भी नहीं रहता, क्यों कि भय तबतक हि रहता 


a 


निश्चित होगा, उसका अनष्ठान करके उन्नत ? 
हानेका यत्न करगे । 


a ॥४ 
१-2. 
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विपयमें समबुद्धि रखकर संतुष्ट रहनेका अभ्यास करना 


१. ' योगसाधन। 
| 


यागसाधनका विषय अगले अध्यायमे आनेधा- 
$ ला हे, वहां उसका अधिक विचार होगा। 


| १ जा अन्तिम सिद्धि दाती है ऐसा इस अध्याय 
९ मे कहा उसमें यागसाधनके विना बडे विघ्न उपः 
स्थित हाते हें। योगसाधनके विना मनष्यको याग्य 
प्रगति होनेमे बडे कष्ट हाते हैं ( गी० ५६) ऐसा 
जा इस अध्यायमं कद्दा, उससे मानवी उन्नति में 


[ तु 


| यागलाधनका महत्व कितना हे, इस बातको 


सिद्धि हाती है । अतः जा पाठक अपनी उन्नति 
करनेका यत्न करते हैं,उनकी आगके 'यागाध्याय? 
का अच्छी तरह मनन करना चाहिये । इस लिये 
बोचमें काई दुखरा विचार उपस्थित न करते 
हुए हम भी छठ अध्याय का मनन अब शरू 
करते हें, उसका अध्ययन पाठक कर ओर अपने 


आपको मानवी पूणताकी अन्तिम सिद्धिका योग्य 
बनावे ॥ 


पंचम अध्याय का विचार समाप्त ॥ ५॥ 
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गवाइये । इप पुस्तिका ळख छने संसारको गागरमें भर 
दिया ह) गीताका भतरंग तथ! बहिरंग संबंधी कुछ माककी | 
त इप पढनपर आपको म लूम होगी | पढकर दाखय | 
| स्वाध्याय-मंडळ, औंध ( सातारा) से प्राप्य। 
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> च्या. 


गीता-सम्रीक्ष। । कुस्तो, लाठी, पटा, बार वगेरह के 
३० प० अनंत शंकर कोल्हटकर धी० प० 


प० ३६ चित्र १ मूल्य >)॥ की टिकट मेजकर सचित्र व्यायाम मासिक 


हिन्दी, अंग्रजी, मराठी और गुजराती इन 


नक - र यार भाषाओं म । प्रत्येक का मूल्य २॥) 
व्यापारियाका नमूना मुफ्त भेजा जायगा। । 


एप रक्खा गया है । उत्तम लेखों और चित्रौ पूर्ण 
i ध होनेसे दे खने लायक हे। नमूनेका अंक मुफ्त नहा 
(दिवी भजा जाता । व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता हे। 
ज्ञादह हकीकत के लिये लिखा । 


मैनजर- व्यायाम, राधपुरा, बड़ादा 


टं विजयका प्राचीन इतिहास । 
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| कामवासना । 
३ मायावाद । 
४ श्रोमद्भगवङ्गीता । 


हैं । प्रत्येक कांड का मू० रु. ) और डा. व्य,॥ ) 
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इरा उपानपद्‌ 


इश उपनिषद्‌ की सरल और सुबोध व्याख्या 
शल एस्तकम ह । प्रारभमं अति विस्तृत भमिका हे। 
_ पश्चात्‌ काण्व और बाजवनेपी खंहिताके पाठ दिये 
डे हूं | पश्चात्‌ मंत्रका पद, पदार्थ और विस्तृत टिप्पणी 
हुँ और तत्पश्चात्‌ बिस्तृत विवरण है। अम्तमे 
` इशापनिषद्‌ कमंत्रोझे साथ अन्य वेद्रमत्रोक उप- 
देश की तुलना की है | इस प्रकार ईशापनिषद का 
स्वाध्याय करनेके लिये जितने साधन हकट्ठे करना 
चाय उतने सब इस पुस्तकं इकट् किये है । 
तना हानपर भी मल्य केवल 
च द्य 


— OO ——= 


१ दैवी शक्तिका बल । 


५ श्चीमद्भगवद्गीता-ले खमाला । 
६ अथवेवेद्का स्वाध्याय । । 
चतुदंश कांड 
घ्रयादश कांड 
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अथववेदका सबोधभाष्य 


१।२।३।४।५।६।७।८।९य्‌ नौ कांड तैयार 


मंत्री-स्वाध्यायमंडल, आंध (जि. सातारा.) 


व्य.) | का अवश्य अपने पाल रखें। मल्य केवल ।2). 


अमहूगवहाता का 


श्ठोकार्थसूची । 


इस पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता के स्छोकाधी को | 
अकारादेकमसं आयाक्षरसचो हे ओर उसी क्रमस | 
अन्त्याक्षरसची भी है । इस प॒स्तक की सद्दायतास | 
हरएक पाठक श्रोमद्भगत्रद्वीताका कोई साक कहा. 
६, यइ जान सकता हे। भगवद्गोताका नित्यपाठ | 
करनवाल भो काइ सछाक किस स्थानपर हे यह | 
नहीं कह सकते | परत इस पस्तक्र की सहायता 
साधारण मनष्य भी कोनसा साक कहां है यह | 
विना आयास ज्ञान सकता हे। इललिये जा लाग | र 
भगवद्वीताका मनन करना चाहते है वे इस पुस्तक | 


ले र श के “टल र 
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्यायमंडल, आध (जि० सातार, 
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> 
चशाल 


संवत्‌ १९९० 


चेदिक-तरवश्ञान-प्रयारक मालिक पत्र | 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । 
स्वाध्याय-मंडल, आंध, ( जि० सातारा ) 
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ढु शतक । 
इन्द्र त्वोतास आ वयं वज घना ददीमहि । जयेम से युति हपूध; ॥३॥ 


वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्ड॒ त्वया युजा वयं । सासह्याम पृतन्यतः ॥४॥ 
ऋग्वेद १।८ 
५ हे प्रभो ! ( त्वोताः बयं ) तेरी सरक्षाले सुरक्षित हुए इम ( घना वज्रं ददीमहि) 
प्रबल शस्त्रास्त्र घारण करके ( यचि स्पधः सं जयेम ) युद्धस “स्पर्धा करनेवाले शत्रुओं 
को जीतते हैं हे प्रभो ! ( वयं स्वया य॒ज्ञा ) हम सब तेरे बल से युक्त होनेपर ( शूरे" 
भिः अश्तभिः ) अस्त्र फंकनेवाले शर योदाओकों साथ लेकर ( पृतन्यतः खांलह्याम ) 
सैन्य के साथ हमला करनेवाले शचक्ता भी परासव करत हे । " 
ईश्वरकी शक्ति अद्भत हे । जिसको बह प्राप्त होगी, उसके लाथ में अलौकिक शक्ति 
का शस्त्र रहता है और वह स्पर्धा करनेवाले छ शात्रुओको परास्त कर छक॒ता हैं। 
इसलिये मनष्योको उचित है कि छबले प्रथम थे अन्तःकरणःशुदधि करके इश्वरको शक्ति 
- अपनेम संग्रहित करे तथा अपने अनयायियाम भी वही बल बढाव और अपनी जातिसे- 
राष्टरमे-ईश्वरभक्तिका वायमंडल बनावे । इस शक्तिसे प्रभावित हुए चोर, खख्याम 
थोडे हुए तो भी, पाशवो शक्तिले उन्मत्त हुए अछं ख्य शन्नओको परास्त करनेमे समर्थ 
' होते है | 
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काम-वासना । ६ 
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ep 
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( छे०-श्री. डदयभानुजी । ) 


काम की वासन! 'को कामवासना कहते है । 
काम यवावस्था, पौरुष और बलका द्योतक हे । 
इस लेख में इस विषय पर ही विचार किया 
जायगा । 
काम के द्वारा दुनिया में लाभ होता है तो डलके 
द्वारा हानि भी बहुत होती हे। धम ने इल बात 
पर विचार किया और कामके द्वारा होनेवाली 
घराइयो को रोकने के लिए अपने अनयायिया पर 
कडे नियम लगाए। यहांतक कि खमाज और 
लाहित्य में इस विषय पर विचार भी नहीं हो 
सकता । इल कडेपन से भी हम कोई लाभ नहीं 
तजर आता । 
मनुष्य-स्वभाव में एक बडी कमजोरी है । वह 
यह कि बह सदा किली वस्तुका यथावत उपयोग 
(ड कर लकता। या तो वह किसी बस्त का उप 
योग ही नहीं करता, और यदि करने लगता है तो 
वह इतना कि लाभ के बदले हानि उठाना पडती 
है। 
| सेने जितना धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया 
8 उससे मालूम पडता हे कि वेद ही एक ऐली 
'धामिक पुस्तक है जिसमे मनुष्य की इस आवश्यक 
ता पर निस्लङ्कोच रूप से विचार किया गया है। 
` घेद के मतानुसार मनुष्य को इल आवश्यक विषय 
काम-से अनभिज्ञ रखना पाप है । कयो कि जितनी 
हानि काम के दुरुपयोग ले होती है इतनी ही हानि 
उल क अशानस भा होता हे। ' वेदिक धर्म ! 
सम्रय-लमथ पर धेद की कई ऐली ऋचाएँ छापी 
जा चुकी ह जिन से सर्वसाधारण का काम 


उन्हें यहाँ नहीं दुद्दराया हे । इल छोटीली समिक्षा 
के उपरान्त अ इम अपने विषय को ओर आते 
हैँ। 

काम युवावस्थां में ही होता हे वह न षाल्या 
वस्था में होता हे,न वद्धावस्था में कामसे ही शक्र 
उत्पन्न होता हे। कामवासना का अन्तिम कार्य 
शक्र को शरीर से बाहर निकालना ही है। इस 

थे को संपादन करक घह स्वयं भी शान्त हो 
जाता हे । जिल पुरुष में जितना अधिक काम 
होगा, उसके शरीरखे उतना ही अधिक शुक्र बाहर 
जायगा । 

शक्र शरीर में कहीं भी नहीं पाथा ज्ञाता। 
चेतन्य शरीर को परीक्षा करने ले मालूम हुआ है 
कि शुक्रको इम जिस रूपमे इलित होनेपर 
देखते है बल रूप में घह कहीं भी नहीं पाया ज्ञाता 


शुक की उत्पाते । 
वृषण, जिसे अण्ड, 765५5 कहते हैं, रक से 


शुक्र को पेदा करता हे । यह डली समय पैदा होता. 


हे जिस समय पह स्खलित होता हे। घुषण से 


निकलकर वह एक नाली द्वारा शक्राशय में आता. 


है और यहां से धह मुत्रनाछी द्वारा शरीरके बाहर 
चला जाता हे । 


काम की उत्पात्ते। 


डे कैसे 
अब प्रश्न यह होता हे कि काम की उत्पत्ति कर | 
होती है ? और उसका शुक्र के लाथ क्या लम्बरध | 


ह्‌ा 


जागृतिका नाम काम, या कामेच्छा है । कॉम 


गा पु. ७-३ प॥ NM 2 


टा AOA 058?" “०१ 9८ 


काम मन की पक वृत्ति हे । उस विशेष घुत्तिकी | 


NR ९ 


ह... ५] 
| हा स्थान कहां है, अभीतक इल बातका डोकठीक 
। वा नहीं छगा है | पर अनुमान ले यह कहा जा 
ता हे कि वद्द वृत्‌. मस्तिष्क के मध्य भाग 
- र थु 
यह लिखा जां चुका हैं कि शुक्र शरीर मे 
स्घछन के पहले कहो नहीं रता, पर इल के साथ 
वह भी देखा जाता हे कि वीये के निकल ज्ञानेपर 
कामवासना नहीं रहती । इसका कारण यह है 
' कि रक्त मे एक तरल पदार्थ रहता हे, जिले हिन्दी 
में भोज कहते हैं. । अंग्रेजी भे इले Hormone of 


| 


आते | (॥6 interstitial cells of the ¢०n2d5 छहते 
| है वृषण द्वारा ही यद रख पैदा होकर रक्त में 
स्वा. | प्रिलता है । रक्त द्वारा घह खारे शरीर में फिरता 
शुक्र | है। वह अन्य द्रव्यो के साथ मिलकर शरीर में 
कार्ये , अपूर्व शक्ति पैदा करता है। ओज कामवृत्ति का 
शस | पोषक है, उत्तेजक नहीं । इसके अभाव में काम की 
हो | ज्ञाप्रति नहीं हो सकती । परन्तु इस रख में पक 
काम | खाल गुण यह भी है कि वह काम को जाग्रत नहीं 
हर | करता | यदि ओजमें य गुण न धोता तो ब्रह्मचर्य 
से कुछ भो लाभ न होता । 
NN 

॥ काम के प्रेरक । 
रपर । स्त्री, सौन्द्य, कोमलता और श्टँगारविषयक 
ता। ) बाते काम को जाग्रत करती हैं। काम के जाग्रत हो 
जानेपर मेथुन की इच्छा होतो है। फछतः वृषणो 
| पे उत्तेजना होती हे । डल से शुक्र बनत! है और 
छ | शरीर के घे उपादान जो शरीर को बहुत उपयोगी 


. | हैं, पीये के रुप में बाहर निकल जाते हें । 


राता आनन्द । 
` | छोगोका ऐसा ख्याल दे कि मैथुन के समय जो. 
भानन्द्‌ होता है बह स्त्री की योनि से मिलता दे; 
> किन्तु यह बात सर्वथा निमूल हे। लिंग की मांसः 
कसं | !शियो मे कुछ पेली नसे (स्नायु ) हैं जिन के 
बन्ध | दतेजित हो जानेपर आनन्द का उद्रेक होता हे! 
f ह के अन्तिम भाग मै जब रेत का स्खलन 
त | शता उस समय पुरुष के लिंग की मांसपेशियां 
बुति कुचित हाती हैं । इस संकोच ( Contraction ) 


(१३१) 


ले दो परिणाम होते हे-एक तो यद कि शक्राय ले 
वीय ऊपर चढ़कर शरीर के बाहर गिरता है, और 
दूसरा परिणाम यह होता कि लिंग को श्नायओं हैं 
संचलन दोकर जो संवेदन होते हैं, वे मनम आनंद 
को पेदा करते हैं। तात्पर्य यह कि सेथुनका आनन्द 
बाहर से नहीं किन्तु अपने शरीर को क्रियाओलेददी 
पदां हाता हू । 

काम ओर जीवन । 


काम जोवन के लिए आवश्यक नहीं । कामेच्छा 
के दिना जीवन रद सकता हे। कई नपुंसक दोघ 
कालतक जीविन रद्दते हे । वेला को प्रायः इम सब 
देखते हें । उन की आयु कुछ कम नहीं होती । 


काम और पोरुष । 


काम और पौरुष करीब-करीब पकही हँ । 
काम-हीन पुरुष पुरुषत्वद्दीन ही कहा जाता 
हे, पर कुछ लोगों को इस बिषय में 
बडा भ्रम होता है वे समझते हैं कि पुरुष जितना 
अधिक कामो दोगा उसमें पौरुष भी उतना ही 
अधिक रहेगा । ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ मनमै का 
वासनाको पेदा न होने देनेसे पुरुष नपुंसक हो 
जाता हे । इसके पक्षम वे एक दलील दिया करते 
हे। वद्द यह कि अभ्यासले जीवन होता है। बिना 
अभ्यासक शरीरका अवयव क्षीण हाकर निर्जीवसा 
हा जाता हैं| हमारे अंग्रेजी पढे लिखे लडकोंने 
अंग्रेजीका पक मुद्दावरा याद कर लिया हे- 
Atrophy thru 45९ इल सिद्धान्तके अनुसार 
यदि नरमे मेथुन करनेकी भावना न होगी, यदि 
चह छिगका उपयोग न करेगा, यदि वह मेथुन न 
करेगा, ते उसके घे अवयव जो मेथुन करनेंके लिए 
अपेक्षित हैं बेकाम हा जायगे और वह नपुखक हा 


७२ ~ >> ५ 
जायगा | ऐली इन लागाकी धारणा है। पर थह 


भ्रमपूर्ण दै । 3. टु 

रोना मनुष्यकी स्वाभाविक क्रिया है । व खोखो 
हुई ( ०१०7९0 ) नहीं है। रोनेके समय 
अश्च को धारा बहती है और सिसकना आता है। 
अगर कोई मनुष्य पांच वर्षे तक न रोवे तो क्या 
वह आगे रोना भूल आयगा १ क्या वद कभी भी 


कामे धाना | 


४ 


सै कितनाही दुःख कलेश 
| क्षाई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य 


तेय्यार नहा हाणा, पश्वा 
पुरु 


अपन 
कभी नं 


न रा लकगा? जाइ 
या आपत्ति क्‍यों न है। 
इछ ब्रातको मानने के लिए क 
हमारा विश्वास हे । दमने पूत्र-वियागर्म उन 
पाक्का राते और आंसू ढालते देखा ह, 
जीवन कमले कम १०-१५ वषे तक 
राये थे ! 

एक दूखरी युक्ति और भी है | काम शुक्रसे नहीं 
हाता । डलका पोषण करनेवाला तरच आज 8 । 
लब-तक शरीरम ओज का संचार हाता रहगा, 
काम-धचतिके साधन बिद्यमान रहय । पुरुषत्व इला 
ओजपर निर्भर हे। जब तळ ओज विद्यमान हे तब 
| तक परुष नपलक कभी नहीं दया । जा पुरुष पुरु 
|| पता्दीन हो गणे हें घे ओजके संचारस फिर पुरु 

षर्व यक हा लकते हे। डाक्टर स्टीनाचने ऐसे 
' कई प्रयाग किये । उन्होंने पहछे पक्ष कुत्तेके लिया 

उसे नपं,सक घना दिया। इस अवस्थाम पद कई 

महिना तक रहा । .बाद्म उन्होंने उल कुत्तेके 
||... दारीरमे वषण जाड दिए इसे Gland trans 
| plantation बा Testicular grafti7g कहते 
| हैं। दषणके जोड देंनेसे उलके शारोरमं ओज 
| पेवा हाने छग गया ओर वह फिरे कामको इच्छा 
लें प्रेरित होने लगां। नपलक एरुघी पर भो इल 

प्रकार क प्रयाग किये गए ओर बे खफळ हुए। 
इन प्रयोगोले इस निष्कर्ष पर पहुचना न्यायलंगत 
हैं कि शरीरम जब तक ओजका संचार होता रहेगा 
, 5 पुरुष कभी नप लक नही रहेगा 


विधवाओकी परीक्षा करनेसे भी हमारे इसी 
मतका पाषण होता हैं। जा विधधाए १५ घर्ष या 
इससेभी अधिक समय तक पश्पके लम्पक्केसे अछण 
रखा गइ थो; उनका विवाह कर दिया गया। विवाह 
क पश्चात्‌ उन्ह वेली दी कामवासना हाती रही 
जशी साधारण बिवाहित स्त्रियों को हाती हे। ज्ञा 
लाग विधवां आश्रममे कास करते हैं वे हमारे स 
डर सिद्धान्तकी पुष्टि करेंगे) किल्ली. अवधितक मथन 
से काइ विधवा कामवासनारदित हो गई 
पला कभी नहीं 


वैदिक धमं । 


हैं, केवळ इसी लिए कि उनके द्लिसे यद्द बात | 


हमारी शारीरिक इबछता । निबेल रहना पाप हैं। 
शरीरको निर्षछ करके हम मनका सबळ नहीं बना | 
है ` 


R 
१७. 
इस लिद्धान्तके न समझ सकनेके कारण क 
नवयवक अपने प्रति बडा अनथ करते है। वे निर | 
उपायो द्वारा शरीरसे अमूल्य वीर्थेको निकाल देते 


हुई है कि अधिक दिनों तक शुक्रको राक रखनेते | 
नर नपूँसक होने लगता है । हमे ऐली बुद्धि पर |. 


बडी तरल आंती है । 


कामवासनाके उत्तेजक । 


TID एआ 
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कामको रोकनेके खाधन वे ही हैं, ज्ञा मनमे | 
उत्साह और परिश्रम करनेकी भावना को जाप्रत 
करते हैं । इलमे कोइ सन्देह नदीं कि आजका घाता. 
वरण बडा गन्दा है । मनमै कामोततेजनाके बढाने 
साधन जितने सुलभ हे, डतने काम्रवत्ति क्षो 
प्रशान्त करनेके नहीं हे । स्त्रीस्वातन्त्रक्षे आन्दालन 4 
ने भारतीय सप्राजमे एक बिकट लमस्था खडी कर | 
दी है) अब परुषाफे हृद्याम स्त्रीके प्रति सम्मान 
उठता जाता है। जिख मात भावको प्रेरणा एक भार: 
तीय हृदयम स्त्रीको छिप पहले होती थी अब वह 
नहीं हाती । किसी स्त्रीक लामने देखनेमें, उसले | 
हेली मजाक करनेम और कभी ता उसके सामने 
गाली गलौज बकने में भी हमारे दिलमें संकोच | 
नहीं हाता । इसके कारण अब वह ्न्धन न रहा। 
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नूर था 


काप्रका जाग्रत करनेम दुखरे मुख्य साधन लिने 
मा, नाटक और उपन्यास हें । में इनकी कलापर 
देषारोपण नहीं करता । पर वर्तमान समयमे भार 
तीय समाजमं कामवालनाका अल्लम्रयर्म उत्तेजित 
करनेमें इनका क्या हाथ हे इसे सभी जानते हैं। 
इससे प्रेमकर, उले छाड, यहाँले भाग, वहाँ जा, | 
अधिकतर येही बाते हमे दिखाई देती हैं। ध्याग | 
का उपयोग किया जाता है अपने काम्रवासनाको | | 
परितप्ति करनेके लाधनको प्राप्त करनेमें । त्यागका | 
यही सर्वोच्च आदश समझा जाता हे !! 


कामको बत्तजित करनेक्का तीसरा कारण हैं 
| 


लकते। पदले शरीर सशक्त घनता हे, तभी मन 


| बलवान घनता हुँ | बलवान भन हा 
` कर अपन क्वाबम्रं रख खकता इ | 


, करनेकी इच्छाको 


4 


वृत्तियौ 


कामकी वृत्तिथाँको रोकनेके साधन । 
(१) बछ- शारीरके! बलवान्‌ बनाना चाह्विप। 


(२) स्याग- वे सब भौतिक साधन जिनसे 
ढाम्रवासनाकी जागृति हा त्याग करना चाहिए । 
याकि जब कभी उनका लस्पक होगा तभी 


| इछा उत्पन्न दा जागा । 


(३) महाशय और मूत्राशय खाली रखने 


चाहिए | इसे अभ्यन्तरशुदि कहते है। मळाशय 


या मत्राशयके भर जानेले शक्राशय पर जार पडत! 
हे । इससे उम स्थित नखे उत्ते जित देकर काम 
वासनाको जाग्रत करती हैं मळ या मचके इद्र 
भो नहा राकना चाहिए । स्वप्न 
दोषका मुख्य कारण यही हे । 

>>): 


(४) लिंग अथात्‌ जननेन्द्रियके स्पशे नहीं करना 
चाहिए । ओर न उसे लदा कले ही रखना चाहिए। 


` येदोनो कारण ही कामेच्छाको। जाग्रत करते हैँ । 


(५) कुछ खाद्य पदार्थ भी कमो'तजक होते हैं, 
पाज, भंग, फालफोरख, सोडियम, आदि, इनका 


| उपयोग त्याग करना चाहिए। लोगाका ख्याछ है 
' कि फासफोरख स्नायविक दुल ताको! दुर करता 
' ह। इखलिए वे बाजारमें विकमेघाली फालफे!रख 


की गोछियोका खेवन करते है । ये गेलिया कामो 
पजक रहती हे और शारीरके बलफे। नहीं बढाती । 
कपाकि फासफोरख अपने ह स्वङूपमें शरीर 
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नसागक आराग्य-भुवन । 


/ औन्ध नगरमे श्रोमहाराजालाहेबके आश्रयले हमने नसांगक मा ७ ह्या 
दै । प्रायः सब रागाक्की चिकित्सा विना औषधि प्रयागके की जाती हे । वनाचा 
बहुतही अदप हे । ज्ञा रागी निलर्गोपचारसे अच्छा दाना चाहते ॥, 


पतपर पत्रव्यवद्दार क्रे । 


काम-चाखना | 


(१४३) 


का पोषण नहीं करता। हु वनस्पतिमे रहनेवाला 
फालफारश अवइय सहायता करता हे) 


बर प्रयाग । 

ओजका मनले घनिष्ट सम्बन्ध है, अतएव मनो- 
विशानका काई विद्यार्थी ओज और उससे हे।नेवाळे 
शरार पर परिणामका विचार किए विना नहीं रह 
सकता । सेने कई प्रयाग किप । इस गवेषणासे 
सुझ यह ज्ञात हुआ कि कृञ्जिम उपायाले शक्र की 
उत्पत्ति रोकी जा सकती हे, ओजकेो बढाया जा 
सकता है, और कामवासना को उल्लके उद्धावकोके 
हात हुए भी रोका जा खकता है। शक्रका रोकने 
शर कामको प्रशान्त करनेम मुझे कुछ सफलता 
अवश्य हुई दे, पर ओजक्को परीक्षाके साधन मेरे 
पः नहीं हे। जिन यन्त्री द्वारा ओजका रक्तमें 
ओ।सतरव जाना जा खकता हे वे मझे नहीं मिळे । 
इसलिए इस सम्बन्धमें कुछ लिखकर में दूखराको 
धोका देना नहीं चाइता,पर में इस कार्यको असम्भव 
नहीं समझता । 

मेरे प्रथोगासे बह क्षिद्ध हुआ हे कि वोर्यका 
रखळन उत्तेजता के हाते हुए भी राका जा सका है। 
उलले शरीर पर कोई खाल दुष्परिणाम भी देखा 
नहीं गया । पर जिन द्रव्या द्वारा यह क्रिया सम्भव 
है उनका रासायनिक विश्लेषण करना अत्यन्त आंब 
इपक हे । उसके जाने विना वें तत्व खर्वश्ञाधारण के 
सामने नहीं रखे जा सकते । 

यदि मेरे इस लेखे वाचकाका काई लाभ हुआ 
ते। में इस सम्बन्ध मै और अन्य घाते लिखूगा । 


डा० माघव सदाशिव केळकर सचालक 
नेसर्गिक आरोग्यभुवन 


घ, ( जि० सातारा ) 


ie 
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6 प्रावा ' एक विचित्र शब्द है। मायाक भावा 
04 नन करने में ही बड़े बडे विद्वान्‌ 
न काय भी वेसाद्द 
छोहा मानते हैं । इसका इतिद्दाल न 
विचित्र है और सब से बढकर विचित्रता ते / यहद 
है कि इसका समझना असम्भव है! इसका गाए? 
ही यही है कि इलका भावाथ कोई भी नद्दी Ss 
- छकता | दार्शनिक जगत्‌ में सबसे 'अधिक माक 
बाळा शब्द ' माया ' ही है । 

' ग्रायावाद्‌ ' दर्शनशास्त्र का उन्नत ले उन्नत 
स्वरूप माना जाता दै । मायाधाद्‌ को अद्दतवाद्‌ 
अथवा वेदान्त भी कहत हैं। इसकी जड वेदान्त 
दर्शन तथा वेद्‌ बताए जाते हैं । यद्यपि भारतवष म 
मायावाद्‌ का प्रचार बहुत से विद्वानोने किया है 
परन्त साधारणतया गोडपादाचायं तथा उनके 
शिष्य शङ्कराचार्य इसके मुख्य प्रचारक माने जाते 
।  धाल्लब्रह्मचारी शङ्कराचायेसा दार्शनिक 
प्रत्येक देश में होना कठिनसा है । हम इसे भारत: 
वर्ष का गौरव ही कहेंगे कि शंकर से विद्वान्‌ ने. 
इस पवित्र भूमि मे जन्म लिया । शंकर स्वामीको 
विद्वत्ता इतनी बढी चढी थी कि उनके विरोधी भी 
उनकी प्रशंसा करते रहे है । ५ 

शंकर के पश्चात्‌ अन्य कई विद्वानों ने उनका 
| घोर विरोध भी कियां । रामानुजाचायं आदि ने 
भारतवर्ष मे जिन सिद्धान्तो का प्रचार किया घे 
मायावाद से लर्वथा विपरीत हे । आज भी भारत- 
वर्षको हिन्दू सनातन धर्म में रामानजाचाय के 
सिद्धान्तो की बडो धाक है। मदन 
गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस भी 
` हिन्दूधर्मं का पक महान्‌ ग्रन्थ दे । इसी प्रकार श्री- 
` मङ्भगवद्गीता तथा पुराणादि प्रन्थ -भी हिन्दू 


न, 


प्रायावाद । 


टटका 
->-____>_>>_। 
नी 


( ढेखक- श्री रामेश्वर द्यालजी, छखनऊ। ) 


- कारण है और धमं ऐसा दोना चाहिए कि जो मनु | 


कप 


er 


समाज द्वारा बडी आदर की दृष्टि से देखे जाते हे 
परन्तु इनमें प्रतिपादित किया गया अवतारवाद्‌ 
मायावाद को कई अंशो मे विरोधी ह । फिर भी 
इन ग्रन्थो के रचयिताओं तथा कबीर, नानक, 
राजा 'राममोहनराय, स्वामी रामदाल, मीराबाई 
आदि महान्‌ आत्माओं ने अपने अपने विचारान- 
लार मायावाद को भी अंगीकार किया है । अतपव 
सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने पर हम इल परिणाम [ 
पर पहुंचते हैं कि अवतारवाद के समर्थक तथा 
विरोधी दोनो ही बिद्वानां ने मायाधाद को किसी 
न किसी रुपम माना हे । 

योगवालिष्ठ मायावाद्‌ का लब से षडा प्रन्ध 
कहा जा खकता है। आधुनिक समथय में स्वामी 
रामतीर्थ, परमहस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द | 
तथा बाल गंगाधर तिलक ने मायावाद्‌ का घोर ' 
समर्थन किया है । 

हिन्दू सनातन धर्मका घरतमान स्वरुप कुछ 
विकृतस! दृष्टिगोचर होता हे। यद्यपि सनातन 
घर्मे में मायावाद को उच्च स्थान दिया गया है 
फिर भी सनातन घर्म के अन्तर्गत भिन्न भिन्न 
प्रकार के अनेको सिद्धान्तो के वर्तमान दोनेक | 
कारण विचित्र धांगाधांगी हे । | 


Fe र : cx | 

दम नहीं कह सकते कि हिन्दू सनातन धमम | 
किन सिद्धान्तो को स्थान देना उचित दो कता ६ 
और किन को नहीं, परन्तु परस्परविरुद्ध सिद्धा 
का पक साथ समावेश होना अनुचित है, तथा | 
मानवबुद्धि मे भ्रान्ति उत्पन्न, कर देनेका प्रघात | 


को निभ्रान्त बनाप। ` | [ 
इस अडचन को दूर करनेका सब से सौधं | 


त यही है कि खस्य की खोज की जावे और 
लका प्रहण तथा असत्य का त्याग किया जावे। 
CR क सवर वह डव 
याय यदी है और दम खनातन धर्म के दितेषीके 
इप मे उके वर्तमान आचायोँखे सत्यालत्यनिणय 
हो अपील करते हैं । । 
_ वस्तुतः मायावाद्‌ तकपर तो ठरता 
ही नहीँ. हैं, लाथ ही _ लाथ यदि व्याव- 
हॉरिक रूप खे इसी के अनुसार आचरण 
किये जानेकी कढपना की जावे ता लंसारम बडी 
गडबडी फैल जानेका भय हा खकता है। इसके 
इरेले बडे घुरन्धर आचाय भी व्यावहारिक रुपम 
एलपर अमल करते हुए नहीं पाये जाते और हमको 
बहुत बडा आश्चर्य ता तब द्वेता है जब हम माया- 
 घादको हिन्दुधर्मम उच्चसे उच्च स्थानपर स्थित 


| पाते हुए भी हिंदू सनातन धर्मके मूल श्रन्थ वेदोमें 


[सकी झलक भी नहीं पाते हैं । 

' प्रायावाद ! जिल नियम पर अवलंबित है । घह 
'आशावाद्‌ ॥ आशावाद्‌” का कथन हे कि प्रत्येक 
मनुष्यको निश्चयात्मक विचार रखने चाहिए। यदि 
आप षछवान्‌ हाना चाहते हे ते अपने को बलवान्‌ 
समझते लगे । यदि आप निरन्तर यह रटने लगे 
। कि में पागल हूं ता कुछ सम्रयके पश्चात्‌ आप खच- 
) मुच पागल हे! जावेंगे । इसी प्रकार आप जैखे 

विचार रखेगे वेले ही हो जावेंगे। केवल इतनाही 

नहीं यदि आप निञ्चयास्मिक रुपले यह कहने लगे 

कि वक्ष हिल रा हे ता वद्द हिता हुआ प्रतीत 
| होने छगेगा। इली प्रकार यदि आप कहें कि में 
| शेश हूं मुझे कुछ जानना शेष नहीं हे ता आप अप 
नेको संश पाने लगेंगे । 

आशावाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर कहता 

सघ खद्विदं ब्रह्म ” अर्थात्‌ सब कुछ एक 
मभर प्रह्म ही हे। आशावादका कथन हे कि बह्मको 
| अपनेसे भिन्न कोई अन्य सत्ता मानना केवळ कल्पना 
| हः द एक प्रकारका भ्रम है । इसके लिए आशा" 
। हात हम देता है । वह कहता है कि यदि 
| सक शानी मानने छगिए तो शानी 

॥ और यदि मूर्ख मानिएगा तो मूखे। 
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चह व्यावहारिक जगतकी एक प्रत्यक्ष बात हे । अत- 
एध इसी प्रकार यदि आप अपनेक्को ब्रह्म मानने 
है आप ब्रह्म हो जावेंगे और यदि जीव मानेंगे 

व दी रहेंगे । घास्तवमे खत्ता पक हो है ,दूखरी 
सत्ता केवल कल्पना मात्र है । जिलने अपनी शक्ति 
की नहीं जाना दे बद्दी समझता है कि में सर्व 
नहीं हो सकता, में सर्वशक्तिमान्‌ नहीं दो सकता, 
म सर्वव्यापक नहीं हो सकता, में लृश्टिकर्ता नहीं 
हो लकता । इल्लीलिए वदद कढपना,करता है कि इन 
शक्तियावाली कोई दूलरी सत्ता भी है, परन्त इस 
प्रकार पहले से ही हिम्मत हारने ले केसे काम चळ 
सकता हे ? प्रत्येक को चाहिए कि वह पर्ण निश्चय 
ले कदे कि में सबंश्ञ हूं, में सर्वशक्तिमान हमे सृष्टिः 
कर्ता हूं, में सर्वेश्वर हूं, में शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, 
म सच्चिदानन्द हूं। इन शक्तियो को आप पक 
कादपनिक ब्रह्म नामक सत्ता के छिप क्या रक्खे 
छोडते हैं ? केवल इलीलिए कि आप जानते हैं कि 
आप इन गुणौवाले नहीं हो सकते । यही तो भ्रम हे 
इल सन्देह को त्यागिए । यह सष शक्तियां आपकी 
अपनी है । आप इसे भूळे हुप हैं । अपने स्वरूप कों 
जानिए और खबसे अच्छा तो यह होगा कि आप 
अपने छो ही ब्रह्म कहने लगिए। कयो कि इन 
शक्तियांवाली खत्ता का नाम ब्रह्म इतना रूढि हो 
गया हे कि थह असम्भव हे कि जीव आदि अध्य 
नाम रखकर भी ' नामक ' लत्तामे यही शक्तियां 
आरोपित की जाने लगे । 


' आशावाद ' ' आस्तिकवाद्‌ ' से विरोध नहीं 
करना'चाइता। इसीलिए एक सत्ता को मानते हुए 
भी उसका नाम जीव नहीं रखना चाइता। जैन 
मत का सिद्धान्त हे कि जीवकी सत्ता दे परन्तु ब्रह्म 
की नहीं । ब्रह्म की लत्ता केवल कल्पना ही दे। 
जडाद्वेतवादका सिद्धान्त हे कि ब्रह्म केवल कढपना- 
मात्र हे और जीव में चेतनता तो हे पर वह नित्य 
नहीं दै । परन्तु - माथाबांद्‌ ? नामक सत्ता से 
इन्कार करते हुए भी नाम खे इन्कार नहों करता 
और डल नाम को अन्य सत्ता में आरोपित करके 
उस दूसरी सत्ता से इन्कार कर बैठता हर। | 


° 


मायावाद्‌ | 
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मिथ्या हैं 


: नाम भी मिथ्या हे रूप भी मिथ्या हे सत्थ. 


किसी चीज की सत्ता को न मानने के ह 
तया तीन ढंग हैं । एक ढंग ता यइ ६ कि या 
कह दिया जावे कि इख नाम, तथा इन शुणीवाल 

सत्ता है दी नहीं | दूसरे ढंग से यो कहा जा खकता 
है कि यह गुण जो अमुक नामवाली कारएतिक वस्तु 
में आरोपित किए जात दे वह चीज ते है ही नहीं 
परन्त मझमै अथदा अन्य किली वस्तु म जिलका 
नाम भी वही नहीं है यही गुण विद्यमान है | तथा 
तीलरा ढंग यह हे कि जिल्ल वस्तक्ी तथा 
उसके गणाकी कल्पना की गई है वास्तवम में 
अथवा अन्य कोई घस्त वही हे तथा. उखक गुण 
भो वही हें । उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति राजाको 
सत्ता से इनकार करना चाहे तो पहले तरोक स 
चह कहदेगा कि राजा कहीं नहीं है। दूसरे तरीक से 
चह यो कहेगा कि वास्तव में राजा कहीं नहीं हिं। 
परन्त राजा में जो गण बताए जाते हे धह मुझी से 
अथवा किली अन्यमे ( जो वास्तव में राजा न हा) 

विद्यमान है तीलरा ओर अन्तिम तरीका यहद हे 
कि जा लोग किली अन्य को राजा कहते है वे भ्रम 
मै हें वास्तव में राजा तो में ही हूं । 
नास्तिकवाद अथवा जडाद्वेतवाद कहता है कि 
ब्रह्म नामक सचता अथवा जा गण ब्रह्म में कश्पित 
किए गए हैं उन्हीं गुणावाली खत्ता कही नहीं है । 
यह ब्रह्म की सत्ता से इन्कार करनेका पहला सरल 
€पाय हे । 
-जेनमत कता है कि जीव उन्नति करते करते 


इन गुणेके। प्रात कर सकता हे जिनको ब्रह्म में बत 
 रायाजाताह। जा मक्त पुरुष ब्रह्म हा गए हु ड्न्ह्‌ 


हम तीथकर कहते हैं, उन्ह हम आद्र की दृष्टि से 


देखते तथा पूजते है, यह प्रह्मकी सत्ता से इन्कार 


करनेका दूसरा उपाय है। 
माबावाद कहता है कि जिले आप जीव कहते हैं 


` ब्रह्म वही है । जिसे आप प्रकृति कहते है, ब्रह्म बही 


हे और जीव तथा प्रकृति है दो कहां ? यह तो 
आपकी कब्पना हे, वास्तवमै सब ब्रह्म ही है । जीघ 
तथा प्रकृति के जो गुण आप बताते हैं वह सब 


वैदिक धमे । 


ता एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ही दे। अपने से 
जिल ब्रह्म को आप मानते है आश्चर्य है, कि आए 
बही हैं। लाथ ही मायावाद कदता हे कि ईश्वरी, | 
गण खब जीव में ही हैं । नास्तिक ? कहे ज्ञाने 
आक्षेप से बचने के लिए और अपने लिद्धान 
जारदार बनाने के लिये भायावाद्‌ वास्तविक रह 
के स्थान पर जीवको स्थापित करके कहता है हि 
जीव है दी कहां ? वद ते त्रह्म ही दे। समरन्त 
नहीं आता कि सायावाद्‌ के ऐला कहने ले जीव ॥ 
बास्तविक ईश्वर के गुण केल आ जाते हे । पनश्च। 
मायावाद ' आशावाद ' का लहारा लेकर कहता 
हे कि यही तो अशान हे कि आप अपने को ज्ञीव 
समझते हैं । अपने को ब्रह्म लमझ्िए और आप ब्रह्म 
हो जाइणगा । यदि नौकर कहने ळगे कि मालिक 
मैं ही हूं अन्य कोई नहीं, में ही में हूं मेरा नोकर्व 
मिथ्या है तथा मालिकत्व सत्य हे, तो क्या यह | 
मालिक को हस्ती से इन्कार करना नहीं फहलाएगा 
वाश्तव मै माथावाद्‌ नास्तिकवाद्‌ का जटिल, भया. 
नक तथा उन्नत स्वरूप है । | 
हम आशावाद्खे ' भायावाद ' तक केसे पहुंचते 
हें हलका वृत्तान्त भी आश्चयजनक ही हे। करपता 
कीजिए कि आप अपनेका और प्रत्येक को ब्रह्म 
कहने ळग तो भी ब्रह्म के गण आप म अथवा ' 
प्रत्येक में नहीं आ जाघेंगो। न आप की सम्रझ ही मं । 
आ सकेगा कि आपम वे गण किस प्रकार है जा | 
ब्रह्म के कहे जाते हैं। आशावाद कहता हे कि | 
आप अक्षानावस्था में है । जिल लमय श्ञानहों 
जायगा, आप इल जटिलता को समझने लगेंगे | 
अभी आप अपने को ब्रह्म मान लीजिए इलम खद 
न कीजिए | जब अवस्था आवेगी आप स्वयं अप | । 
स्वरुप को सच्चिदानन्द पाएंगे और देखेंगे कि | 
अपने ऊपर व्रह्म नामी खाका आधिपत्य स्वीकार | 
करने की आवद्यकता ही नहीं है । यदि पूछा जावे | 


२ | 
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कि इस इस अक्षानावस्था मे हम जीव हैं अथवा | 


'ब्रह्म'? ता 'आशावाद्‌' उत्तर देता है कि आप त्र | 
हाते हुप भी अपने का जीव समझ रह है| ) 


पचम अध्यायके सुभाषित्त | 


०००० हा 
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१ निश्चित उपदेश करो । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे त्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ 


गी० ५६१ 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌॥ 
गी० ३।२ 
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“इन दोनों में से जो श्रेयस्कर हे, बही निश्चय 
करके मुझसे कही ।”” शिष्यको उपदेश करनेके 
समय, यह भी करो अथवा वह भी करो, ऐसा 
संदेहपूणे उपदेश नहीं कहना चाहिये। निश्चय 
करके जो उल के लिये हितकारक हो, बही 
कहना चाहिये, जिससे शिष्य{को संदेह न होगा 
और उसका कल्याण होगा । 

छ छी छ 


२ द्वन्द्व छोडनेसे मुक्ति । 
निनदो .... बन्धा स्प्रमुच्यते ॥.५।३ 
इन्दोको छोडनेसे बन्धन से मनष्य मक्त दाता 

| । ह।” सुख दुःख, हानि लाभ, में और अन्य 
दद | आदि अनेक इन्द्र हें । जब तक ये इन्द्र भाव 
] | मन म रहते हें तब तक ही बंधन के कष्ट भागने 
| | पडते हैं। ये दन्द्रभाव छूट गये ता बंधन भी दूर 
| हा गये। अर्थात्‌ मक्ति ही सिद्ध हाती है । 
४९ . 5 १ 
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: ३ शान्तिको प्राप्ति । 
(९ 
केमेफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति ॥ 


गी० ५२२ 
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ce '€3-६३ ६३<३ ६३-६७ ६३६७ ६३६७ 
is Sows SSF DSSS ADE DS 


गीताक पचम अध्याय के 
कुछ सुभाषित । 


NR आ 


७०८७" Is ६३-६० 


"अपने कमे से जा फळ प्राप्त होगा, उका 
दान जनता को भलाइ के लिये करने से शान्ति 
की प्राप्ति होती हे ।” और इस के विरुद्ध- 

कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ।) 
गी० ५१२ 

“स्वार्थ से फळभोग के विषयमै आसक्त होने 
से बंधन होता है।” बंध और माक्षक्ी यह 
व्यवस्था स्वार्थ और उपकार के साथ संबं- 
धित है । 

5 9 9 
च्छ 
४ स्वभावे बलवानू ह । 

स्वभावस्तु प्रवतेते || गी०५।१४ | 

५ ०6 ह 
सदृशं चेष्टते स्वस्या; प्रक्रतक्षानवानापे ॥ 
गी० ३।३३ 
प्रकृति यान्ति भूतानि ॥ गो० ३।३३ 

“प्रकृति स्वभाव हो सर्वत्र प्रबलतासे प्रवत्त 
हाता हे ।'' “ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के 


स्वभावके अनखार कर्म करता हे।'” तात्पयं 
प्रकृति स्वभाव का अतिक्रमण करना बडा कठिण 


कायं ह । 
NNN 


५ अज्ञानसे मोह । 
मुद्यान्ति जन्तव; ॥ 
गी० ५१५ 


अज्ञानेन .... 
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हण OI INE CANUTE TE कटकटी कलन!” ९५ मि 


क. 0 SSI 


ह. 


7 sme की २ | 
BENNER SUNN आमद्भगवद्री ता -इरुषाथंबोधिनी । > [ अध्याय ५ 


अज्ञान के कारण मनष्य मेहित हाते 6 ।'” ८ जनताका हित करनेसे ब्रह्मप्राप्ति | 
और प्रमाद करते और दुःख भागते है। सब रभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं .... सर्वेभूतहिते रता! ॥ 


द 

; दुःख इसी अज्ञान से हाते ह । अत; ज्ञान प्राप्त 

६ करना चाहिये। ; गो० ७२५ 

$ A उ छौ “सरव भतोका हित करनेम जो सदा दत्त चित्त 

१ होते हैं घे ब्रह्म प्राप्त करत हैं।” जो दूखरों के हित 

| ६ ज्ञानसे उन्नति । मै विघ्न करते हैं, दूसरों को कष्ट देते है वे दुःख 

४ भोगते हें । 

| च्छन्त्यपुनरावृत्ते ज्ञाननिधूतकल्मषाः॥ | ˆ १ ` 2 | 

गी० ५।१७ 

| “ज्ञानसे जिनके मल धोये गये और ज्ञो निर्मेल ९ कामक्रोध छोडनेसे ब्रह्मप्राप्ति । 

& हॉगय वे पतः पनः कष्टम नहा पडत। ” उनके ~ ४ HOT ७५ 

25205 क्र गरीने ण 

$ लब दुःख दूर होते हे | | कामक्राधावयुक्तानों त्रह्मान वा [ बतत ॥ 

; अक क्र गी० ५।२६ 
“काम और फ्राध छोडनेवालोको ब्रह्मप्राप्ति 


७ आसक्ति छोडनेसे सुख । होती हे ।'? काम ओर फ्राध के वशा होनेवाली 
सुखमक्षयमश्चत ॥ का अनत दुःख हात इ । तथा--- 
गो० ५२१ विगतच्छाभयक्राधा ....सुक्त एव ॥ 


$ 

१ 

| बाह्यस्पशेष्व सक्तात्मा 

| 

। “ बाह्य विषयोके भोगोकी आसक्ति छोडनेसे | गी० ५।२८ 
f 

$ 

डं 

$ 


~ ~ > य 
अक्षय सख मिलता है। ” और .विषयभोगांपर | “जिसने इच्छा, भय ओर क्रोध छोड दिये 


आसक्त होनेसे अक्षय दुःख होता हे। क्योंकि-- | बह मुक्त ही हुआ जानो।'' अर्थात्‌ जिसमें वासन 
गा! दुःखयोनय एव, न तेषु रमते FR और क्रोध दे, बह सदा बद्ध होकर 


| वुधः॥ गी० ५।२२ 0 
| “ भोग दुःख बढानेवाले हैं अतः उनमें शानी i यः र्र 
नहीं रमता । ” अशानीहि भोगोमे रमता हे और | तृतीय अध्याय क सुभाषत । 


दुःख भोगता है । अत; सिद्ध हे- | ततीय अध्याय फे सभाषित पूर्व स्थांनम नहीं 
शक्नोति यः सोढुं....कामक्रोधोद्धवं वेगं, | दिये गये वे अब दिये जाते है 
स सुखी नरः ॥ गी० ५२३ १० प्रतिक्षण कमे होता है । 


बही मनष्य सखो हे। ” परंत जी कामक्रोधके 
न गी० ३।५ | 
| 


वेगको सह नहीं सकता, उस वंगमं बह जाता हे 
बह अत्यंत दुखी होता हे । “एक क्षणभर भो कोइ प्राणी कमे किये न | 


अक्र [रह नहीं सकता !” यदि ऐसा हे ता फिर मनष्य 
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§ 
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ह 
$ 
| जो काम और फ्रोधक वेगको सह सकता हे न हि कश्रितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ ॥ 
§ 
ह 
§ 
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$ 
$ 
$ 
$ 
! 
$ 
१ 
$ 
उ 
। 
$ 
$ 
$ 
उ 
१ 
$ 
$ 
} 
$ 
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[4 


उत्तम कर्म करके उन्नत हानेका यत्न क्या नहीं 
करता है? अवश्य यत्न करना चाहिये । 
उ ४९ उ 
क ९ 
११ नियत कमे कर । 
~ . ० ) ५ हक 
नियतं कुरु कमे त्वं । गी० ३।८ 
६६ < 99. ०२ ९ 
तू नियत कमे कर ।” जो धर्मशास्त्र सदा 
चार और अपने मनक्की प्रसन्नता से करने योग्य 


0 च he ७ 
कम ज्याया द्यकेमण! ॥ गा० ३॥८ 


"क्र्म न करने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ हे!) ' 
€ = ~ > ~ | 
यो कि कमे करनेसे सुधार होता हे, लाभ होता 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

१ 

। 

| 

| 

ई 

| 

क 

१ हे। आलस्य से क्या लाभ हाना संभव हे? विशे- 

| षकर यह देखा कि-- 

| शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्धेदकमेणः।॥ 

गी० ३।८ 

| “कर्म न किया ता शरीर का ब्यवहार भी नहीं 
चेलेगा।” कयो कि कर्म न किया ता सर्वत्र 

| स्तब्धता ही होगी और पूर्णताले अधःपात होगा! 

| पू 

१ ४४ उ ऽरि 

( 

| 

१ 

| 

| 

। 

। 


१९ परस्पर-सहास्य । 


परस्परं भावयन्त? श्रेय! परमवाप्स्यथ ॥ 
गी० ३।११ 


सं 
| लॉग अपना उद्धार करे | 
न 59 ७३ ०१ 
१३ चोर का लक्षण । 
` अप्रदाय....यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥ 


तृतीय अध्यायके सुभाषित | 


| स्वयं भाग करना याग्य है । अतः कहा हे 


|| 
| 
| 


निश्चित वोता है, वह नियत कर्म है । क्यो कि- | 


१ ७ यौ पय >> पि 
“परस्पर की सहायता करनेसे संब का परम [ईद्वियोके आराममे सदा लगा रहता हे, उस को 
> x ~ 
कल्याण हा सकता हे ।? इस लिये आपस की | जीवन व्यर्थ है।” मनुष्यका उचित हे कि बह 
७. जा हरेर 0 कक र्म ~ 
घटना करके परस्पर सहायक हेने द्वारा सब | कुछ पुण्य कमे करे और परोपकार भी करे ॥ 


गी० ३।१२।. 


x 


“ज्ञा दान करनेके विना स्वयं हि भोग करता 

~ Ce (७4 24 
है वह चार हे।'' अतः अपने पास जा हे उसका 
कुछ याग्य अंश दान करके अवशिष्ट भाग का 5 


की कळ 


१४ पापी भोजन । 


> (> ~ SN Cn 
यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवाकि- 
ल्बिपेः । भुञ्जते ते त्वघं पापा ये 


पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ गी० ३॥१३ 


“दान ऋरंके अवशिष्ट रहे भोग का जा सेवन 
करते हैं उन के सब पाप नष्ट हेते हैं। परंतु जा 
। केवल अपने लिये हि पकाते है और वह स्वयं 
खाते हैं वे माना पाप ही खाते है ।” अर्थात्‌ केवल 
स्वार्थ भाग पाप है ओर दान करके भाग करना 
पुण्य कारक द्दे। 
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१५ व्यथ जीवन । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं .... जीवति ॥ 
___ गी० ३१६ 


“जिका पापमय जीवन हे और जा अपने 


EE) 


- १६ कतेव्य कर । 
असक्त?....सततं कार्य कमे समाचर ॥ 
. गी०३।१९ 


7 
| 
१ 
| 
| 


I) १ र i ~ 


5 शक 
POS 
है 


७०७७७०७७०७०७: 


EE ऐ F श्रीमद्भयवद्गीता- पुरुषार्थबोधिनी । [ त्य 


“ज्ञानी मनुष्य जनताकी खंघटना करनेके लिये | 
सदा कर्म करे। ” लोकसंग्रह का ध्येय मनुष्यको | 


अपने सन्मख रखना चाहिये। 
अ. ७१ ७१ 


8 “भोगासक्ति छोडकर सतत कतेव्य कर्म कर।” 
१ अपन कतव्य कम का त्याग करना कभी उचित 
8 नहां ह । 

छ उ ची 


१७ लोग अनुकरणशील हैं । २० बुद्धिभेद न करो । 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। न बुद्विभेदं जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम्‌। 
त Ne 0५ EN ~ ८३ 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदजुबतेते ॥ । जोषथेत्सवेकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
गी० ३।२१ गी० ३।३६ 


[ग करते हैं, श्रेष्ट पुरुषां का अंधानुकरण काई न करे, उनके कर्मों का योग्य दिशा लगा- 
साधारण लोग करते हे ।” इस लिये श्रेष्ठोको कर उनका उत्लाह बढावे। ज्ञानी मनुष्य 
अपना योग्य आचरण करना योग्य हे, अन्यथा स्वयं अपना कर्म कुशलताखे करे और लोगोसे 
जनता को विगाइने का पाप उनके सिरपर करावे ।" 
चढेगा । 3१ 99 58 


अ श्र र 


२१ युद्ध किस समय किया जाय! 
१८ अपना उत्तरदातृत्व । =r 
J JR PR Cy RN निराशीर्निमेमो भूत्वा युध्यस्व ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कमे चेदहम्‌ । ना 
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} श्रेष्ठ पुरुष जेंसा आचरण करते हें.वेसा अन्य “कुर्म करनेवाले अज्ञानी लागोका बुद्धिभेद 
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{ र ~ 

; संकरस्य च कता स्याम्नपहन्यामिमाः प्रजा॥ |... छोड़कर औ 

$ Mob dele भोगेच्छा छोडकर और ममत्व का पक्षपात 
8 छोडकर पश्चात्‌ युद्ध कर ।'' भागच्छा और पक्ष 


“यदि में कर्म न करूँगा तो इन सब लोगांका | पात छोडनेसे हि धर्मयुद्ध हागा, तब तक अध | 
नाश होगा, उनका संकर ओर नाश करनेका | यद्ध होगा । | 
पातक मझे लछगगा।” पला मनष्य समझे। अपने] _ 225 
आलस्यम पडे रहनेस लोग भी वघेसाही करगे | 
आर सबका नाश होगा | इसलिये सब को कर्म शत्र 
नानी २२ बटमार गजु । भे । 

क 2+ इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषा व्यवस्थितं । | 
कड तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनों॥ | 
१९ लाकसग्रह । & 

I) AN 02 ८ ७» गी० ३॥३४ |. 

कुर्याद्विद्ठांस्तथ्राडसक्ताश्रिकीपु्लाकसंग्रहम्‌ ॥ | न्द्रया का विषयों के साथ राग और ५ 


गी० ३।२५ | निश्चित है, उन रांगद्वेषोके पशमे काई न जावे, 


| १ जा पि 
ति रि गो हर Od FT, Ei ८ $ 
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F तृतीय अध्यायके सुमाषित | 


oo +- 


— री 
४७४०७५०००० 4०-६9 ७०००-९०-९० ७७७००७५०७३ ७4>७७9 €3-६3<9-€» ००९०-९०-०७ ५७-६७ <> १ 49-49 ६३-६७ >“ ६३-६३ €<9-€3-<3-६> ६>-<> <3-६> ३-६» ६3-६3 <३-६> <>€> 43-63 <३-€> ४७-९७ 4७९७ & 


| क्यों कि थे रांगद्वेषद्दि बटमार चार शत्रु हैं।” 
शत्रु के आधीन कोई. भी न होवे । 
छि ७१ A 


२३ स्वधम श्रेष्ठ है । 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 


गी० ३।३५ 


गुणवान्‌ भी हुआ ता उल का स्वीकार करनेसे| 
कोई लाभ नहीं हे!गा । अपने धर्म में मरण आने- 
से भी कल्याण होगा, परधम स्वीकार करनेले 
परिणाम भयंकर होगा ।'? 


। १ छत ४९ ऽहि 
| 

। 

५ 

। 


| “अपना गुणहीन धर्म भी हितकारी हे; परधमे 


२४ वेरी को पहचानो । 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धव; । 
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महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ १. 


गी० ३॥३७ 
“रज़ोगुणले उत्पन्न काप्र और ऋध सदा 
भूखे और पापी हैं । ये तुम्हारे शत्रु हैं "' शर्त्रु- 
आको अपने वशमे करना चाहिये । शत्रुओका 
प्रभुत्व अपने ऊपर होने नहीं देना चाहिये। 
ॐ ७ 


२५ संयम करो । 
इंद्रियाणि नियम्य .... पाप्मानं प्रजहि ॥ 
गी० ३।४१ 
“अपने इंद्रियों का संयम करके पापी ( काम 
क्रोध ) का निग्रह कर ।' पापी वृत्तिको उच्छ॒- 
खल होने न दो ॥ तथा-- 
जहि शत्रुं... कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 

गी० ३।४३ 
“कामरूपी दुर्जेय शत्रुका नाश कर।” शत्रुको 

अपने पास जीवित न रख । 


४८५ 
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श्रौमदगवद्रीता -पुरुषार्थबोधिनी । 


` पंचम अध्यायकी विषयसूची । 


कर्म-खंन्यास-याग 
खाक १ 


४०९ 


(१) कोनला मागे श्रेयस्कर हे? 


सन्यासकी प्रशसा « 
कमेयोगकी आज्ञा 


(२) कर्म और संन्यास एकही हैं। 


स्छाक २-३ 
संन्यास ओर कमे 
मलोक ४-५ 


प्रवृत्तिकी प्रबलता 

कमयोगकी विशेषता 
£4 

न(मसंन्यासी 
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(३)संन्यालके लिय योग की आवइयकता४१६ 


स्छाक ६ 
(४ ) उन्नतिका क्रम 


बिजित्मा, जितेद्विय 
सवेभूताव्मभूतात्मा _ 
इंश्वरप्राप्तिका मार्ग 
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३ वनपवे (१६१३०) १५ १५३८ ८) आठ १॥) 


हलेले see ! 
रे | 
| 
| महामारत। : 
i T | |) । 
| ९७७ ~~ ~ ~~ h 
आयाके विजयका प्राचीन इतिहास । Mh 
A ` पर्वकानाम अंक कुल अंक पृष्ठसंख्या मूल्य डा. व्य. | 
/ १ आदिपवं (१ से ११) ११ ११२५ ३)छारु, १।) “0 
A ४ २ सभापवे (१२१! १५) ४ ३५६ २॥). अढाइ i’ h 

| ॥ 


१६-१७-१८ मोसल, महाप्रास्थानिक, | 
 स्वगोरोइण। (११३) १ १०८ १) एक | | 


४ विराटपवे ( ३१ ” ३३) २ ३०६ २) दो ॥. 
५ उद्योगपवे ( ३४ ” ४२) ९ ९५३ ५) पांच १।) \ 
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९ शल्यपवे ( ७१ ७४) ४ ४३५ २॥) अढाई ॥, || 
१० सौप्तिकपव ( ७५ ) १ १०४ ॥) बारह आ, ।) शौ! 
११ स्त्री (७६) NS 200८ I) SEE) | 
शे * १२ शान्तिपर्व । | | 
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तष रसे स्थितघछ 


(५) विषः 
“ जिसने आ i थि 
पोछे हरते हे, [यप | इटती; 
परंत परकब्रह्मका दशेन ( होले पर 
नुं - 


विषयोकी रुचि भी इर जा 
का अथ शंकराचाय “ अना 
ऐसा करते हैं; अर्थात “ विष 
नहीं लेता ” ओर “ 
करते ह । ( क्षानेश्ळर रुट 
( द) यततो हापि कॉतेय ... इ 

" हुद्रियदमनका प्रयत्न करते हुए भी 
इंद्रिय विद्वान परुषो का मन बछात्कारसे हर छेती 
७ (७) तानि 
सब इंद्रियों को स्वाधीन 
ओर मत्परायण होना चाहिये 
जिसके स्वाधीन है, उ 

कहते हैं । ?? 


£~ 
णाविघयश्द ! 


र ००१ 2 
स्तन कुरा 


वाण ... 


र 


(८) ध्यायतो विषयान ... इ० तलोक ६२ 


५ विषयों का चिलन करनेवाळे को छ 
उत्पन्न होती है, आशक्ति खे तष्णा उत्पन्न होली हे, 
'तृष्णासे क्रोध उत्पन्न होत! हे ।!' 
(९ ) कोधान्गवति संमोहः ६० नोक ६३ ¬ 
क्राधसे अविचार उत्पन्न होता हैं; अविचार से 
ख्म्रतिग्रंश होता हे, स्मतिश्रंश से बदि नष्ट होती हे 
ओर बंद्धि नए देनेसे मनष्य का सर्वस्व मै नाश 
हाता हे” । 
परुषार्थ के छिये अयोग्य ? ऐसा करते हैं । 
(१०) रागद्वेषविषुक्तेश्त --. इ० न्छोषक ६४ -- 
गा जिसका मन स्वाधीन हे ऐसा मनष्य प्रीति और 
दवष स चिरहित, अपने स्वाधीन इद्रियोसे विषयों 
का उपभाग लेता हुआ भी प्रता प्राप्त करता हे, 
आर्थात उलका चित्त प्रसन्न रहता दे” । 
“| विषयान चरन ' का आर्थ शंकराचाथे ` अव- 
जनीयानं विषयान उपळभघान; ? ऐसा करते हे 


7 
है 


स्थितनक्ञ । 


प्रणश्यति ' का आथ. शंकराचार्य. 


€ १५३) 


देह भेके लिये अन्नपावादिका अनु" 
भव लेनेव र 
(११ वैदुःखानां --- ६० न्छाक ६५ ¬ 
चित्त प्रलन्न के सब दल नष्ट दात 
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दयु | 
१२) नाक्ष्ति वृद्धिरयुक्तस्य.-. ६० स्ला%- जो 
योग हीं उसकी स्थिर बद्धि नहीं रहती 
हती; जिसके भक्ति -नडी डलका 


| नहीं, शान्ति नहीं उसका सुख 
कहाँ ? ? 'सावना! शब्दका अर्थ शंकराचार्य एला 
करते हैं- आत्मशानामिनियेश, अर्थात खाक्षारकार 
छे विषय में सतत अनचितन । रख शब्दका अथ 
छेकमान्य “दढबद्धिरुप निष्ठा! करते है। 
(१३) इंद्रियाणां हि चरत!म्‌ ६० शलोक ६७ - 
नष्थ का प्रन विषयौ में संचार करनेवाले 
? के पीछे जाता है, और. जिल प्रकार वायु 
नोक को पानी में ज्ञारसे खींच छेज्ञाता हे डली 
प्रकार बढ उल्का मनं उसकी बुद्धि को भलतेही 
मार्ग मै खींच छेजाता है” । 
( १४ ) तस्माद्यस्थ महायाद्दे ... ६० व्छे।क ६८- 
“ इसलिये हे आज न! इंद्रिया के घिषये। ले जिसके 
इंद्विय रोके छुप रहते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हे, 
अर्धात वह स्थितप्रश्ं समझना चाहिये । ? 
(७) गीतामे दुसरे अध्याय मे स्थितप्रश् के जा 
लक्षण दिये है, उनका साम्य १४ थे अध्याय के 


गणातीत ? छे छक्षणाखे तथा १२ घे अध्याय के 
भगवस्मक्त के छक्षणासे बहुत कुछ दे। किवहुना . 


स्थितप्रज्ञ, गणातीत ओर भगवद्धक्त ये तोना 


समान कोटि के, लमान येग्यताचाले झाननिष्ठ' 
योगी हैं गीताक १३ थे अध्याय के साक ७ से११ | 
तक में छानी के लक्षण दिये दें, उन लक्षणा से युक्त | 
ज्ञानी को भी स्थितप्रज्ञ कद सकते है | दाएबाध के | 
१२ धैं दशक के १० वे सभांल में, तथा श्टथवे - 
दशक के ६ वे समास में समर्थ रामदाशस्वापीने |. 

उत्तम पुरुष! के लक्षण दिये हैं; और ५ थे दशक के 
(जिन को बर्ज नहीं कर सकते ऐले विषयोका- ९ बे मे 
२ ho 


टा आ 
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तरह ११ वे दशक के द्खघं समास मे तथा १५ चे 
दशक के दूसरे समास में ओर १८ वें दशक के 
तीलरे सप्तास में निःश्पह परुष के लक्षण दिये हें, 
ओर बीचबीचमें मह।एडष के लक्षण दिये हें । इन्हे 
सक्ष्म रीतिले पढनेपर मालम होता हे कि गीताके 
स्थितप्रश्न, न्रिशणातीत और भगवद्भक्त तथा दाल 
घोघ के उत्तम परुष, सिद्ध, निःस्पृह ओर महा 
पदुष, ये सब पकदो उच्च कोटिक, ससारमें रहकर 
संसार से निराळा आचरण करनेबारे, स्वय 
उत्तीर्ण दाकर लोंगा का तारनेवोले महान योगी 
हैं । ग्रीक तस्ववेत्ताआने जिनका घर्णन किया हे दे 
पर्णे मनुष्य” भी इली उच्च कोटि के हैं ।स्थितप्रश, 
उत्तम परुष अधवा पण परुषक जे! लक्षण बत 
छाए गए हे, उन सब लक्षणासे यक्त कोई परुष 
मिलना कथा संभाव्य हे? इल तरह की शांका 
कोइ कोई लेते हैं। सामान्य मनष्वकी पली कल्पना 
हो सकती हे कि, सुखदुःख, मान-अपमान, शीत- 
उष्ण इत्यादि दंद्वाको लप्नखमान लेखना, “ आत्म- 
वत्सवंभतेष” पेखी मनोभावना रहना, “दया करी 
जे पुत्राली। तेचि दाखा आणि दाली” ( पत्रपर 
जो दया करते है वही दया दाली दाल पर 
करना ) पेली स्थिति रहना लृशिनियम के विरुद्ध 
है । सप्रलिद्ध जमन तत्त्ववेत्ता कौट. सरीख विद्वान 
भी कहने लगते हैं कि ग्रीक वस्देत्ताऔने “ पणणं " 
मनष्य के जा लक्षण दिये है वे मानवी प्राणी में 
मिलना अशक्य है-।' अर्वाचीन पाश्चात्य पडिता का 
कना हे कि अज्ञ छोगौकी नीति का महत्व समझा 
नेक हठ ग्रीक पडितन उत्तम परुष का स्वकपोछ- 
कब्पित चित्र निर्माण किया हे | उन्हीका अनुकरण 
करते हुए कतिपय अर्वाचीन एतद्दशीय पंडित कष्ट 
लगे हैं कि स्थितप्र, त्रिगुणातित, सिद्ध पुरुषो का 
जा वर्णेन गीताम अथवा (दालबाधादि अर्वाचीन 
संतकवियोंके ग्रंथोमें (दिया हे वह केवळ कइपना 
खष्टि हे- [deal Should be approachable to 
vrdinary men, not unapproachable- ध्येय 
लामान्य मनष्याँ को प्राप्य होना चाहिये, अप्राप्य 
न हो | गीता के स्थितप्रश्न के लक्षण झ्या अप्राप्य 


श्रीमङ्गाचङ्ीता-ले खमाछा । 


अथवा अशक्य कोटिक हे? इस घातका आच्छासे 
अच्छा प्रमाण श्रीमत्‌ शंकराचाय हैं, जिन्होने गीता. 
पर लर्वोस्कृष्ट भाष्य लिखा है । स्थितश्च के लक्षणों 
मेसे पहिले स्छाकपर भाष्य लिखते हुए शंकराचाय 
कहते है- 

“ यानि यत्नसाध्यानि साधनानि लक्षणानि चच 
भवंति तानि क्रीमगवानवाण प्रजाद्दातीलि'— “ज्ञो 
साधन और लक्षण यत्नस्य हे, उन्हे ` प्रजहाति ' 
इत्यादि ,छोकोद्वारा श्रीभगवान्‌ बतछाते हैँ । ” 
आचाय स्वथं स्थितप्रज्ञ यागी थे; इसलिये उनका 
कहना शब्दशः सच मानना चाहिये । “पहिले किया 
फिर कहा" इख 'कोटिके आखय थे | जो ळाग पप. 
आराम करके शरीरलख भोंगते हैं, ' ऋणं कृत्वा 
घतं पिष ! इस प्रकार जिन चार्वाक 'पंथवालाका 


| 


क. केये अ श्र 


समय व्यतीत हाता हे, जा आघिभोतिक सखद्दी | 


को अंतिम ध्येय समझकर जाय, मध आदि पेय 
पीकर नृत्यादि क्रोडामें और पत्ते! के खेलमे अपना 
समय गमाते है, उनकी समझ में कोई मनुष्य स्थित 
प्रश्न अथवा उत्तम पुरुष के लक्षण प्राप्त नहीं कर 
लकता। परंतु -आत्मसंयमन करके त्रह्मचर्यघत का 


उत्तम रीतिसे पाछन करनेवाले शुक, भीष्म, श्ञाने- | 


श्व९, समर्थ रामदाल स्वामी के समान महानुभावा 
कोा,तथा पकपत्नीवतका;पालन कर चर्णाअ्रम धर्मा: 
नुसार गृहस्थाभ्रम का स्वीकार करके प्रपंच करने 
वाले जनक, श्रीराम, धमेराज्ञ, बुद्ध, तुलसीदास, 
पक्कनाथ, तुकाराम, गोरा कुस्हार, सावंता [ 
चोखामेळा, प्रभृति श्रेष्ठ पुरुषको यह कदापि मान्य 
न होगा कि स्थितप्रशके- लक्षणको मनुष्य प्राप्त नहीं 
कर सकता | केघल गृहस्थाश्रमी लाधुसंताम ही 
नीं, कितु गृहस्थाश्रमी प्रापंचिके में - भी शिवाजी 
मद्दाराज, रामशास्त्री प्रभुणे, देव मामलेदार प्रभृति 
सज्जनाका भी शुद्ध गंगोदक के समान अपना 


खासगी आचरण शद्ध रखकर, नोतीधर्मके नियमा 


का पालकर वर्णा्रमधर्मानुलार अपना कर्तव्य कर्म 
करके स्थितप्रशके लक्षण प्राप्त करना दुष्कर न हुवा 
ऐल। इतिष्ठाल मे सबूत हे। छत्रपति शिवाजी मह! 


राजको स्थितप्रज्ञो पंक्तिमे रखनेसे बहुतलोगोको | 


F 


0. उन्हे आवश्यक था । 


आश्रय होगा। खळत दर्शन में यह खचा उठ सक 
ता है कि वह शिवाजी महाराज स्थितप्रश केले 
जिन्दीने दाळपनसे विज्ञापरफे द्रधारमें यवन बाद 
शाहको कुनिलात नहीं की और बादशाह की राज- 
घानीमें गोवध करनेवाले यचनका शिरच्छेद किया। 
यवावश्थामें जिन्हौने आत्मसरक्षण के हेत प्रतिका- 
राथे अफझुळ खानका वध किया और प्रोढावस्था 
में जिन्हॉने अत्यंत साहस के लाथ सशस्त्र शत्रके 
गृ म प्रवेश करके शाहिस्तेश्यान की उंगलिया 
फुर्तीले छाँट डाली ? परंतु सूक्ष्म विचार करनेपर 
हम समझते हें कि शिवाजी महाराज स्थितप्रज्ञोक्ी 
पंक्तिम वेठने योग्य है । । क्षात्रधर्मं के अनलार गत 
स्वराज्य होखिछ करना उनका कतेव्य था, उस 
कतेब्य के करने में क्षात्रधर्भ का आचरण करना 
परंतु क्षात्रघर्मका आचरण 
करनेमे उन्होंने नीतिशास्त्रके तस्वी को छोड नहीं 
दिया जेला कि सिकंदर, खीजर और नेपोलियनने 
किया; और मुखलमान इतिहालकारो के लेखोंमेभी 
अपवाद के लिये भी ऐला पकभी उदाहरण नहीं 
मिळता कि जब उन्होंने यशप्रापि के बाद शघको 
अमानषताखे कतळ की हो, आथवा मलजिदे उध्च 
स्त को हाँ, फक्कीशैको भारा हो अथवा कलेश पहुं- 


चाया हो; अथवा स्थ्रियोपर बलात्कार किया हो 
अथवा उनको पायहष्टि से देखा हो । अत्यंत शारी- 


' रिक कष्ट करके प्राप्त किया हुवा स्वराज्य समर्थ 


रामदासस्यामी को झोलीम डाळनेवाछे शिवाजी 
महाराज, धोखा देकर औरंगजेब ने आग्रेके किले में 
नजर केद में रखा तब गळित धेयं न होकर अन- 
ध्याचारी युक्तिसं छुटकारा पाकर जिन्ह्दा ने स्वराज्य 


में आकर रायगड में राज्यांमिषेक करा लिया; तद: 
नंतर कर्नाटक की जढाइमें शिवदर्शन होने पर विरक्त 


होकर श्वराज्यको तिळांजरि देनेको जा तयार हुए, 
कढ्याणके सुभेदार की तरुण च अत्यंत रूपचती स्त्री 


अपने कबजे में आई तथापि उसकी ओर पापदष्टि 
सेन देखकर उले उसके पतिके पास सखरूप 


पहुंचाने बाळे प॒ ण्यश्छोक शिवाजी महाराज गृह्स्था 
श 
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स्थितप्रश्च । 
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श्रमका खुखानुभव लेते डुप भी स्थितप्रशके समान 
आचरण करनेवाले राजर्षि थे,इल्मे जरा भी संदेह 
नहीं । उनके पश्चात्‌ उनके वंशमै अथवा उनका 
शेवा झेंडा अटकतक फदरानेवाळे महाप्रतापी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा मराठा खरदारांम पेखा एक 
भी पुरुष न हुआ जिसकी 
नाभासिधान दिया जा सकता हे । छत्रपति के घरा- 
ने मे ` राजर्षि ? पदके योग्य केवळ पकही शककर्ता 
स्वराज्यसस्थापक स्थितप्रश्च-शिवाजी महाराज हुए। 
(८) लमर्थ रामदासस्वामी के अयेष्टबंधु गंगा- 
घर स्वामी-ऊर्फ श्रेष्ट-ने साधु स्थितप्रज्ञको व्याख्या 
लिखकर एक सर्वोत्कृष्ट छाक समर्थ के पाल भेजा, 
उसमें दिया इवा वर्णन जिल्ल प्रकार सदगरु समर्थ 
की पूर्ण रीतिछे लाग हाता हे, उली प्रकार उनके 
सच्छिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज का भी वड 
लागू होता हे । समर्थक स्थितप्रश्न शिष्या में कति- 
पय स्थितप्रज्ञ शिष्या भी थीं । बह बात कूळ लागो 
ने श्रेष्ठ को नजश्में लाई तब ध्रेष्ठने निम्नलिखित 
शाक खम्रथं के पाल भेजा - 
तारूण्य-लावण्यलंपश्न नारी । कौशब्यवेंभव* 
चित्त हारी ॥ पकांतकाळीं पडतां संबंध । 
अभिछाष नघशे ते धन्य लाघ ॥ 


( अर्थ - तारुण्य ओर लावण्य से संपन्न 
और. कोशब्यवेभवसंपूर्ण और चित्तद्दारी ऐसी 
स्त्री एकान्त में सन्मुख आनेपर जो उलक्की 
अभिछाषा नहीं रखता, वह साधु धन्य हे। ” इस 


स्छोकका स्छोकथद्ध उत्तर जो समर्थने दिया चह 


भ्यानमे रखने योग्य है । वह इस तरह है-- 
स्वगीगनेखी जरी साम्य आळी । 
परंतु तेथें दृष्टी न घाली॥ 
निजात्मबोधे निःसंगराशी । 
तथापि आरण्य मिराख रघाली ॥ 
इद्वरियद्‌मंन करके आत्मज्ञान से जो संगरहित 
हुवा उस स्थितप्रश के साम्हने प्रत्यक्ष स्वर्शकी 
अप्सरा-रंभां-यदि आकर शएंगारो्तेजक आविर्भाव 
से उसका मन इरण छरनेका प्रयत्न करे, तो भी 


“ राजर्षि › का स्पृहणीय 
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उसका मन विचलित नहीं होता। बतेघांन लमयमे 
भी चारकरी सांप्रदाय में शोर सप्रथ सांप्रदाय भे 
कोई कोई पुरुष पेसे मिलेगे जो कि चर्णाश्रमघमका 
योग्य पालन करक्ते नोतिघमान सार आचरण करते 
हैं। परत जेसे शिवाजीमदाराज् के पश्चात्‌ उनके 
समान लोकोत्तर राजकारणी स्थितप्रज्ञ कोई दुललशा 
छत्रपति नहीं हुआ, उछी तरह खसथंलांमदाय से 
अथवा तक्कारामवारकरी सांप्रदाध छ लमथे-त का- 

राम के तल्य कोई दुखरा राजकारणी स्थितप्रज्ञ 
संत अथवा पर्ण विरक्त समाजनेता स्थितप्रज्ञ साधु 
_ नहीं हुवा, ऐसा हमे खेदके साथ कहना पड़ता 


कद छोमोंका यह आक्षेप है कि अंग्रजी शिक्षाले 
धर्मश्रद्धा कम होने छगी हे ओर मीतिबंधन शिथिल 
हो जळे हैं। इसमें तश्यांश हे तथापि आजकल के 
दिनीम अंग्रेजी शिक्षा की उपायि धारण करनेवाली 
ममी घणाश्रमचमानखार आरण करक बहुजन 

` समाजको सन्मार्ग बतलळाकर उभ्हे कतंब्यदश्य 
। करतेधाले लोकमान्य तिलक, महात्मा यांची, पंडित 
मालवीय के खहृश शद्धाचरणो साघवत्तिवाले 
लोकनायक उत्पन्न होते हे, यह भरतभभिका सोभा- 
' यहे! हमें यह कहनेमे बिळकुळ लकोच नहीं होता 
क्रि पकपत्नीवत संम्दालकर, सत्व, अदिला और 
असत्याचारका वत पाल्न करक, नीतिधर्का 
उलंघन न करते छुप, अनेक सकटको तुच्छ 
_ छेखकर- 

४ 

 निष्नैः पनः प॒नरपि प्रतिहन्यमानाः । 
- प्रारब्धभुसमजना न परित्यजञन्ति ॥ 


इल भर्व,इरिके धचनानुखार उत्तम पुरुषके पद 
को प्राप्त हुए ओर बृद्धावस्थामें मी स्वराज्यप्राप्तिके 


छि ये आनंद के लाथ अनेकघार कारागइवाल में 


भीभङ्गगवङ्गीता-छे खभाऊा । 


' क्रनवाले क्ये लत्याही हैं; खोर 


. अंतरंग में आत्मस्वड्पाकार रहना,यही चतर छग 
. सिद्ध के लक्षण समझ । 


में स्थितप्रश्ष अथवा सिद्ध परुष के लक्षण देखे 


IE १: 


( ९ ) कई लागी की यह भ्रामक करपना रहती 
है कि स्थितप्रश हा नेके लिये श्री० शंकराचार्य के 
समान चतुर्थाश्चम लेना चाहिये, अथवा शुकाचार्य) 
रामदाल श्वामीक समान आजन्म त्रह्मचारी रहना 
चाहिये। शिखालूत् कषा त्याग करके चतुथाश्चम का 
स्वीकार करना सच्या लल्याच नहीं ह । श्रीकृष्ण 


नी पे |. हक 

कम करेति यः। 
चाक्रियः॥ 
गीता ६।१ 


~ । १ ७. € 
{२१ 


ख सन्याली च यागी च न मिश्श्लिन 


१ लक 


“कर्म के फळ की आशा न रखकर जो! बर्णाश्चम- 
घमानुखार अपना कतेव्य करता है, बही ( सच्चा) 
संन्यासी ओर (सच्चा) यागीहे। | 

~ ७ >, & 
समथ शापम्रदासस्वांधी दालबाध में कहत है| 
> ~ ~ 

संन्याशी का अर्थ हे षडल्यासी ।” कापक्रोबादि 


प्रसिद्ध घडरिपओका त्याग क 


“पर ।वजय पाकर स्थतप्रक्षक शमीरः 


[छे अर्थात्‌ उन 
व्यवहार 
आकध्नमोर्मे खे वे 
चाहे जिस आश के हो। भगान श्रीकृष्णका 
अथवा रामदाख स्पामीका यह आयर नहीं कि उन 
को चलुथाश्रम लेनाही चाहिये) 'पकनाथ तक्काराम 
म चठुथाश्रम का स्वीकार नहीं फिया था । थे गह 
स्थाश्रमी प्रपचवाछे थे। गुहश्थधर्मानलार उन्हे 
लडकी बच्चे हुए थे; परंत प्रपंचम उनकी बत्ति 
खामाऱ्य ठोगोसरीखी न थो । खम्रथने जेखा दाख. | 
बाध के ८ बे दशक में वणेत छिया है, डश प्रकार 
उनकी घुत्ति थी - 


(> 
छा 


"बाह्य साधकाचे परी | स्वरूपाळार आंतरीं। | 
लिद्धलक्षण चतर्री जाणि ऐसे ॥ ८ ॥ ॥ 
अर्थ- बाह्य आचरण साधक के सददा और | 


दाखवाच क ८ वे दशक के ९ वे लमाखमें समर्थ 


SS. 
9 है 


भंगवदीता ओर साघनचतु यल पत्ति। 


लुगम और धार्मिक रीतिले बतलाए हैं 
सामान्य लोगोकी भी जच। इस समार 
परुषो की कॉम, काध, मद, लोभ, 
क्या नहीं होते, इसका वर्णन बहुत 


(> 
मगकडूगी ता उर सा 


(१ ५७) 


दिया है । वाचकगण उस समास का ध्यानपुर्वक 

पढ़ें, इसले घे खलम रीतिसे लमझ लेंगे कि स्थित 

प्रश्न के लक्षण मनःकांदिवत नहीं हैंजेला कि केट 
३रोखे जर्मन तस्वधेशा कहते हैं । 


~~ 7" 


नचतुएयसँपाति | 


( लेखक- श्री० केशव भिकाजी बाप लून) ) 


धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष इन चार पुरुघाथोमें 
नसे पणेतया स्वतंत्र परुषाथ मोक्ष है; और घड प्राप्त 
-होनेसे मनष्य सदेव के छतक्कत्य होता हे । 
“केवल धमे, छेचळ अर्थ और केवल काम्न मनष्यको 
चिरंतन वत्ति देनेमे अछमशे हूँ; इसलिये मोक्ष को 
परम पुरुषार्थ कहते है । ससस्व बंघनो से छुटकारा 
पाकर निर्भयता खे अमिश्र सुखका उपभोग यदि 
कहीं मिळता दो तो घइ इश भोक्षकण अत्थ पुरु“ 
पार्थे से हैं । अपना खबीगीण संकोच. होनेल दुःख, 
ओर विक्षाल होनेले सुख होता हे । यही बात 
(निम्नलिखित श्रुृतिवाक्ष्य में कही हे- 
“ यो वे भूमा तत्खुखम्‌, नाइपे लुखम । 
छां० ७ । २३।१ 
प्राणिम्रात्र का मळ स्वरूप संकुचित नहीं,विशाल 
छे। परंत स्वरूप की ज्ञानरे फारकत होनस दुःख, 
व्दारिद्रथ ओर दैन्य यह त्रयी पीछे लगती हे ओर 
न्सत, चित, आनंद यह तहो हम छोड गइ हे। 
(त्रिकालाबाधित, शानमय और आनंदमय पेसी 
वस्त केवळ ब्रह्मतस्तव है; और इसमेंकां “ ब्रह्म " 
शाब्द उसका बृहच्च अथवा उलकी महत्ता व्यक्त 
करता हे । इल तरव का यथार्थ शान प्रात करना 
मायने छाघव को छोडकर विशाल होना हे । अथ 
ओर काम चाहे जितना सुख देवे, वह सुख ब्रह्म 
-लुख़की बराषरी कभी नहीं कर लकता। सुखको 


ल्थं 


8॥॥ 
ET 


पराकाष्ठा मोक्ष है । यह अनुपमेय ब्रह्मावस्था प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो तो व्रह्मश्चान दो खंपाटन करना 
चाहिये । इस ज्ञान को प्राप्त करने के फोम कौनसे 
सातनं ह, यह भा जबतक नहा सबपझगा, तबतक 
अन्य तच्छ साघनोके लिये. खच होनवाला समय 
आर शक्ति ठ्दरेगी नहीं । भगवद्वीताका अवतार 
इन खाधनोंको बतछाने के लिये ही हे। भगवद्गीता ' 
के प्रत्येक अध्याय के अंतमे जो शब्द कहे जाते है 
उनमें यही बात बतळाई गई है । ब्रह्मविद्या का अर्थ 
हे बुझस्व प्राप्त करनेकी विद्या, और विद्याका योग- 
शास्त्र मायने उपायोका ज्ञान करा देनेवाला शास्त्र । 
एसा अथे “ ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ” इन शब्दों 
स से निकलता हे। बहत दोनेक शाश्ोय मार्ग 
कोनले हैं, यद्दी बात नारायणने अपने भक्त सखा 
अजुन को कही, और उसके शोक मोह को दूर कर- 
के उसका “ नरत्व ” उले वापि दिया; और यद्ध 
खरीखा प्रचंड कम उसके हाथसे हुवा, तथापि 
उसका! असर उसपर बिलकुल न होने पावे, इस 
प्रकारका अद्वितीय ल्लाम्थ्ये और अद्वितीय ब्राह्मी 
स्थिति उसको दी । “ तरति शोकमात्मवित्‌ ?? यह 
श्रतिवचन बतलाता हे कि केवल आत्मवेचाही 
शोक के पार जाता हे; और शंकराचाये कहते हैं 
कि आध्माही ब्रह्म है | मोक्ष का अथे हैं बंधन से 
छूटना; और गोतामे कदे भनुलार बंधक मतलब 


| 3 


७ क 5? 
हे जन्मबंध और कर्मबंघ । जन्मवध! बेनिर्मकाः 
“कवचं प्रहास्थलि । ” म्स कमबथनः 


बंधन खे छूटनेपर झा ऑह्वतांय खल मिलता हैं; 
इल मेक्षलखका भगवहाँता में ७ ब्रह्म निवा णम्‌; 
रा शान्ति,अक्षस्यसुख, निर्वाणपरमाशान्ति,आंत्य - 
न्तिक सख, उत्तम सुख, त्रह्लसस्पशयुक्त लख, 


परमा संलिद्धि ” इत्बादि शब्द नियक किये है । 


कार्यको जिल प्रकार कारणीकी आवश्यकता हे 


डल्ली प्रकार साध्यप्राधिं को भी साधनोकी आवश्य- 
कता है । ब्रह्मप्राप्ति अपना ध्येय अथवा साच्य हं 
ला निश्चित होनेपर यह भी विचार करना आए 
उदक है कि इसके लाधन कीनखे हे । हन साधना 
को शांकराचार्थेने ' साधनचतुष्टय ' एखा संक्षिप्त 
नाम दिया है | भगवद्गीता म इल खाधनचतुषयका 
नामतः साक्षात उल्लेख नहीं है; तथापि इतस्ततः 
केळे हुए सात सो स्छाकोमसे इस लाधनचतुषए्यकां 
सामग्री इकट्ठी कर सकते है। यह लाघन अबतक 
हाथ नहीं आता तबतक हमे अपना खाध्य प्राप्त 
करना अशक्य है । “ अधिकारिणमाशास्ते फछ- 
लिड्िविशेषता ” फलप्राछि का अधिकार को 
आवश्यकता हे | वह अधिकार इस साघनचर्हएय 
से आता है । यु 
साधनचतुष्टय के नामही छे बोध होता हे कि 
इसमें चार अंग हैं। उन चार अंगौकै नाम ऐसे 
है- (१) मसक्षत्व (२) नित्यानित्यविवेकित्व (३) 
विरक्तव्व और (४) शमादिषरक । अर्ज न के प्रश्न 
से और भगवान्‌ के उपदेश से अजे नका मुमुक्षस्व 
लिद्ध हाता है | 


“ यत्‌ श्रेयः स्थात्‌ निश्चितं ्रद्दि तमो | " 


अजु न की इस विज्ञप्ति से स्पष्ट दीखता हे क्वि 
अज न का निःश्रेयस अथवा निश्चित श्रेय अर्थात 


. माक्ष चाहिये था। मोक्ष के अतिरिक्त काई भी अन्य . 


चस्तु का निश्चित थेय नहीं कह लकते | दुलरी 
जगह भगवान कहते हैं- 

एवं क्षात्वा कृतं कर्म पूवरपि ममक्षमिः 

कुद कमेव वस्माख पूर्व: पूर्वतरं कृत्तम ॥ 


भ्रौमद्वगवदी ता” 


ते भा उल्का तात्र घस 


छमाला । 


४ पूर्घकालीन मुसक्षुओने कमे किया है; त 
कर्म करा” इल वाक्य से ता 
अज ब में मुमुक्षुत्व था । 

यउज्ञात्वा मद्य ऽश भाद्‌ | | 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो माक्षयिष्धामि भा शय. | 
इन वाक्याले भगवान्‌ अज न को मे! कष विषधर 
जिशाला सूचित करते है । भाक्षलुख यदि आत 
आप म्रिळ- जाय तो प्राणपात्र के च चाहिये 
परत इतद्दनंही सय नहीं >8 लकल (क प्राणिमाध 
माक्षार्थित्व है; क्या कि तीन मभक्षत्व के अभा 
में ब्रह्ाखुख का अथवा मेशक्षखुल का आस्वा 
मिलना अखभाव्य है । सामान्य मुमुक्षा भी बहुतही 
थोडे ळोर्गा में रहती हे, और जिनमें वह रहती 
उनसे भी वह थोडेही कालतक स्थिर रहती है। 
सेंकडो प्रकारके दुःख भोगकर मनुष्य भरत हुवा 
त्व उत्पन्न नहीं 
इसका कारण उसका ज 
इश्लीलिये भमक्षत्व अधिक 
खि हुदा हू । 
खाधनलतुएयम से दूलरा अंग 'नित्यानित्यवस्तु 
विवेक! हे । दिखाऊ कया ह और टिकाऊ वबा हे 
नित्य क्या हे और अनित्य कया हे, दक्षका योग 
विचार करके जो नित्य छे! वही ध्येय समझकर 
लेना चाहिये । छम्तारे आख का अहिश 
द्खिनेवाले इल मध्यम खोक का नामही॥/ 
मत्यळाक हे; ओर यह निश्चित है कि [| 
मत्येळोकको चीजें मध्ये रहेंगी । यही बात ध्यागा 
लानेके लिये भगवान ने कहा-- | 
अनित्यमलुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्च माम | 
इल लोकके फर्लोपभोग अनित्य हैं, टिक | 
वाले नहीं दे, असख अर्थात्‌ दुःखकारक अथवा 
अब्पसुखकारक हैं; इसलिये इस लोकमे आर्ष 
मा भजस्व ” मेरा भजन करो । ” इस i | 
मालम होता हे कि श्रीक्कषणके मतखे यह मृत्युछ | 
कोई रमणीय स्वर्गीय उद्यान नहीं है । अनित्य र 
को ध्येय निश्चित करके नित्य ब्रह्मसख कैसे मि 
इख ठोककी बडी चीजे अनित्य हैं; इतना 


४ प्रक्षकी होनेले भी विवेक पूरा नहा होता। इछ 
है ह. कर्के अपर परलोक दै ही। वाके सुखोळी ओर 
| दी नजर जाती है। वेद्‌ 9 रेक, दषियता” 

हि गोर ब्रिगणात्मक बाणी सन ० छ्न्‌ छुखोका उपर 

ने की इच्छा घक्चषक्क हो, तथ ३ गी “' कोणे 


भाग छे 
पण्ये मव्यंछाक 


ऐकर ऐखा डड 
उल्ल भी अनित्य ही है ! अद्भुत काय कर 


मिडनेवाळी श्रेष्ठता, तथा पुण्यक छो 
| उ प्रिलनेवाली श्रेष्ठता) दाना! 
उप्र त्रिगणात्मक विषय हे; ओर केदान्तमे 


विशान्ति ” इस वाषयपर ध्यान 
निश्चय करना चाहिये कि स्वर्गीय 


कमका a 
अर्थात वेद्शिरोभागम निशुणातीत विषयका 
~ i 
दिग्द्शन है । श्राति कहदी हं 
„ तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एधमे- 


घामतन्न पण्यखितो छो 
भ्रीकृष्ण कहते हं, छ्लोणपुण्य 
होग नीचे आते है- दोनोका आशय एकही हे । 
शाश्वत सख चाहिये हो ते। तात्कालिक सुख छोड 
ही देना चाहिये। सत्व, रज ओर तप्त इन शुणाके 
गले प्राप्त दोनेघाले लज अनित्य हे, इसलिये 
भ्रीकृणन अ्जे_नको कहा है कि तुम “ निस्त्रैगुण्यो 
भव " गुणातीत हो । 
शकर नित्यानित्यविधेकले उत्पन्न 
। ८ अंग हे । खिञ्चक्के बिग 
पर ही | प्रकारकी बासनाएं कारणीभूत होती है । घालना- 
[ह| कलुषित मनको निर्चाखन श्थितिमे होनेवाला 
यन | आनिद्‌ केखे प्रतोत ही शकता हे? बंराग्धसे चित्तशु- 
| । शेत मनक विकल्प लघ होते हे,ओर ब्रह्मा 
ग खेनेके लिये चित सपथ होता हे। 
ऐहिक पारछोकिक सुखकी छालचमें डूबे हुए लोग 
| Ee धेदूनती हो, उनका आवागमन टळता 
| । हती हे-- 
। नि प्रयोधमेसनप्रपन्ञा गतागतं कामकामा 
छभन्ते। 
पक २ न विक्षतेन्ते '' ऐका परमधाम प्राप्त 
(पिता हि गे धामाक विषय वेराग्य उत्पन्न 
५ पेशग्य के विना साधनोका अभ्यास 
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होनेवाछा वेराग्य 
सेके लिये नाना 


भगर्वङ्गांता आर खाचनच 


यह्लपत्ति। (१५९) 
व्यथ हाता है । इसीलिये थोळणाने कहा है 
नाजय करते समय अभ्वाखको वेराग्यकी जाड 
जान्न 
अन्यासन त क्कोन्हे य वराग्यंण च गहाते ॥ ? 
चेराग्यधक अभ्यास सिद्धि स्वरित मिळतो 
। हृद्रियाका इष्ट अथदा अदृष्ट, विषयाने प्रम न 
दना, यह भा शानका एक लक्षण भगवचानने बत. 
छाया है | शानके अठारह लक्षणोम “ इर्द्रियार्येष 
णाग्यसू ? पेसा आधार भगवद्गीता मिळता छे। 
इशके अतिरिक्त १८ वे अध्यायमे भो ऋषमक्तिकी 
इच्छा करनाल अभ्याखझ क वणेनम “ वराग्यं 
समुपाश्रितः ” पेसा कदा है। इससे इस तीखरे 
अंगका भो महत्व लिड हाता 
शाघन-चतए्यका अंतिम अंग शम, दम, इप 
ति, श्रद्वा, तितिक्षा ओर सपाधान ऐसी छः बाते 
हें। शम ओर दमका मतलब है, आन्तर तथा बाहा 
इन्द्रियोका निग्रह करना | शम ओर दमकी गणना 
गीताम ्रह्मकमम ही की है- 
५ योगारूढस्य तश्येघ राप; कारणमुच्यत ” 
इन शाब्दे शमक्ी योग्यता बतलाई हे। लिधाय 
इसके, शमकी सखी जो शान्ति उलका उल्लेख गीता 
में अनेक वार आया है। एक जगह “ प्रशान्तास्मा' 
ऐसा भी शब्दप्रयोग किया है। इंद्रियोका निग्रह, 
लैयम्न अथवा दमन करने के लिये अजू नका जगद्द 
जगहपर लचेत किया हे। -' यत्रापरमते कित्ति 
निरुदध थागखेचया। ” इस स्छाकार्थेप, तथा शनः 
शनेरुपरमेद बडया धृतिगुददीतया। ” इस स्लाका- 
पे बाह्य विषयास मनको खाँच लेकर घार धीरे 
आत्माम स्थिर करनेका कहा है आर उपरतिका 
महत्व बतलाया हे । अद्धाका महत्त्व, इतना अधिक 
है कि श्रीकृष्णने पुरुषको श्रद्वामय कदा इ- श्रद्धा- 
मयाऽयं परुषः ” ऐसा मनुष्य मिलना 'अशक्य ६! 
जिसकी श्रद्धा किसी भो वस्तुपर नहाँ है , श्रद्धाक 
विषय भिन्न होगे; परंतु-इतनेही कारणखे य नहीं 
कहा जा खकता कि किली विशिष्ट मतष्यभ श्रद्धा हैं 
ही नहीं ! ` ज्ञानप्रासिके लिए अद्धा अत्यंत आवश्यक 


=] 44 


- है- “ श्रद्धावान्‌ लभते शानम्‌ । " गीताम एखा भो 


८... | . कहाहे कि अभ्रद्धघात पुरुषोक्का मेरी प्राप्ति नहीं 
होती, किङ उनका नाश हाता है-- 

अश्रद्धघानाः परुषा धप्तस्यास्य परंतप। 

अप्राप्य मां निबतेन्ते मृत्यलंसारवत्मनि ॥ 
अश्चश्चाश्रदघानश्च संशयात्म! विनङ्थति॥ " 


४ भिन्न भिन्न देवताओम श्रद्धा रखनेवाले का जो 
फळ बिछता हे वद्द मरही कारण मिलता हे. इत्याद 
वचनोसे श्रद्धाकी आवश्यक्ता प्रतीत देवी है । 

“ मात्रास्पर्शांस्त कोन्तेय शीताष्णलुखढाखदा; । 
जि आगमापायिनेा5नित्यांस्तांश्तितिक्षस्व भारत॥ '” 

इस सकम शीताए्णादि द्वके तथा उनके 
विषयाका अप्रतीकारपर्वक लहून करनेके! कहा 
हे; ओर इस तरह तितिक्षाका महत्व बतलाया हे । 


Rk 


उ 
$ 
; 
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भगवद्गीतामे चातुवण्यका उल्लेख चोथे अध्यायमै 
आया ह आर उल्का विस्तृत ऊहापाहरथ्वे अध्या 
यम किया गया हे। चोथे अध्यायके १३ वे वाने 
: श्रीकृष्ण कहते हैं- “ गुण और क्र्मोंके भेदान सार 
मने चातुवण्यं उत्पन्न किया हे। ” पहिले गण,और 
फिर उल गुणके अनार कर्म ऐसी यह व्यवस्था 
- हैं। मनुष्यज्ञातिम चार प्रकारको प्रव न्ति पाई जाती 

_ हे | कोई शुचिभू तदासे और सरलतासे आचरण 

करके ज्ञान संपादन करनां पसंद करते हे; कोई 
णभूमिपर शौरये प्रगट करके शत्रको पराभत 
रना पसंद करते हैं; कोई व्यापार उद्यम करणे 
' यार्जन करना पसंद करते हैं, और कोई घनी 


औमरूगवरद्गीता-छे माला । 
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( लेखक- श्री० वालुदेव कृष्ण भावे, बी. प., पूना । ) 
~ 


"लाक ४१ से ४४ तक्रे हे। अर्थात मनष्य उत्पन्न 
 हानपर समझ आनेक बाद जा कम्रं पसंद कर 


लिये यह कमे नियुक्त किवा हे 
उसका आमरण चलाना चाहिये । वह करनेमे मृः 
मी आवे, तब भी बह आमे देना, इतनाददी नध 


निराशीः अथवा निरिच्छ हाकर संताषव सति रस 
लेके विषयमे | लमाधानके विषयमे ] ऐसे उल्लेख 


हः 
नित्यतुत्तः (४-२० ) यवृच्छालामलंतुएः ( ४-५३ 
आत्मन्येत छंतष्टः ( ३-१७ ) सतष्टः ( १ ) | 4 
झंतष्टो येन केनखित ( १२-१९ ) । इसके सुमृक्षकषो 
ध्यानम रखना चाहिये कि असताषके का ण चि. | क 
को व्याकुल होने न देना ओर बहाप्राप्तिक माग | हे 
इस तरह विष्म आने न देना चाहिये | | 
इस प्रकार गोतामे जे! जगह जगहपर उल्लेख | भी 
आए हैं उनले लिद्ध होता हे कि बह्मविज्ञान परम | निः 
पुरुषार्थ है; और. उपयु क साधनचतुष्टय उस | हा 
विज्ञानके लिये अधिकारी हानेका प्रमुख साधन है। | एस 
इलीलिये शंकराचाय कहते हे" हा 
“ यथाकसाधनलंपत्त्यनन्तर॑ नह्मजिक्वाला कतंव्या |! | मन 
.ओ 
स 
ष 
| घः 
STOTT SI 00000 00000 00 00,०0 00 तिर 
हि तृ f छक क्ष 
गीतान्तगक्त चालुङण्यः। ¦ 
$ | सह 
छ \ के 


मजदूरी इत्यादि सेवाके कर्म करके रहना पसंद | 


हो 
करत हूं। इन चार प्रकारके कर्म करनेवाठीका | पौ 
ऋमशः ब्राह्मण, क्षत्रिज, बेइथ और दाढ कहते दें। | द 


डाको गीताम चातुवृण्य कहा ह। परत ये कम | 
मदुष्यका अपने जन्मतः प्राप्त गणोंके अनुखार 
करना ह; एला वणन गीताके १८ वे अध्यायक 


उल्का स्वीकार करले; और तदनंतर ईश्वरने मेरे | 
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किन्तु इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिये कोई दूसरा 
0 पाय नहीं दै | इश्वरने जो कम जिखको प्रकृतिगणा 
$ पार नियुक्त किया दो, गद उल्लको निरोभ होकर 
| हरनी चाहिये, देखो न उछका माक्ष है । 


| चातुर्वण्ये का हतनाही मतळब लेनेसे ब्द सम- 
च. | हुनेका कोई कारण कि केवळ हिंटुघमदी 
मे! | $ यह अलगसे व्यवस्था की गई है। हिंदुधर्म के 

बाहर जगत्‌ के किखी अन्य खमाज को देखने से 
| प्रोमालम दोगा कि छल खमाज के छोग इली 
रप्र | नियम के अनुसार आचरण करते हूँ । अमुक मनुष्य 
उस | समाजका अमुकही काम करे, अमुक कास न करे 
है। | [स प्रकारका विधिनिषेध किसी भी धमे में बह 


हाया नहीं गया । इस कारण थे विशिए खमाज का 
प्रनष्य शक्ष्य हो तो आनुवंशिक कार्य करता है; 
| और यदि वह खाध्य न हो तो दूखरा कोई काम 
\सीृत करता हे तथापि एखा नहीं हे कि जो काम 
बह करता है 'वह स्वभावज ही हो! वे कर्न स्वसा 
बज होंगे अथवा न भी दोगे; कर्याकि फेला कोई 
नियम नहीं हे कि उस समाज के ममष्यको इच्छित 
| कम करनेक्षा धोका मिळेगाही । घतान यरोपीव 
| समाज की ओर इष्टिक्षेप.करने से इल विधान की 
| सत्यता प्रतीत होगी । वहां पंञ्जीबाले और भजदरी 
\ फ बीच मे जो झगडा है वह इसी कारण है। पंजी 
* बालों ने यंत्रशाद्वांर्य और ट्रव्यके जोरप 
के आरपर ऊचे 
॥ रंजक बहुधा सबही काम अपने हाथमे रख छिये हैं। 
| सि कारण इंग्लंडसरीखे देशम खेकडा ७० बा ८० 
| ढोगोको ऐसे काम करना पडते हैं जिनी ओर 
| गको प्रवृत्ति नहीं रहती । उदारणार्थ कोयलेकी 
| दान | कोयले को खदान मानो पथ्बीके पेटमें 
| सौदा हुआ अंधकारमय विवर है। उस विवर में 
! भरपूर इवा नहीं भिछती; कपडे और 
ह वश पड ज्ञाते । पेसी स्थितीम दिनके 
रे | रण घट जो ढोग व्यतीत करते हैं, कथा उन 
रे | पसलद पडता होगा ? उनकि रुचि के 
दि क यदि विद्या पढनेकी अनुकूलता होती, 
शा द्य होते, तो उनका प्रवेश पेसे कामक्री 
बहुत विक सुखप्रद कामो मे हुए बिना 


% 


गातान्तगत चातधेण्य | 


नौ रहता । च्य ग हं थह कि इनः 
७ ११० ( द्व 

खदाना मे घुले हुए रहना ए 
परि शति क कारण नहीं > 

षबळाग्‌ न 

; नि निर्माण कर रखी 
त जा यह स्थिति रणा 


सखपाजज्यवदथा के दि न कहता । क्य En उमे 
६२२७ ००७०७७१ ५ प्रि भर पया छ 
व्यञ स्था णः Spur २. य ७७ 

स एसा नाम देनेछाथः काह वष बह 


उवे इसका भीकृष्णका अभिव्रेत 'चातते पय 
कान कहेग ९ 
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संकर उपस्थित हेमा । अर्थात्‌ गीताकाछमें कुल 
आति और वर्ण बहुत दिनोले रुढ हुए थे; यह बात 
स्पष्ट होती हे ! ज्ञा वात अर्ज. न को मालम थी, बह 
मिःशदेह श्रीकृष्ण के! पालम होनी चाहिये। यहां 
ऐसी शंका हरकती हे कि भीकृष्ण का वह मारूप 
थो परत मान्य न हागो । परंत अज नने श्रीकृष्ण 
को जिल वक्त जातिघम ओर कुछधम डबनेका तथा 
घर्णस्ंकर हेनेका डर बतछाथा, इल बरू इशक 
निराकरण में इसका इनकार श्रीकृष्ण ने नहीं किबा; 
किंत अज न का यह कहा कि क्षत्रिय क नातेलं 
लडाइ करना तुम्हारा घम हे । "अम सा आस हुप 


यद्ध के सिवाय क्षत्रियों के छिये काह दुखरी बात. 


शेयसकर नहीं, ऐसा जवलाकर अज न का थड के 
छिपे प्रदत्त किया है। वस्ततः श्रीक्रष्ण यदि परं 
परागत धर्म के विरुद्ध हात तो जिल्ल समय उन्होने 
देखा कि कौरवों से युद्ध करता अजु न पहंद्‌ नहीं 
करता, उल समय यही कहते कि हे अजुन, तुम्हे 
यद्ध करभा पसंद नहीं हैं तो चलो, अपन दोनो 


ea कर अल ४००4: ७ क्र 
मी vrei im Were vk 


की से बाहर चलेजाय। ” कयो कि यदि 
_ मनष्य को सहज एली प्रवत्तिपर निभेर रहना 
व्हतो श्रीकृष्ण का अजन को युद्ध क लिये आग्रह 
. करना अधस्ये ठहरता। १८ व अध्यायक ४७ छ 
pf काको परधर्म से स्वधमं किख प्रकार श्रेष्ठ है 
इलका वर्णन श्रीकृष्ण ने किया हैँ। उनका अजनकी 
आग्रह पूर्वक कहना दे कि यधपि परकी धर्म आच- 


> 


डी 


रण के लिये छखद्‌ हो और स्वतः का धम सदाप 


¬ हो तथापि उसको स्वधर्म छोडना न चाहिये। प्रत्यक 
 परणंके पथक धर्म डल उल वर्ण के लिये नियुक्त 
किये न हाते तो श्रोकृष्णका यह आश्वासन भा निर 
शेक दाता कि“ जब जब धर्म की ग्लानि होती हैं 
तब तब धर्मस्थापना क द्वेतु म अवतार लता हू \” 
छ्या कि जहां वर्णके अथवा जातिके विशिष्ट धर्म 
नहीं वहां धर्मस्थांपना कोनखी होगी ? इलाई, मुख" 
छमानी इत्यादि धर्मों में उन उन धर्मसंस्थापकोने 
इस प्रकारका आश्वासन अपने अनुयायिओंको नहीं 
दिया । सारांश यह कि श्रीकृष्णका अभिप्रेत धर्म 
निःलंदेह वर्णाश्रमधर्म ही है । 


इसके उपरान्त यह शका आवेगी कि यदि भरी 
कऊष्णका परंपरागत अर्थात्‌ जन्मप्राप्त ऐसा चात॒वेण्ये 
| छ मान्य था, ता स्वभावज कमसे उसकी संगति केली 
ओ लगाना चाहिये? कोइ मनुष्य किल्ली विशिष्ट वर्ण 
ओ अथवा जञातिमें उत्पन्न हुआ हे, इससे य॒ केसे 
जानना कि उशकी प्रचत्ति इसर चर्णके जातिके 
अथवा कुळके विहित कर्मकी ओर होगीं हो? हस 


. पर उत्तर एला हे कि वर्णव्यचस्था बिलकुल न रहने 
 सेउलका रहना ही अधिक कल्याणप्रद हे । उसले 
 समाजक कामो का घटवारा होकर विशिष्ट कामके 
लिये विशिष्ट घण बँधा रहता है । वद्द काम मरिकल 
हैं? अथवा जोखिम का हे अथवा प्राणघातक ह, इस 
` सघबसे बह टालते नहीं बनता । इसी तर से वह 
लरल हे, अथवा लाभदायक है अथवा सखकर है 
इल सबबसे उसका अंगीकार परधर्मीय नहीं कर 
कता । इस कारण से स्पर्धा नहीं बढती, कलह 


हा हाते 


हं हाते ओर यद्द अवस्था प्राप्त नहीं होती कि 


४. 


थ्रीमहूगवद्गीता-लेखमाला । 


हे! 


'लडका चलाता हुआ दीख पडता है; ओर परिस्थि 


र 


अमुक काम करनेके लिये आदमी नहीं हे । आहात 
को अपनी गरीबी मं दी खंताष रहता हे औ 
श्रीमान्‌ वेइय के संपत्तिका वह अभिलाष नहीं रख 
ता; और पकडी वर्ण मे विशिष्ट काम परंपरासे चढे 
आते हैं इसलिये उल जातिका नेपुण्य वृद्धिंगत होता | 
हे। हिंदु समाज में अन्य किखी भी समाजकी अप 
क्षा संतोष और शान्ति अधिक दै,इसका श्रेय चात. | 
वेण्ये व्यवस्था के। ही देना चाहिये । जातिव्यवस्था _ 
चातघेण्य की अगली सिट्रो हे। उलके कारण हिदु 
समाज का बहुत किछ्टतां प्राप्त हुई हे, तथापि 
ध्यान रहे कि वद चातुवण्येब्यवस्था खे अलग नहीं 


कोई ऐसा प्रश्न करेंगे कि एक विवक्षित मनष्य | 
विवक्षित जाति मं अथवा चणम पदा हुवा इसलिये 
उसकी प्रवृत्ति डली जातिके कतेव्योकी आर किस 
तरह रहेगी? परंतु यद्दां यह बात ध्यान में रखनी | 
चाहिये कि जो मनुष्य जिल जातिम अथवा वणेमे 
उत्पन्न हुप डनमेसे बहुतले छोर्गाकी रुचि उस जातिके | 
अथवा वणेके कर्तब्योकी ओर स्वभावतः रहती हे; | 
इसका अनुभव हमेशा आता हैं किली भी देशमें | 
देखिये परिस्थिति प्रतिकूल न हो तो बापहीका धंदा 


तिके कारण वह धंदा चळानेमें लडक्षा यदि असमर्थं 

हो तो उसे संकर मालम होता हैं। इस प्रकार स्वभा' ॥ 
वज कमौंकी वर्णव्यवस्था में विहित कर्मोकी अच्छी 
संगति होनेके कारण भ्रीकृष्णने उनमे भेद न करक | 
अजनक क्षात्र घमका गीताम लमर्थन किया, आर | 
कोरवसेनाके लाथ छडनेके लिये उलको उद्युक्त 
किया । इसएर यदि कोई कहे कि इस तरद जन्मत | 
वर्णका निश्चय करना अन्याय्य हे, तो डलक। निवा 
रण हो सकता है। एकवार वरणेब्यचस्था निश्चित | 
दोनेपर यह कोन, केसे और कब ठद्दरावेगा कि | 
विवक्षित वणम पेदा हुवा छडका अथवा लडकी 
डस वणेमें रहनेके लायक है या नहीं? कया उन 
सबकी परीक्षा लेना चाहिये? यह परीक्षा छन 
लिये घह व्यक्ति कौनसी उमरमे योग्य समझी जाय 


हो क्षत्रिय, वेश्य अथवा शहर कुछौमे भेजना 
रहिये! उनके माबाप उन्हें केले भेजेंगे, और इनका 
स्वीकार अपने कुटुंबमे कोन करेगा? थह बात चेली 
रछ नहीं है जैसे शालाओं में लडकोकी परीक्षा 
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प होकर उन्हे योग्य कक्षाओम भेजना हे । एली अनंत और ये जन्मद्दीले माने जाते थे, और श्रीकृष्ण के 
त. आपत्तियाँके कारण महाभारतकालमें अर्थात्‌ गीता- समान तच्चवेत्ताऔको भी ये संमत शे। इस बातका 
था काळम वणे अथवा जाति जन्मदीले ठहराना अनि" महत्त्व लशैव ध्यानमें रखना चाहिये । 
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१ प्म णक्द्णाताः गक्षमका अथु | ॥ 
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| | >> ही / ~ के. न | | 
नी ( छेखछ- श्री०गोविद नारायण गोळे, सातारा. ) | 
म | हड). | 
१ ६ हि 2 MMR, 
कि “ योगक्षेम शब्द गीताचे ९ रे अध्यायके २२ अनस्पदर्शी तरवश्चानी स्वतः अपने लिये योगक्षेमो । . 
|] शी > > ~ र ४२ ~ द A | 
& | पे स्छोकमे आया है । घह रछोक ऐला है- पर्वा नहीं रखते, उन्हें अपने जीदितकी या मरणक्ी | | 
म ल ह ~ 6 "की! 
॥ अनन्याश्चिन्तथन्तो मां ये जनाः पर्य पासते । फिकर नहीं रहती! कवळ भगधानकी शरण जानेले | 
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छ तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बद्दाम्यद्दम्‌ ॥ भगवान्‌ उनका योगक्षेम चलाता है। ” इस तरह || 


'इसका सरल अर्थ ऐसा है- “ एकनिष्ठा मेरा 
चितन करनेवाले जो लोग मेरी उपालना करते हैं 
उन सतत अभियुक्त (ध्यानस्थ) रहनेधाछौका योग- 
क्षेम में चलाता हुँ” भकोका योगक्षेम परमेश्वर 


रके || a 
> हि जव निर्वाहित करता हे, सब इस स्छोकमें कदी हुई 
उ “मै बाते गृहीत हैं। ( १ ) एकनिष्ठा रहना, (२) 


चितन करना, ( ६ ) उपासना करना और (४) 
| घ्यानस्थ रहना। ये चार बाते जिल भक्तम हो, 
` इसका योगक्षेम परमेश्वर चलाता है । अन्य भक्तोका 
= योगक्षेम भी ईश्वरी चलाता है। अन्य लोगों अथवा 
. भक्तीम और ऊपरके स्छोकमे जिनका उल्लेख किया 
६, उन भक्तोमे विशेष फरक क्या है, ऐखी शंका 
. छेकर आद्य श्रीशंकराचायने अपने गीताभाष्यमे 
. 'सका विवरण.किया है । “ सच्चे तस्वष्ठानी ओर 

5 भक्त इनमे यह विशेष है कि अन्य भक्त स्वतः 


श्रीमद्गपवङ्गीता के योगक्षेमा अर्थ । 


3३. ° (७; ३ दै | * Me TR गं ने! अधात प्रपंच * भो 
छिये स्वयं योगक्षेमको इच्छा रखते हैं; परंतु २.४५ मे अज,नका नि्योगक्षे NR 
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वार्यं था । ऐली अवस्थामै कोई व्यि 

Me ये कोई व्यक्ति अपनी ज्ञाति 
साने हुए कम करने लगे,तो उलको बहि- 

ष्क्त करनेका एकही इलाज रहा। छारोंश यह कि 

गीताकालम भी जाति और चर्ण अस्तित्व थे, 


आचार्यने स्पष्टीकरण किया हे । योगक्षेप्रका अथे 
उन्दद ने ऐसा किया है-- “योगः अप्राप्तस्थ प्रापणम्‌, 
क्षेमः तद्रक्षणं, तदुभयं घहामि प्रापयास्यद्रप्तू । " 
अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति, और पास वस्तुका रक्षण | 
ऐसा अथ होता है । इससे योगक्षेम शब्दका झढार्थ | 
संसारका नित्यनिर्वाह ऐसा खांप्रत लोग मानते हैं, 
और इस स्छोकमें योगक्षेमा ऐलादी अर्थ है, पेसा 
माननेकी सबकी प्रवृत्ति हुई हे । की 
४ जाग ” शब्द गीताम अनेक वार बहुतसे भिन्न 
अर्थोर्मे आया है। “ क्षेम ” शब्द गीतामें तीन वार 
आया हैं। अ० १-४६ में “ तन्मे क्षेसतर भवेत्‌ 
यहां अधिक कल्याणकारक इस अथेमे आया हे. 
अ० २४५ में और अ० ९/२२ में “ योगक्षेम "शब्द | 
आया हैं। इसके अतिरिक्त गीतामे ' यागक्षेस' | 
ऐसा संयुक्त शब्द अन्यत्र नहीं आया। अध्याय _ 
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स्वार्थबिरहित देनिका कहा ह । यहां यह अथ 
संदर्भक अनुकूल हे, इसलिये याम्य कड कते हद 
इंत अ० ९२२ के अंतर्गत योयक्षेमका अथ षथा 
झ० २-४५ के अंतर्गत येगक्षेमके अर्थके लमान 
हे? अगर ३० २।४५ झे यागक्षेप्रका “ प्रपंच स्वार्थ, 
हे 


निर्वा '” ऐेला अथे सवान्य होने खराखी 
तो अ० ९। २२ में बह अर्थ लाग्‌ नहीं होता, ऐसा 

| त अत्यंत सबल कारण 
यह बाल युक्तिवाद ले 


नाहिये; आर 
लस्ंगत है 
& टी 
“बेण क्षेत्र! इस संयक शब्द का जा अथ दाका- 


vg धन ~ ee 

$ योण शब्द के लगभग ४० अथे दिये हैं, आर 
~ ५ ~ £ त्त a 
क्षम शब्दक अर्थ, सरक्षितता, फरवाण, हित, सुर" 


क्षित ऐसे लंशात्मयक और विशेषणात्मंक'दिये हैं। 


वे अर्थ “ योगक्षेम ” इस लंयुक शब्द के रूढां से 
भिन्न है । आचाय प्रास्य प्रापणम्‌” आर 
"वद्रक्षणम्‌” ऐले ज संस्कृत भाषाके पर्याय शब्द 
न शब्दाके ( योग-अप्राप्तस्य) 
प्र उक्षा सरक्षण ऐसे 
हैं? आचायने जा अर्थ छिया है 
वही बहुधा छरव॑मान्य एवा दीख पडता हे | अप्राप्त 
[अर्थ हे जो धाव नहीं हुवा, जो तिळा नहीं । 
किम कडा है छि जो वस्त प्र!प्त नहीं हई इसकी 
प्रात करा देने आर उल्का संरक्षण करनेका मार 
परमंश्वर अपने ऊपर ळेती है। परंत प्रपंचनिर्धाह, 
उद्रभरणलाधन इत्यादि बाता का अपात कशी न 
मिलनेदाली समझता कया सथक्तिक है ? 


7४7८ 


~ 


लाधम ६ £ 
प्रपंचलाधन ओर (३ 


नवा अध्याय राजविद्याराजगुद्य ऐसा जो श्चान- 
विज्ञान उछके संबंध हे । इस अध्याय में स्छोक२२ 
के पिछछे स्छोक १३।१४।१५मे भक्तिक अनेक प्रकार 
बतलाक्वर राक १दलर२ तक म थह्द बतलाणा हे 
कि म सक्कल विश्व को व्यापकर रहा हूं। ग्ठोक २०) 
२१ में कहा हे कि यक्षयाग के द्वारा लोग स्वर्गीय 


ओऔषद्धगवद्वीता-लेखमाछा । 


भाग भागते हैं और क्षीणपुण्य हानेपर फिरसे म र 
लोक में आते हे । उलीक आणेके स्छाक २२ है ठी 


न्य भक्तिकी थेष्ठता वणन को हे, और उसके आगे 


स्होकमे यह कथन किया हैं कि अन्य देवताओं 
भक्ति करने ले कौनला फल शास होता है। कथ 
संदर्भ इस प्रकार आया हे। अब घीचहीमे योगक्षेम 
का" सस्री तात्कालिक गरजे ' ऐशा संकुचित 

थे करना उन शब्दोपर यह अर्थ जबरदस्तीत 
ळादना हे । यदद बात यदि सत्य हे कि अनन्य भरि 
का फल मेक्षके व्यतिरिक्त और कुछ नहीं हो झक 
ता, ता थह कहना इश्वर का लाऊन हं क्रि हर 
उस अनन्य भक्त का आघ शेर आर! और पहननेका 


वस्न दहा ६, झौँ इतना घातक लय हाम्री भरता | 


_ 
है। जो ईश्वर खर्चेसंकढप का दाता हे, और भक्त ज्ञा 


बात मनसे ळाच इसका परी करनेका साभर्थ्यं जिस | ) 
श्वर म हे, वह लवलाक्षी परमेश्वर अपने इत्कृए | 


भक्तले अनन्य सेवा प्रहण करके उसके बदले क्षण 
पंगुर फळ देनेके लिये तेयार है,पर्रत मोक्षकी बात 
अन्पप्ररण से मुक्ति पाने की बात नहीं बालता] क्या 
यह संभवनीय 


गीताके'यागक्षे् का अर्थ ` धापच्चिक अड्चन 
का हराना ” फेखा संकुचित न लेकर ब्यापक! 


(अर्थात मोक्षार्थं म॑) अर्थ छेने से बद्द गीताके 
प्रस्तत प्रकरण छे ओर संदर्भ से मिलता जलता 
हे । इश्वर भक्ताळा पदिक कळ्याण करता हे, उसी 
तरह पारमार्थिक छरणाण भी करता है। श्रीधर 


स्वामीने अपनी रीका में योगक्षेम शब्दका विवरण 


इल तरह किया है-- 


एग धनाद्लिभम्‌ क्षेम च ७ तत्पालनम मोक्षां 
र्थं च तरप्राधितमपि अहमेव घद्दामि ॥ 


ज्ञानेश्वर भहाराजने इल शछोक्कपर जो ओवी | 
लिखी है उनमें कहा हे कि “ एकाग्रनिष्ठा | | 


मेरा चितन करते हैं, उपासना करते हे, डत 
सुव्यवस्था म करता हूँ; उनको जो करन! चाहि 
वह मुझ करना पडता हे । उनका प्रतिपाळ 
करना पड़ता है । अगर भक्तोको मोक्षक्री रुचि 
अथवा मेरी सेवाही उन्हं रुचती हो, तो में 


YA (४८४४६ ५४ .“८/ ५४५ या NH जप था» 
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प्रीक्षकी अथवा प्रेमको देनगी क; हूं।” मद्दा- 
त के शान्तिपव म जो यह ग्छोक है क 
ही तीषिणों हि ये केचित्‌ यतथो मोश्चघर्मिण: | 
वर्षा विन्छिङतृष्णानां योगश्षेप्वद्दी हरि; ॥ 
का च St ~ 
द्मे योगक्षेम शब्द मोक्षाथ आया है गीता- 
रहस्य मै लोकमान्य तिलकने कमंयोगमागे में योग- 
क्षेम का अर्थ “ संसार का नित्य निर्वाह ” एखा 
दिया है। भक्तिमार्ग में रदनेवाले भक्तोकों पारक्षा 
धिक छाम अर्थात्‌ मोक्ष मिळता दे; और वह लब 
प्रकरण भक्तिभावयुक्त योगियों क्‌! हे । है 
योगक्षेम शब्दे का अथ खसार का नित्य 
निर्वाह नहीं है, किंतु पारमार्थिक कल्याण है । धी० 
बा० मण्जोशीने ऐलाही अर्थ लेकर काठकोपनिषद्‌ 
का निम्नलिखित शछोक देकर यद सूचित किया हे 
॥ - कि इसका आध्यात्मिक अर्थं लेना योग्य हे । 
श्रयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत; 
तौ संपरीत्य विविनक्ति धोर । 
श्रेयो हि घीरोऽभिप्रेथलां वृणीले । 
प्रेयो मन्दो योशक्षेमाङ्‌ घृणीते ॥ 
काठ छेपनिषढ 
निर्विकार मनले विचार करनेवाले क्षा श्री० 
जोशी का यह कइ्दना जँचेगा ऐेला हमें मालूम 
होता है । अब पक शंका उपस्थित होती है! गीता 
| में योगक्षेम शब्द ढे जगह आया है ( अ० २॥ ४५ 
ब अ० ९२२ ) दया इन दोनी जगह इस शब्द का 
अथं एकदीसा लिया जाय? ( या दोनों जगह 
ऐहिक कल्याणपर लिया जाय अथवा दोनों जगह 
अध्यात्मपर अर्थ छिया जाय ? ) आध्याय २।४५ 
मे आध्यात्मिक अर्थ विसंगत हे, पहां ' प्रपंच. 
। साधन ' ऐसाही अर्थ यक्त है ! परंतु आ० ९९२ मे 
` आध्यात्मिक अर्थ लेनेमे कोई प्रत्यवाय न होना 
चाहिये; क्योकि . गीतामे % आत्मन्‌ ?! ५ याग” 
| त्यादि शब्द भिन्न भिन्न अथो में आए हैं; उशी 
| परह उपयक्त दो जगद्दों में यागक्षेम के भिन्न अर्थ 


श्रीमद्गगघद्गीताके 


~ ज्यमक्ति का ही चाहिये 
, हें तुम्हारा वैकुठ नहीं चाहिये, सायुज्यमुक्ति का पट नह 
ने मळ, संतति न बढे, परंतु सपर नारायण कृपा करं ॥ 


यागश्षेमका अर्थ (१६५) 
(१ ऐेहि 


केने SN 
छम्म छ 


क कल्याण और २ पारमार्थिक कृढ्याण ) 
ई बडी आपत्ति मालूम नहीं हाती | शिवाय 


है 
इसके संकुचित अर्थकी अपेक्षा व्यापक उत्तान अर्थ 


अधिक योग्य है। 
_ योगक्षेम का अर्थ “ ऐहिक सृस्थिति ” ऐल्लाद्दी 
लेकर 
को अकल्पित संकरपरंपरा आती हे और यद 
घात पुराणों से ओर अर्वाचीन इतिहालले दग्गाचर 
हाती हे; इससे सर्वेश्वर के बचनक्के न्यूनता आती 
खती है । परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि दुःख 
र आते हूँ वैसे नष्ट भी होते हैं। आये हुए संकरो 
तितासे सहन करना चादिये। [ अ० ५।२२ च 
२।१४ | इसी तरव कर्मका फळ-चाहे वह अच्छा हो 
या बुरा हो- भोगना अनिवार्य हे, और पुनर्जन्म 
क्मेफलो का परिपाक है, इत्यादि सिद्धान्त यदि 
अबाधित ओर सर्वमान्य हैं, हा भरी० जाशी के 
कथनानु छार इश्वर्वचन की छत्यत! के विषय में 
कोई संदेह नहीं रह सकता। अतएव “ विचार 
विछास ” में ज्ञा शंका उपस्थित की गई है वह 
अप्रस्तुत हे | परत उन्दने योगक्षेम शब्दका जो 
आध्यात्मिक अर्थ किया है वह अच्छा है, युक्तिपूर्ण 
और जँचने लायक है । शिवाय इसके भगवद्धकाका 
' योगक्षेम ! अच्छी तरह चलते जाना काई महत्त्व 
का मुख्य फल नहीं है । अनन्यभक्ता की यदि कोई 
इच्छा रती हे ता वह जन्ममरण से मुक्ति पाने के 
संबंध मै रहती हैं; और बह स्पष्ट हे कि उनकी 
वासन! ऐहिक फलप्राप्ति की फिकर में नहीं रहेगी । 
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न छगे देवा तुझें आग्दाँछी वेकुठ । 
लायज्याचा पट न लगे मज ॥ 
न मिळे! खावया न वाढा संतान | 


(८९५) 


परी हा नारायण कृपा करा ॥ + (१९२१) | 


ऐला कहनेवाले जो तुकारामसरीखे निःसीम 


भक्त, जो कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते, पेले. 
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चळेना युद्ध झहा जाय, ते। परमेश्वरके भक्तों : 
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नन्य भक्तोके योगक्षेम की जन्ममरण मक्तिकी 
प्री इश्वर छेताही है । 
दै न के लिये कोई मार्ग नहीं है कि जिस 
समय व्यासजीने यह,योागक्षेम शब्द गाताम प्रयक्त 
किया, उल वक्त इल संयुक्त शब्दका अथ ५ द्विक 
कद्याणपर-जेला आजकल समझा जाता हैं; लिया 
ज्ञाता था बा नहीं । शंकराचायेने “ अप्राप्तस्य प्रापण 
यागः ” पेसा कहा दे | अमाप्त मे अनक धस्तु आका 
संग्रह दो सकता हे । अप्राप्त का अथे अप्राप्य एला 
लेमेसे उसका पारमार्थिक अर्थ अच्छी तर जमता 
ह । इसके एक टीक्षाकारने योगक्षेम का अथ अप्राप्त 
स्य प्रापणम्‌ ऐसा न करके इस तरह किया दै 
अलभ्यस्थ लाभे योगः स्थात्‌ । 
क्षेमा लब्धस्य पालनम्‌ ॥ 
चरितार्थ का चलना कराई अलभ्य बात नहीं हे । 
` जन्ममरणसे मक्त अलभ्य वस्त॒ हे । इस अलभ्य 
घस्तका लाभही योग हे, और ईश्वरी कृपासे जन्म 
मरण के चक्कर मं फिरस न पडना हो क्षेम इ । 
और दोनो. शब्द मिलकर देनेवाला योगक्षेम का 
यही श्रेष्ठ और प्रशस्त अथे संभाव्य माळम हाता है। 
मांगनेवाला अपनी गरज के अनुखार मांगेगा, और 
देनेवाल। अपनी सामथ्य के अनुसार देगा । याचना 
का तारतम्य और इश्वरकी दातत्वशक्ति ये बातें 
भी विदारकक्षां के बाहर नहीं हे । योगक्षेम शब्द 


` की व्यवस्था और भी एक दृश्टसे हा सकती है-- 


यावानर्थ उदपाने सवतः संप्छ॒ताइके । 
. ( गी०२ | ४६ ) 
इस प्रकार व्यापक अर्थमेंले संकुचित अर्थ निक- 
लेगा, परतु संकुचित अर्थम से व्यापक अर्थ नहीं 


' निकल सकता । 


मद्भगवद्रीता-लखमाळा । 


जो अथे भाषांमे रुढ हा गया हे, उसके विषय 


इस स्छोकका अर्थ, भावाथ अथवा 
गीताके जिन तत्सडश श्छोकोमें मिलता है, ह 
देखनेसे मालम दोगा कि इश्वर अपने पक्निषठ 
का पारमार्थिक कल्याण करता है। उदाहरणा 

अध्याय के शलोक ६ व ७ | शछे।कोंकी समानत 
एकदम ध्यानमें आवे, इल देतु खे तीनो जोक | 
दिये है । 

अनन्याश्रिन्तयन्ता मां ये जना; पथ्‌ पालते | 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वद्दास्यइम्‌ ॥९।३| तः 
अनन्येनेच यागेन मां ष्याघन्त उपालते । र 
तेषामहं समद्धर्ता मृत्य लंखारल्वागरात | 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतल्लाम॥ |. तै 
अ० १२ २० ६-७ दे 
अ० ९ सहा० २२ में ज्ञा शब्द हैं, घे लवे ती 
अ० १२ २छोक ६ घ ७ में आए हैं। फरक इतना/ " 
है कि एक में ' योगक्षेम ! शब्द हे, दुललरे में डल १ 
बदले “ मृत्युससारखागरात्‌ समुद्धर्ता '' ऐसे शर्मा 
हैं । इसमे मालम हाता है कि गीता रचना के काह| 
म योगक्षेम का अर्थ आध्यात्मिक हाना चाहिये, || ( 
म 


कि पदिक ख॒स्थिति। योगक्षेम के स्छाक में मे| 


आगे के छेक में बतलाई हें । योगक्षेम के अप } 
भिन्न हा सकते हैं और बदल सकते हैं; “मृत्यु! 
खंखारखागरोद्धार १ शाब्द एकडी निश्चित प 
है। गोताभ्याली तज्क्ञा का यहद निश्चित कण| 
चाहिये कि गीतामे आए हुए योगक्षेम शब्दोक| : 


संशय उत्पन्न हुआ दे, इललिथे उलले भिन्न अग इ 
शक्य और यक्त हे या नहीं । गीता में जा ४५श॥ 
जटिल समझ जाते हैं, उन्हीम॑ से यदद पक हे | 


१ 0002०0०९ Ci 


ब>-ब> <>-६> उर रू रुल 


७०००० 


णां नेणां खकळां । हा कमयोग करि 
श्त्रिया बाळां । तायतरणों ॥ 
(अ० ५। १६) 


रेते छाराखार पाहिजे । तरि खेपा हाचि 
देखिजे | येणे संग्याल-फळ छादिजे । अनायास 
(अ० ५। १७) 
मे) अर्व ना दा फलत्याग । आवडे कीर अललग । 
परि योगा-माजी योग । घुरेचा हा॥ 
(३० १२ । १३४) 
ज्ञानेश्वरी 
(भावार्थ -श्ञानेश्वर महाराज कहते दें. कि यइ 
| कमयोग बुद्धिमानो तथा बुद्धिदीनौ के लिये सुलभ 
ब ह) आचरण करनेको कठिन नहीं हे । इसके द्वारा 
१ सन्यास का फल लहजही मिळता हे। यइ ( फल” 
र त्यागरुपी ) कर्मयोग यद्यपि सुछम मालूम होता है 
तथापि सब यागौम यह योग भ्रष्ठ दे । ) 


तरी ज्ञ i 
प्रांजळा। जशीं नाव 


` कर्मयोगी लोकमान्य तिलक ने जबले गीताका 
व्र ~ ~ a 
रहस्य कमेयागप्रधान स्थापित किया हे, तबले निः 


| षा लक्ष्य गीताकी आर आकर्षित हुवा हैं। अपने 
टु के नव विद्वान्‌ पहले गीताका उपेक्षाकी दृष्टि 
प देखते थे। परंतु गत १० वर्षी में गीताकी आर 
? भको दृष्टिकोण बदल गया हे) ' गीतारहस्य ' 
5 सिद्ध होनेपर शाकरखांप्रदायी पक्षने भी अपना 
| भ्न जनताके सामने रखा है । देनो पक्षौमे बहुता 
| पादविधद्‌ और चर्चा हुई। परंतु समाज की 
गोभूमिका पर दढ संस्कार कर्मयोगद्दी का हुवा 

7, 


औल्षानेश्वर भहाराजका निष्काम कर्मयाग । 


संदेह इल उदयोन्मुख राष्टुके सब समंजक्ष मनुष्यो 


(१६७) 


००००००००००००००००००००००००० I 
श्री ज्ञानेश्वर महाराजका निष्काम कमफाग। | 
॒ 
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( लेखक-श्री० महादे धशास्त्री दिघेककर, मिरज । ) 


मद्दात्मा गांघीजीने जगद्विख्यात स्वातःयसंग्राम 
घोषित करनेके पहळे मानो उल युद्धका साधन 
ऐसा ' अनाखक्तियाग ' प्रगट किया । गांधीजी 
सरीखे ज्ञगद्वं्य ओर विरक्त गीताका सार कर्म- 
यागपर स्थापित करें, तीसरे अध्यायको गीताकी 
कुंजी कहें, और यह सिद्धांत रख दें कि गीताशास्त्र 
अनालक्तियोग का शास्त्र है, यह सब योगायोग 
अपूर्वेही है । जहां लोकमान्य तिलक और महात्मा 
गांधी जैखी दा विभूतियोने. गीताका सार कर्मयोग- 
पर प्रस्थापित किया दर्दी इस उदयोन्मुख राष्ट्र के 
सब प्रापंचिक, पुरुषार्थी और कते.ध्वबान्‌ लोग 
इस सार का ग्रहण करने का प्रयत्न उत्लाइपूवेक 
करेगे इसमें संदेह नही । यह कहदनेमे कोई अति- 
शयोक्ति न होगी कि भगवान्‌ श्रीङ्ष्णने गीताके 
रूपमे जा उपकार सारे जगत्‌ पर किया हे वैखा. 
ही उपकार'गोतार्थ का विशद्‌ करके इल उदयोमुख 
रॉष्ट्पर इन ढो विमूतियेने किया है । 


भ्रोमान शंकराचार्यजी के भाष्यपरसे तश लाग 
तर्क करते है कि. शांकरभाष्य के पूव ्रीमद्भगवः 
द्रीतापर जो टीकाएं इई ह, उनम से अनेक टीकाएं 
कर्मयोगपर होनी चाहिये । दुदेवविलसित यह है 
कि उनमेंसे एकभी टीका आज दिन उपलब्ध नहीं 
है । परंतु ऐला नहीं है कि शांकर भाष्यक पहले 
और पीछे कमयोगपर गीताथे प्रतिपादक ग्रंथ दुवा 
ही नहीं । यद्यपि गीतापर कमयागप्रधान छू पर 
ग्रंथ गोतारहस्य हो हे, तथापि आचायेभाष्य ओर 


गीतारहस्थके दरम्यान ज्ञानेश्वर महाराजन शान" 


(१६८) 


5५ 
श्वरीमे इस कर्णयोगका प्रतिपादन किया है | ओर 
यही बात एस लेखके द्वारा चाचकोको बतलाना है। 


पंडित सातवळेकर महोद्यने गीतापर छेख 
लिखनेकी आज्ञा की । प्रस्तुत छेखकको इतना 
अधिकार न होते हुए पंडित महोदयने पेखा 
क्यो लिखा यह एक गूढ दी था । हमने बेकुंठवाली 
विष्णु बवा जाग महाराजके निकट क्षानेश्वरीक्का 
अध्ययन (शालि. शक १९३२ से १९३४ तक) किया । 
महाराजकी शिक्षामे क्लानश्वरक निष्काम कर्म परी 
जोर रहता था। उनके अनेक निरूपण कम्रे- 
| योगप्रधान हुए है । पंडित लांतवळेकर जीका पत्र 
आते ही मनमें शानेश्वरका कर्मयोग विषय आया । 

छो० मा० तिलक (ओर महात्मा गांधीके सिद्धान्त 

॥ उन सुशिक्षित लोगाको मान्य होगे जा किसी भी 
सांप्रदायके कायल नहीं हैं। परंतु वारकरी खांग्रदाय 
ऐसा बृहत्‌ ओर कट्टर है कि.घह सिवाय ज्ञानेश्वरी 
माताके सिद्धान्तके किलीका न सुनेगा । मद्दाराएके 
बहुजनसमाज पर इसी सांप्रदायका बहुत भारी 
प्रभाव हैं । इस समाजको यदि माळम हो जाय कि 
अपनी माता ९ क्षनेश्वरी ) हम कर्मये।मरूपी द्ध 
पीनेका देती है, तब बहुत भारी कार्य सिद्ध होगा । 


ha 5 ७ ७३ > 
श्री शानश्वर मधाराज्ञने उपसंहारभे विनथपर्वेक 
ऐसे वाक्य कहे हैं- 


करै 
कने 
र 


१ > का 


चर a ~ 
तसा व्यालाचा मागोवा घेत । भाष्यकाराते 
वाट पुखत। अयोग्यदी मीं न पवत | इ आइन ॥ 


अ० १८।१७२३ 
वाचूनि पढेना वाची।ना सेवाही जाणो स्वामीची] 
~ £] ७ 
ऐलिया मज प्रंथाची । बोग्यता के अले॥ 


७००८ अ० १८।१७६५ 
[ अथ- ऐसा में व्यासजीके पद्चिन्द्रोके अनरो- 
धसे, भाष्यकारोसे रास्ता पूछता हुवा ज्ञाता हूं, तब 
यद्यपि में अथोग्य हूं तथापि जद्दां व्यालजी गए हैं 
डल स्थानको छाडकर अन्यत्र क्क 


पठन नहीं, वाचन नहीं, मेंने गुरुसेवाभी नहीं की; 


एवंशुणविशिए मुझे प्रंथरचनाकी योग्यता कहांसे 
आयग? ] . बु 


जि याय 


श्रीमद्भगवद्गीता- लेखमाला । 


| जाऊंगा? मेरा 


इसका यह तात्पर्ये नहीं कि ज्ञानेश्वरने गोता. 
केवळ भाष्यानुसारी ओवी छंदमें भाषांतर किया | 
ज्ञानेश्वरको भगवानका भावार्थ मद्दाराशके ह 
विशद करना था! वह उन्होंने अनेक स्थानो आया... 
येभाष्यखे मित्र, अधिक सरस, स्पट और उठावदार 
रीतिसे किया है । तात्पर्य यह हे कि क्षानेश्वरी य 
स्वतंत्र, प्रासादिक प्रतिमायुक्त और असिजात ऐसा. 
गीतापर मद्दारा्टूलांहित्यसंपन्न ग्रंथ दे!!! 


श्री ज्ञानेश्वर मद्दाराजने भगवानका भावार्थ बत. 
ha > ष्र क ल्‌ ष्र क 
छाते हुए ज्ञानेश्वरीमे कमेयोगके विषयमे जिन 
पु र £ 
स्थानोंपर विचार प्रगट किये हैं, उनकी संगति 
पद्धतियुळ करके रखनेका यहां इम प्रयत्न करते 
बाले हैं। इसमें ज्ञा दिस्खा अच्छा उतरेगा बह 
~ > ६८ क _ 
ज्ञानेश्वर महाराजका ओर जो हिस्सा त्याज्य मालम | १ 
~ ` MN कर रि क 
हांगा बहू हल लखकका हं, एसा निश्चित रुपे, hs A 
जानना जाद्िये । 


गीतामहती । 


ज्ञानेश्वर प्रहाराजक मतल गीताका महत्व अति. 
शय श्रेष्ठ है गीता देदका मूल है। क्या कि बेद 
ईश्वरके निःश्वास खे उत्पन्न हुए हैं, परंतु गीता 
प्रत्यक्ष भगवानने कही हे । इसलिये गीता इश्वरकी । ॥ 
वाङ्मयी मूर्ति है-अर्थात्‌ वद भगवान्‌ का वाङ्‌; / | 
मय स्मारक दै । 

तरी जयाच्या निश्वाखी । जन्म झाले धेद्राशी । 


तो सत्यप्रतिज्ञ पेजेखी । बोलला स्वमु रें, ॥ 
अ० १८ ओवी १४२८ 
म्हणोनि वेदां मूळभूत। गीता म्हणा है हेय उचित। 
गीता जाणा हे वाङ्मयी श्रीमूर्तिं प्रभूची ॥ 
१८।१६८५ 
J ७ २ ) 
( इसका भावार्थ ऊपर आगया हे।) | 
__ ~ ८ न डर ० ३. य | 
वेदको अपेक्षा गीता का महत्त्व विशेष दैः 
` ° a] ~ 0, ।* 
कि वेदाधिकार सव मनुष्या को नहीं हे, गीत 
कार मनष्यमात्र को हे ।, 


| 
| 
| 
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| ह न छा करके पातके घरमें पहंचनवाली कन्या 
इस दीक्षात्रतका पालन कर । दाक्षात्रत स्वन सूत कातना ओर उसका 
ह्न घरवालोंके लिये बनाना है। जा खी इस ब्रतका पालन करेगी वही दीक्षाको 
धारण करनेवाली होगा आर कुलका उद्गार करेगी । परंतु जो खत्री स्व तूत कातेगी 
नहीं और परकीयों द्वारा बनाश्र वख पहननेका आग्रह करेगी, वह अपने घरमे 
स्वयं दारद्रताका बुलाबगा | इसालग घरकै पारिवारिक स्रीपुरुपोंकी उचित है कि थे 
सबक सब इस दाक्षात्रतका धारण कर आर इस त्रतक्रा पालन करके उन्नतिक्के प्राप्त 
हों । वेदका यह आदेश सम ग्रहस्थियोका हे । जो इसका पालन करेंगे बे अभ्युदय 
प्राप्त करेंगे और जो इससे विमुख होंगे वे असफल जीवन गिर जागे । 
गावाका यश । 

मत्र ५३ से ०८ तक शोवोके यशका वर्णन हे । सब गहस्थियोंको उचित है कि वे 
अपने घरमै गोवोंका पालन करें आर उनका ही दूध दही मक्खन थी आदिका सेवन 
करें। गोबोमें (बचे; ) तेज, (तेजः ) फुर्ती) [ भगः | ऐश्वर्य, [यशः | यश, [ पयः ] दूध, 
[रसः | अन्नरस है। गौबोंके दूधसे हनकी प्राप्ति मचुष्यको होती हे। इसके अतिरिक्त 
शुद्ध गौका मूत्र, गोमय आदि भी ओपधिगुणोसे युक्त हे । इन सब पदार्थोद्रारा गौ 
मनुष्योंको सुख देती हे । ये सब लाभ गौ की पालना घरमें करनेके विना नहीं हो 
सकते । अतः गृहस्थियोंको अपने घरतमें गौबोंकी पालना करके वर्चस्त्री, तेजसी, 
भगवान्‌ और यशखी होना चाहिये । 

आगे मंत्र ५९ से ६२ तकके मंत्रोंमें पापसे बचनेका उपदेश क्रिया हे । जो अपने 
( केशिनः ) बाल बढाते हैं, ( अधं कृण्वन्तः ) पाप करते हैं, ( रोदेन समनतिपु; ) 
रोते हैं। नाचते कूदते हैं । ख्रियां [ विकेशी | वालोंको खोलकर घरम राता पीटती 
आक्रोश करती हैं । घरकी ख्रियाँ घरमें जिस कारण आक्रोश करती ह, नानअकारक 
पातक करती हैं। ये सबके सब पापकारी लोग हैं और वे समाजसे दूर होने याग्य ह। 
जो पापकारी भाव हैं वे मनसे दर हों और जो पापकारी मानव हैं वे समाजसे दूर हा । 
हस तरह पापी विचारोंसे मन शुद्ध हो और पापी जनोंसे समाज शुद्ध हा । आर 
मनसे और समाजसे रोने पीटनेका मूल कारण दूर हो जावे आर सफा समाजम 
आनंद प्रसन्नता निवास करे | यही गृहस्थथमंका ध्येय हैं | रह 
मंत्र ६३ और ६४ में कहा है कि [मे पतिः दीघोयुः अस्तु] अपना पति दीर्घायु हो 
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यह स्रीको इच्छा हो । स्री कभी अपने पति का अहित न चाहे । पतिका हित करने 


में सदा दक्ष रहकर उसके दीघोयुका चितन करती रहे । [ चक्रवाका इव दम्पती | 
जैसे चक्रवाकपक्षी रहते हे, आपसके प्रेमके साथ विहार करते हैं वेसे हि स्रीपुरुप 
गृहस्थाश्रममें प्रेमके साथ रहें । पत्नीक लिये एक मात्र पति, और पतिके लिये एक 
मात्र पत्नी चक्रवाक पक्षिकी जातिमें होती है, वेसीहि स्थिति ग्रहस्थाश्रमियोंमें 
होवे । धर्मपत्नीके लिये एकमात्र पति और पतिके लिये एकमात्र धर्मपत्नी प्रेमका 
स्थान होकर रहे । उनमें व्यभिचारादि दोप उत्पन्न न हों। एक दिलसे और एक 
विपयसे वे गृहस्थाश्रममें रहें । इस प्रकार [ सु=अस्तको ] अपने उत्तमोत्तम घरबार 
करके उसमें रहें ओर [ विश्वं आयुः व्यञ्नुतां ] सब पूर्ण आयु व्यतीत करें । इस 
तरह गृहस्थाश्रममें पति और पत्नी सुखसे रहें और आनंद प्रसन्नताके साथ गृहस्थः 
धर्मका काये चलावें । 
आगे मंत्र ६५ से ६७ तक के तीन मंत्रोंमें विशेष रीतिसे कहा हे कि जो विवाहादि 
समय ( कृत्यां ) घातपातके विचार किये हों, जो (दुष्कृतं, दुरितं) जो दुराचार अथवा 
पापविचार हुए हों, जो ( मलं ) मलीन आचार तथा ( दुरितं ) बुरे कतूत बन गये 
हों, वे सबके सब हमसे दूर हों और हम ( शुद्धाः यज्ञियाः अभूम ) शुद्ध, पवित्र और 
पूज्य बन जांय आर ( नः आयूपि प्रतारिषत्‌ ) हमं दीधे आयु प्राप्त हो । साधारणतः 
नियम हं कि बडे उत्सवोंमें विवाह जेसे मंगल कार्योमे जहां अनेकानेक बुरे भले 
मनुष्यांका संबंध आता हे, वहां किसी न किसी रीतिसे कुछ न कुछ हीन आचार हुआ 
करते हैं, कुछ न कुछ दोष होते रहते हें । ऐसे दोप बडा समाज इकट्टा होनेके कारण 
वनते हें, ऐसा मान कर, उनसे अपने आपको वचानेका उद्योग करना चाहिये ओर 
शुद्ध पवित्र और यज्ञके लिये योग्य बननेका यत्न प्रत्येक गृहस्थीको करना चाहिये । 
पूवे समयमे दोप होगये तो भी उनकी विशेष चिता करनेमें समय व्यतीत न करते हुए 
आगेके समयमे आत्मशाद्वि करनेके प्रयत्नमें दत्तचित्त होना चाहिये । इस तरह शुद्ध 
और पवित्र बनकर गृहास्थियोंको आदश जीवन व्यतीत करना चाहिये । 


वालॉकी पवित्रता । 
खियोंके केशांकी स्वच्छता ओर पवित्रता करनेका उपदेश मंत्र ६८ ओर ६९ में 


किया है । ( कंटकः अस्याः केइयं मल॑ अपालिखाल्‌। मं० ६८) कंगवा इस 
स्रीके केशोंके मलको दूर करे । यह प्रतिदिनका काये हे । स्रीको उचित हे कि वह 
अ ५ ७. 02. द 
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र» 


पुष्टिका साधन । 00 न 


ति) वा >>>>>>>>>>>> 

अपने बाल खोलकर उत्तम स्वच्छ तेल लगावे ओर कंगवेसे स 
फिर केशोंका प्रसाधन यथेष्ट रीतिसे करे चार या आठ दिनोंमें एक या दो वार १ 
अपने बाल किसी मलनिवारक साधनसे पानी के साथ धोकर, पवित्र वस्रसे पानी दूर £ 
करके वालोंको सुखावे ओर फिर कंगवा करके केशप्रसाधना अच्छी प्रकार करे | केशो £ 
की निमेलता रखना ख़ियोंके लिये एक आवश्यक कमे है। जिस ख्रीके केशोंमें दुर्गथी * 
आती हे, वह ख्री किसी धमेकमके लिये अयोग्य समझी जाती हे। इसलिये ख्लीका ; 
केशप्रसाधन कमे एक अत्यंत आवश्यक कमे हे । 
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स्रीके ( अगात अंगात्‌ यक्ष्मं अपनिदध्मासि | मं० ६९ ) प्रत्येक अग ओर ¦ 
अवयवस मल अथवा रोगबीज को दूर करना चाहिये । क्यों कि खरी राष्ट्रीय संतानो- & 
की जननी है । वह यदि मलिन, अपवित्र अथवा रोगयुक्त रहेगी, तो राष्ट्रकी भविष्य £ - 
संतानभी वेसीहि होगी । इसलिये ख्रियोके शरीर पवित्र, नीरोग आर सबल होने ^ 
चाहिये, जिससे संतान उत्तमोत्तम निकलते रहें | सब मल जलसे दूर होता हे यह ^ 
सत्य हे, इसीलिये जलस्थान पवित्र रखनेका यत्न होना चाहिये । नहीं तो जल- # | 
^ स्थानोंमें लोग स्नान करेंगे ओर पीनेके जलमें हि वह मल जायगा ओर जिस जलसे ; र 
पवित्रता होनेवाली हे, उसी जलसे अपवित्रता और रोगी अवस्था बढ़ेगी, इसलिये / 4 
कहा हे कि ( आपः मल मा प्रापत्‌ । मं० ६९ ) जलस्थानमे मल न ग्राप्त हो, £ | 
अथात्‌ संपूण जलस्थान स्वच्छ, पवित्र आर निमेल रहें । आजकल तालावोंमें, कूवोम, / 
नदियोंमें तथा अन्यान्य जलाशयोंमें लोग स्नान करते हैं, कपडे घोते हं आर अन्य # 
प्रकारसे अस्वच्छता करते हैं, ओर उसी स्थानसे पीनेका पानी भी लाते हं | इससे # 
अनंत रोग उत्पन्न होते हें। अतः वेदका यह आदेश ग्रहस्थियांको अवश्य स्मरण १ 
रखना चाहिये । किसी भी जलाशयमें किसी ग्रकारस मनुष्य मलिनता न कर। £ 
जलाशयको पवित्र, स्वच्छ और नीरोगी अवस्थामें रखें । और ऐसे शुद्ध जलका उप- १ 
योग करके अपने शरीरका आरोग्य साधन करे । जलकी स्वच्छतापर मनुष्योका और £ 
पशुपश्चियोंका आरोग्य निर्भर हे, यह जानकर सब लोग इस वेदिक आदेशका विशेष । 
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स्मरण रखें । र | 
पाएका साधन । A | 
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इस द्वितीय खक्तके ७० वे मंत्रमें गृहस्थियों की पुष्टिका साधन कहा गया ^ 
हे । इससे किस अन्नका सेवन करना चाहिये इसका उपदेश हमें मिलता है। ^ 
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अधर्ववेदका स्वाध्याय । | 
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( पृथिव्याः पयसा ) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले दूधका सेवन करना चाहिये । तथा 
( ओषधीनाँ पयसा ) आषधियाँक दूधका सेवन करना चाहिये । यहां ओषधियोंका 
रस और भूमि का रस ये दोहि रस शहस्थियोंके भोजनके लिये कहे हें । औपधियोंके - 
रसको सब जानते हि हं। ओपधि, फल, फूल, पत्ते आदियोंका सेवन मनुष्य करतेहि 
हें । गृहस्थियोंको चाहिये कि वे पुष्टिकारक औषधियोंको बढावे और उनका सेवन 
करके पुष्ट आर हृष्ट बनं । भूमिका दूध सेवन करनेको भी इस मंत्रमें कहा है । 
भूमिका रस एक ता शुद्ध आर पवित्र स्रोतका जल हे, दूसरा भूमिका रस धान्य 
आदि भी है । अस्तु इस तरह शुद्ध जल, शुद्ध अन्न आर शुद्ध फलादि का सेवन 
करना चाहिये । यहां पाठक स्मरण रखें कि किसी भी स्थानमै पशुके मांसका भोजन 
मनुष्योके लिये नही कहा हे । अथोत्‌ मांसका भोजन मानवाके लिये वदिक मयोदा 
के अनुकूल नहीं है | हमने जहां जहाँ, भोजनका विषय वेदमें देखा है, वहां वहां 
किसी भी स्थानपर हमने .सांसका नासतक देखा नहीं ह। परंतु वहां धान्य, 
आपाधि, वनस्पति, फरुमूल आदिकाही उल्लेख देखा हे, अतः हम कह सकते हैं कि 
वैदिक भोजन शुद्ध निमांस भोजन अथात्‌ शाक भोजनही हे । इस शाक भोजनसेहि 
(चाज ससहि ) बलको प्राप्त करो, यह वेदका आदेश हे । 

आगके ७१ वे मत्रम री आर पुरुष किस तरह व्यवहार करं, इस विषयका उत्तम 
» उपदेश है, वह कोष्टक रूपमें अब देखिये-- 
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| पुरुष खी 

A अमः सा 

A साम ऋक्‌ ( ऋचा ) 

| द्योः पृथिवी 

# या ख्री ओर पुरुष आपसमें एकमतसे रहें यह उत्तम उपदेश श हे । ऋग्वेदके मंत्र 


श्री 

॥ को तान ओर आलापके साथ गायन करनेसे साम मंत्र होता हे । वस्तुतः क्रक्‌मंत्र 
/, और साममंत्र एकही हे । इसी तरह ख्री और पुरुष एकही हैं, केवल एक स्थानपर 
| साम्य गुणोंका विकास और दुसरे स्थानपर उग्र ग्रुणोंका विकास है। बही भाव 
£ ख्रीको पृथ्वी ओर पुरुषको दयूलोक बताकर पणेन किया हे । खीपुरुप इस प्रकारके 
2 ऐकमत्यके साथ रहें। आपसमें झगडा आदि कुछ भी नहों। आनन्द क 
^ साथ सव गृहस्थधर्मं के आचारव्यवहार करै । ये दोनों ( इट्ट संभवाव, प्रजां 


| आजनयावटे । मं० ७१ ) यहां संतान उत्पन्न करें, सुप्रजा निमोण करें । अपने 
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आशीर्वाद । १०१ 

I फी सत 
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बालबच्चाको सुसंस्कारसे संपन्न करें और सब प्रकार की उन्नतिसे युक्त हों । दोनोंको ॥ 


~ हो. ~ 


प्रयत्न इस बातका करना चाहिये कि सब प्रकारका अभ्युदय और निःश्रेयस उत्तम ; 
रीतीसे सिद्ध हो । /- 

( अग्रवः जनियन्ति ) आगे बढनेवाले लोगहि ख्रीको प्राप्त करनेकी इच्छा करं । १ 
पीछे रहनेवाले, प्रयत्न न करनेवाले लोग विवाहित होनेकी इच्छा न करें | क्योंकि ^ 
ऐसे आलसी लोगोंको वैसेहि अग्रबुद्ध संतान होंगे और अंतमें जातिको उनके दोषोंके १ 
कारण कलंक लगेगा । ( सुदानवः पुत्रियन्ति ) उत्तम दान देनेवाले, परोपकार कर- 
नेवाले, मानव समाजका भला करनेके लिये, आत्मसमर्पण करनेवाले हि पुत्रप्राप्तिके £ 

इच्छुक हों, क्योंकि ऐसे लोगोंके शुभसंस्कार पुत्रोंमें आ सकते हें ओर शुभसंतान उत्पन्न १ 
१ होनेसे राष्ट्रका तथा मानव समाजका भला हो सकता है। इसलिये उत्तम दान करनेवाले ? 
० | विवाहित होकर संतान उत्पन्न करें और जो दान न करनेवाले स्वार्थी हों वे अविवाहित 4 

॥ रह। ( अरिष्ट अरू वाजखातये सचेवहि । मं० ७२ ) अपने ग्राणोंको सुरक्षित ^ 
॥ रखते हुए बडा बल प्राप्त करनेके लिये थ स्रीपुरुप यत्न करें । हरएक स्रीपुरुपको A 
9 उचित हे कि वे बडा बल प्राप्त करें, कोइ कमजोर, निल न रहे। बल प्राप्त करके 4 
| जगत्‌ के व्यवहारयुद्धमे आगे बढकर विजय ग्राप्त करे । अपुरुपार्थवृत्ति कोइ धारण-न ? 
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शी ~ च ८५ ७७ च भं ० CCA ते क़ र्‌ he ०७ क 
॥ करे। सब लोग पुरुषार्थी बनें ओर अपने अपने कतेव्य करते रहें । १ 
क १) 
ती ॥। a व्‌ © 6) 
आशीर्वाद । ? 
की 0१ 


£ अन्तिम तीन मंत्रोम नवविवाहित वधूवरको शुभ आशीवोद दिया है। मंत्र ७३ में १ 
॥ कहा हे कि संबंधी ओर ज्ञातिबांधव बरातमें संमिलित हुए हों, वे अपने अपने घर 
£ वापस जानेके पूवे (ले अस्यै संपत्न्ये प्रजावत्‌ शाम यच्छन्तु । मं ७३) वे ॥ 
॥ इस शुभपत्नीके लिये प्रजायुक्ष्त सुख देवें, अथात्‌ इसको सुप्रजा निमोण हो ओर ^ 
0 इसको उत्तम ग्रहसोख्य प्राप्त हो ऐसा शुभाशीवोद देवें और पश्चात्‌ वे अपने घर £ 
| वापस चले जावें । क 
| जो स्त्रियां इस वरातमें आगयीं हों, वे अपने घर जानेके पूर्व प्रजा और धन प्राप्त १ 
| होनेका शुभाशीवोद देवें ओर ( अगतस्य पंथां अनुवहन्तु ) भविष्यके मागेका आक्र- ^ 

मण इनसे सुयोग्य रीतिसे होने योग्य आचारके निर्देश इनको देवें तथा यह (विराद 8 
| सुप्रजा ) विशेष सम्राज्ञी जैसी बनकर उत्तम प्रजायुक्त होवे, ऐसा सुंदर आशीवौद क 
| E और पश्चात्‌ अपने अपने घरको वापस जावें । वरातमें आये कोई ख्रीपुरुष आशी- १ 
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वाद देनेके शिवाय वापस न जावें ।- 
विवाहित त्री अर्थात्‌ धमेपत्नी ( दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ) दीघीयु और शतायु 
बननेका प्रयत्न करे । ऐसा आहारविहार करे कि जिससे घरवाले दीघेजीवी बनें । 
( सुबुधा बुध्यमाना प्रबुध्यस्व ) उत्तम ज्ञान ग्राप्त करनेका यत्न करे । हरएक प्रकारकी 
सुविद्या प्राप्त करके उत्तम शुभमंगलमय संस्कारोंसे युक्त बने । अपने पतिके घरमै 
जाकर ( ग्रहपत्नी ) अपने घरकी स्वामिनी बनकर वहां रहे । स्वामिनी-घरकी देवी 
बननेका इसका अधिकार है । इसकी ( सविता दीर्घ आयुः करोतु । मं० ७५ ) 
सविता दीथे आयु बनावे । इस प्रकार दीघीयु बनकर अपने पतिके घरमै यह 
विराजे। 
अथवेवेदके चोदहवें काण्डमें विवाहविषयक दो सक्त हें। इन खक्तोके सब 
मंत्रोंका आशय यह है, जो पाठक इन मंत्रोंका मनन करेंगे, वे इससेभी अधिक बोध 
प्राप्त कर सकते हें। पाठकोंसे यहां हमारा निवेदन है कि वेदने जो उपदेश इन 
मत्रोमे दिये हें उनका मननपूयेक स्मरण करें और उनको प्रयत्नसे आचरणमें लानेका 
यत्न करें, क्योंकि वेदका धमे केवल शब्दज्ञानसेहि सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत आचार 
करनेसेहि सिद्ध हो सकता हे । 
सब लोगोंका गृहस्थाश्रम धमोलुकूल हो और वह सबको सुख देकर जगत्‌ | 
का उपकार करनेवाला बने । 


चतुदेश काण्ड समाप्त । 
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( अथवेबेदका सुबोध भाष्य । ) 


त्रयोदशं काण्डम्‌ । 


लेखक और प्रकाशक । 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमंडल, ओध ( जि० सातारा, ) 


for 


प्रथम वार 


LS 


संवत्‌ १९९०, शके १८५५, सन १९३३. 
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कै 
क कि 


राष्ट्रघारक । 


ह 


ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति ब्रयम्‌ । 


ba () 


षे रोहित संविदानो राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानः ॥ 


ल्न 0 


अथर्ववेद १३।१।३५ 


& (ये राष्ट्रभृतः देवाः ) जो राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव ( खय अभितः 
यन्ति ) खूयेदेवके चारों ओर घूमते हैं, ( तः संविदानः सुमनस्यमानः रोहितः ). 
उनके साथ रहनेवाला उत्तम संकल्पवाला रोहित अर्थात्‌ सूये ( ते राष्ट्रं दधातु ) तेरेः ४ 
राष्ट्रका धारणपोषण करे । ” 
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राष्ट्रका धारणपोषेण करनेवाले ज्ञानदेव, बलदेव, धनदेव, कमेदेव ओर वनदेव 8 
ये पंच जन सूर्यदेवको अपना आदश माने, जैसा सूये सब जगत्‌ को प्रकाशित करता. & | 
~ Mh 
है, वसे ये अपने राष्ट्रको ज्ञान बल धन कमे आदि द्वारा प्रकाशित करें। इनकी ॥ 
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मंत्रणासे काये करनेवाला राष्ट्रका धुरीण हमारे राष्ट्रका उत्तम रीतिसे धारणपोषण 
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मुद्रक तथा प्रकाशक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमंडल, 
भारतमुद्रणाळय, आध, ( जि० सातारा. ) 
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पांच काण्डोका हे और तीसरा महाविभाग १३ से १८ काण्डतक के छः काण्डोका है। ^ 


“ओर-“चारों-सकक्‍तोंमें “अध्यात्म रोहित आदित्य का वणेन है। इस काण्डकी , 
'मेत्रसंख्या'इस ' प्रकार है 
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का 


अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


( अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । ) 


त्रयोदश काण्ड | 


यहःत्रयोदशः काण्ड अथवेवेदके तृतीय महाविभागका पहिला काण्ड है। पहिला 
महाविभाग १ से ७ तक के सात काण्डोंका है । दूसरा महाविभाग ८ से १२ तक के $ 
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इस तृतीय .महाविभागका यह तेरहवां कांड पहिला है । इस काण्डमें चार सूक्त हैं 


ss ¢ 


सक्त अनुवाक दशति ` मैत्रसंख्या 
१ १ ६ ६० 
२ २ ४--६ मंत्र ४६ 
३ ३ २-६ )) २६ 
४ ४ ६ पयोय ५६ 
४'सूक्त्‌ ४ अलुवाक १८८ कुल मंत्रसंख्या 


_अब इनके ऋषि, देवता ओर छन्द देखिये-- 
| “ऋषि देवता ओर छंद । 
सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द्‌ 
१ -६० - ब्रह्मा अध्यात्म त्रिष्टुप्‌। ३ ४, ९, १२ जगत्यः। १५ 


रोहितः आदित्यः, अतिजगतीगभी जगती; ८ भुरिक्‌; १७ 
&€6€5€€€€€€€€€<€<€€<€&€€&<€€€€€€€€€€>>>>>>>>>>>>>>%>>>3>>>७>>>>3>९/>>%> 
रू 


>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


%>> 


| ROS न्ग 
4 ७ अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ? 


३ मरूतः, पंचपदाककुंमतीजगती; १३ अतिशाक्वर- 
२८, ३१ अञ्चिः गभौति जगती; १४ त्रिपदा पुरःपरशाक्करा 
३१ बहुदेवत्यं । विपरीतपादलक्ष्म्या पंक्तिः; १८, १९ ककुं- 


मत्य तिजगत्यो ( १८ परशाक्करा भुरिक्‌; 
२१ आर्षी निचुद्गायत्री; २२, २३, २७ 
प्रकृता; २६ विराट्‌ परोपिकू; २८-३०, ३२ 
३९, ४०, ४५-५०} ५१-५६३; ५७-५८ 
अनुष्टुभः ( २८ अुरिक्‌; ५२-५५ पथ्या- 
पंक्तिः, ५५ ककुंमती बृहतीगभो; ५७ककुं- 
मती ); ३१ पंचपदा ककुंमती शाक्वरगर्भा 
| जगती; ३५ उपरिष्टादूबृहती; ३६ निच्चन्म- 
२ हा बृहती; ३७ परशाक्वरा विराड्‌ अति- 
जगती; ४२ विराडू जगती; ४३ विराडू 
महाबुहती;४४ परोष्णिक्‌; ५९-६० गायत्र्यौ। ' 
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२ ४६ 5 अध्यात्मं „ १, १२-१५, ३९-४१ अनुष्टुभः; २, 
रोहितः ३, ८, ४३ जगत्यः; ५० आस्तारपंक्तिः, 
आदित्यः ११ बृहतीगर्भी; १६-२४ आर्षी गायत्री; 

२५ ककुंमती आस्तारपाक्तिः; २६ पुरोद्दय- 
तिजागता भुरिग्जगती; २७ विराड्जगती; 
२९ बाहतगभाऽनुष्टुभ्‌; ३० पंचपदा उष्णि- 

कु ग्गभोञतिजगती; ३४ आर्षी पक्तिः, ३७ 
पंचपदा विराड्गभा जगती; ४४; ४५ 
जगत्यो [४४ चतुष्पदा पुर; झाक्करा भुरिक्‌; 
४५ अतिजागतगभा ]। 
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F ३ २६ ५ १ चतुरवसानाष्टपदा आकृतिः, २-४ 
4 * त्र्यवसाना षट्पदा [ २, ३अष्टिः, २ भुरिक्‌, 
सि ४ अतिशक्वरगभोध्नुति:-] ; ५-७ चतुरव- 
| साना सप्तपदा [५, ६ शाक्करातिशाक्करगभो 
अङ्कतिः, ७ अलुईँब्गरभाति घृतिः ०9 ० 
2 त्र्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, ९-१९ चतुर- 
री वसाना [ ९-१२, १५, १७ सप्तपदाभुरि- 
टू ग्गतिधृतिः, १५ निचत्‌; १७ कृतिः; १३, 
A १४, १६, १८, १९ अष्टपदा; १४, १४ 
विकतिः; १६, १८, १९ आक्रतिः; १९ 
क भुरिक ]; २०, २२ त्र्यवसाना अष्टपदा 


> 


A 
त्री 
m 
4 
Jdeeee ~= 0 अ 


ऋषि, देवता और छन्द । 
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अत्या्टः;२१,२३-२ चतुरवसाना अष्टपदा 


[ २४ सप्तपदा कृतिः; २१ आकृतिः, २३, 
२५ विकतिः ] 


to) 


क 


४(१) १३ 5 i ११ १-११ प्राजापत्यानुष्टभः; १२ विराडू 
गायत्री; १३ आसुरी उष्णिक्‌ । 
(२) ८ न > ११ १४ सुरिक्‌ साञ्नी त्रिष्टुप्‌; १५ आसुरी 


पंक्तिः, १६, १९ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; १७, 
१८ आसुरी गायत्री । 

(३) ७ ग ५ ११ २२ भुरिक्‌ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; २३ 
आर्ची गायत्री; २५एकपदा आसुरी गायत्री; 
२६ आर्ची अनुष्टुप्‌; २७, २८ प्राजापत्या5- 


चष्टप्‌ । 
(४) १७ र 54 » २९, ३३, ३९, ४०, ४५ आसुरी- 
० गायश्यः; ३०, ३२, ३५, ३६, ४२ प्राजा- 


पत्याऽनुष्टुभः; ३१ विराडू गायत्री; ३४, 
३७, ३८ साम्न्युष्णिहः; ४१ साम्नी वृहती; 
४३ आर्षी गायत्री; ४४ साम्न्यनुष्टुप्‌ । 
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(५) ६ 0 डु » ७६. आसुरी गायत्री; ४७ यवमध्या 
गायत्री; ४८ साम्नी उष्णिक्‌; ४९ निच्च- 
त्साश्नी बृहती; ५० ग्राजापत्याऽचुष्टुप्‌ ; ५१ 
दिराड्‌ गायत्री । 
> 
CO) 5 3 > ५ ५२, ५३ श्राजापत्याजुष्टभो; ५४ आर्षी 
गायत्री । 


इस प्रकार इन सक्‍तोंके ऋषि, देवता और छंद हैं। इन सब सक्तोकी देवता एकही 
है, इसलिये चारों ख़कतोंका अथे समाप्त होनेपर सबका मिलकर इकट्ठा ही स्पष्टी- 
करण किया जायगा । 
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वह निःसंदेह एक है । 


७७०००७ >>> >> 


——— Eros 


स एष एक एकवृदेक एव ॥२०॥ 
सर्वे असन्‌ देवा एकवु्तों भवन्ति ॥२१॥ 


अथवेदं १३।४ 


$ “वह एक है, वेह अकेला एक अखंड व्यापक है, निःसन्देह एकही 
| है, सब अन्य देव उसमें एकरूप होते हें ।” 
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वह परमेश्वर केवल अकेला एक दी हे, निःसन्हेह उसके समान दूसरा कोई 
| नहीं है । 
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अथववेदका स्वाध्याय । 


( अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । ) 


त्रयोदशं काण्डम्‌ । 


५ अध्यात्म-प्रकरण। | 
॥ १॥ 
उदेहि: वाजिन्‌ यो अप्स्व) न्तरिदं राष्ट्र प्र विंश सूनृतावत्‌ । 
यो. रोहिंतो विश्वमिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभतु ॥ १ ॥ 


अर्थ हे ( वाजिन्‌ ! उत्‌ एहि ) सामश्येवान्‌ आत्मदेव ! तू. उदयको 
प्राप्त हो। ( यः अप्सु अन्तः) जो तू आपोमय प्राणोंके परे है, वह तू 
(इद सून्तावत्‌ राष्ट्रं प्रविश ) इस पिय राष्ट्रमें प्रविष्ट हो, ( यः रोहितः 
हदं विश्वः जजान). जिस. देवने. यहः सब उत्पन्न किया है, ( सः त्वा राष्ट्राय - 
खुभ्गतं- बिःभतु:) वहः तुझे: इस. राष्ट्रके लियेः उत्तमः भरणपोषणपूवेक 
धारण कर ॥: १ ॥ 


भावाथे-- प्रत्येक आत्मा: अभ्युढ्य' और' निश्रेयस प्राप्त करे ॥. प्रत्येक मनुष्य 
राष्टरकी उन्नतिके. साथ अपनी उन्नति करे । अपने राष्ट्रपर प्रेम करे ओर उसकी 
उक्नति' करनेका प्रयत्न“ करे । इस: त्रयेदेवने इस जगत्‌ कीं उत्पत्तिः की है, वही तुम्हें 
राष्ट्रीय उन्नति करनेके लिये हृष्टपुष्ट करेगाः॥ १॥ | 
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§ उद्बाज आ गन्‌ यो अप्स्व१ न्तर्विश्‌ आ रोह त्वद्योनयो या! । 
§ सोमं दधांनोप ओष॑धीगाश्रतुष्पदो द्विपद आ वेंशयेह ॥ २ ॥ 
| युयमुग्रा मरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र मंणीत शत्रून्‌ । 
१ आ वो रोहित! शृणवत्‌ सुदानवद्धिपप्तासों मरुतः स्वादुसंग्ुद; ॥ ३ ॥ 
१ रुहों रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनींनां जनुपामुपस्थम्‌ । 
| अथे-( यः अप्सु अन्तः ) जो आपोमय प्राणोंके अन्दर विद्यमान है वह 
£ ( वाजः उत्‌ आ गन्‌) सामथ्ये ऊपर आगया है । ( याः त्वत्‌-योनयः 
| विश; ) जो तेरी जातिकी प्रजाएं हैं, उनमें लू ( आरोह ) उच्च स्थानमें 
| विराजमान हो । ( इह सोम दधानः ) इस राष्ट्रमें सोभादि वनस्पतियोंका 
| पोषण करते हुए (अपः ओषधीः गाः चतुष्पदः द्विपदः) जल, आऔषधियां, 
# गोवे, चतुष्पाद और द्विपाद प्राणियोंको ( आवेशाय ) निवास 
| कराओ॥ २॥ 
| हे ( मरुतः ) मरनेतक लडनेवाले वीरो ! ( यूयं उग्राः पश्चिमातरः ) 
£ तुम सब बहुत शर और भूमिको अपनी साता माननेवाले हें, तुम 
| ( इन्द्रेण युजा शत्रन्‌ प्रस्णणीत ) इन्द्रके साथ रहकर राचआका नाश 
8 करो। हे ( खुदानवः ! रोहितः आ शणवत्‌ ) उत्तम दान देनेवाले वीरो ! 
। वह सूर्यदेव तुम्हारी बात सुने । ( त्रि-सप्तासः मरुतः स्वादुसंसुदः ) आप 
तीन युणा सात अथात्‌ इक्कीस प्रकारके वीर उत्तम आनंद देनेवाले 
हैं॥ ३॥ 

( रोहितः रुहः रुरोह ) प्रकाशवान्‌ सूर्यदेव उच्च स्थानसें विराज मान 
हुआ है,अर्थात्‌(जनुषां जनीनां उपस्थं गभः आ रुरोह) स्त्रीयोंकी गोदमें यह 
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भावार्थ-मनुष्यका सामथ्ये वही हे जो उसके प्राणम विद्यमान है। उस सामथ्येसे युक्त 
| होकर अपनी सजार्ताय प्रजामें- अथोत्‌ अपने राष्ट्में रहकर अभ्युदय प्राप्त करना 
f चाहिये । यहां अपने राष्ट्रमै रहकर वनस्पतियां, जरूस्थान, ओषधियां, गौवें और 
A अनेक द्विपाद तथा चतुष्पाद पशुओंका धारण करे ॥ २॥ 
# सब लोग अपनी मातृभूमिकी रक्षा अपने उग्र शोरयसे करें । मातृभूमिके शत्रुओंका 
नाश करें | मनमें उदारतायुक्त दातृत्वका भाव धारण करें। जो वीर मरनेतक लडने- 


वाले होते हैं, वे हि उत्तम आनंद देनेवाले होते हें॥ ३॥ 
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अँ सक्त१] अध्यात्म-प्रकरण । 
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ताभि? संरव्धमन्वविन्दन्‌ पड़बागांतु प्रपश्यन्लिह राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥ 
आ तें राष्ट्रमिह रोहिंतोहापींद व्यास्थिन्सधो अभ॑यं ते अभूत्‌ । 


तस्मै ते द्यावांएथिवी रेव्तीमि! कामे दुहाथामिह शक्वरीभिः ॥५॥ 
रोहिंतो द्यावापृथिवी जजान तत्र तन्तुं परमरेष्ठी ततान । 
तत्र शिश्रियेऽज एकपादोहँहद द्यावापृथिवी वलेन ॥ ६ ॥ 


गभे बैठ गया है। ( षट्‌ उवी; ताभिः संरव्धं अन्वविन्दन्‌ ) छः दिशा- 
ओने उनके द्वारा बढाये गर्भको प्राप्त किया । वह ( गातुं प्रपश्यन्‌ इह 
राष्ट्रं आहाः ) उन्नतिका मार्ग जानता हुआ यहां राष्ट्रको उन्नत करता 
है॥ ४॥ 

(ते राष्ट्रं इह रोहितः आहार्षीत्‌ ) तेरे राष्ट्रको यहां उसी सूर्यदेवने 
लाया है । ( सूः वि आस्थत्‌ ) शत्रओंको दूर किया, और (ते अभयं 
अभूत्‌ ) तेरे लिये निभंथता हो गयी है। ( तस्मे ते रेवतीभिः शक्वरीभि 
द्यावापथिवी इह काम दुहाँ ) उस तेरे हितके लिये धन ओर शाक्तियों- 
द्वारा ये दुयुलोक और पुथिवीलोक यहां इस राष्ट्रमें यथेच्छ उपभोग 
देवें ॥ ५ ॥ 

(रोहितः द्यावाप॒थिवी जजान) इस सूर्यदेवने इस दयुलोक और पृथ्वी- 
लोकको उत्पन्न किया है । ( तत्र परमेष्ठी तन्तु ततान ) वहां परमात्माने 
सूत्रात्माको फैलाया है। (तत्र एकपादः अजः शिक्षिये ) वहां एकपाद 
आत्माने आश्रय लिया है । उसीने ( बलेन द्यावापृथिवी अहंहत्‌ ) अपने 
बलसे दूयुलोक ओर पृथ्वीकों सुहढ बनाया ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-यह खये उदयको प्राप्त हुआ है, मानो यह अपनी माताकी गोदमें बेठा 
है। इस समय मानो छहों दिशाओंने उस गर्भका धारण किया है। यह गर्भ 
आगे उन्नत होता है, खयं उन्नतिका मागे जानता है ओर राष्ट्रकोभी उन्नत करता 
है॥४॥ 

इस स्रूयेदेवने हि तेरे इस राष्ट्को उच्च स्थितिम लाया हे । उसीने सब शत्रुओंको 
दूर किया और तुझे निर्भय किया हे । इस राष्ट्रमै रहनेवालोंके लिये इस भूमिसे धन 
ओर शक्तियां पयोप्त प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 
इस स्रयेदेवने दूयुलोक ओर पृथ्वीलोकको बनाया है । यहां परमात्माने सरत्ररूप 
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: अथवेवेदका स्वाध्याय । _ कण्डु 
७ १ रोहितो द्यावापृथिवी अद्देहत्‌ तेन॒ स्व॒स्तभितं तेन॒ नाक! । 

व नान्तरिक्षं विमिता रजांसि तेन देवा अम्रतमन्वविन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 

a वि रोहितो अमुशद्‌ विश्वरूपं समाङुवांणः प्ररुहो रुहश्च । 

| : दिवे रूढवा महता महिम्रा सं तें राष्ट्रमनक्त पर्यसा घृतेन ॥ ८ ॥ 

| A यास्ते रुह! प्ररुहो यास्तं आरुहो याभिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । 

| | तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्र जागृहि रोहितस्य ॥ ९ ॥ 
८१ | | अर्थ ( रोहितः द्यावापृथिवी अहंहत्‌ ) सूर्यदेवने दृयुलोक और प॒थिवी 

। 0 लोकको सुदृढ बनाया । (तेन तेन स्वः नाकः स्तभितं ) उसीने स्वगनामक 
रु | | खुखपूर्ण लोक ऊपर थाम रखा है । ( तेन अन्तरिक्षं रजांसि विमिता ) 


^ उसीके द्वारा सब देवोंको अमरत्व प्राप्त हुआ ॥ ७॥ 

& (रोहितः प्ररुहः रुहः च समाकुवोणः विश्वरूपं वि अमशत्‌ ) सूर्यदेवने 
ऊंचे और नीचे सब दिद्ञाओंको इकट्ठा करके सव विश्वके रूपको बनानेका 
विचार किया । वह ( महता महिम्ना दिवं रूदवा ) अपने बडे सामथ्यसे 
^ द्युलोकपर आरूढ होकर (ते राष्ट्र पयसा घृतेन सं अनक्तु ) तेरे राष्ट्रको 
^ घी ओर दूधसे भरपूर करे ॥ ८॥ 

2 (याः प्ररुहः याः ते आरुहः) जो तुम्हारे आगे, पीछे और ऊपर 
॥ बढनेके मागे हैं (याभिः दिवं अंतरिक्ष आपुणासि) जिनके द्वारा तू द्युलोक 
# आर अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, (तासां ब्रह्मणा पयसा वावधानः) 
७ उनके बलवधक रससे बढता हुआ तू ( रोहितस्य विशि राष्ट्रे जाग्रहि ) 
2 सूयदेवकी प्रजामें और राष्ट्रमें जाग्रत रह ॥ ९॥ 


£ आत्माको फलाया हे । वहां जीवात्माने आश्रय लिया हे। उसीने अपने बलसे 
| इस पृथ्वीको सुद्ढ बनाया हे ॥ ६॥ | 
& स्रयेदेवने हि पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक को सुदृढ बनाया हे, उसी से सब 
# देवाको अमरत्व प्राप्त हुआ हे॥७॥ 

£ सके कारण हि सब जगत्‌ को सुंदर रूप मिला है । वह अपनी मंहिमासे स्वगे- 
है. लोकपर चढकर इस राष्ट्रको दूध ओर घीसे भरपूर करता है ॥ ८॥ 

॥ जो अनेक मार्ग स्वगंधामको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा घृतदुग्ध आदिसे 
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| | उसने अन्तरिक्ष लोकको बनाया और (तेन देवाः अमृत अन्वविन्दन्‌ ) 
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यास्ते विश॒स्तप॑सः संबभूवुवेत्स गांयत्रीमनु ता इह्दागु; । 

तास्त्वा विशन्तु मन॑सा शिवेन संमांता वत्सो अभ्येतु रोहितः ॥१०॥ ( १ ) 
ऊर्ध्वो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वां रूपाणि जनयन्‌ यूवा कवि! । 
तिग्मेनाभिज्योतिंषा वि भाति तृतीये चक्रे रज॑सि प्रियाणिं ॥ ११ ॥ 
सहस्रशृङ्गो वृषभो जातवेंदा घृताहुतः सोम॑पृष्ठः सुवीरः 


अर्थ- (ते तपसः याः विशः संव भूचुः ) तेरे प्रकाशसे जो प्रजाएं उत्पन्न 
होगयीं हैं, ( ताः इह वत्सं गायत्री अनु अशुः ) वे प्रजाएं यहां संतान 
और अपने प्राणत्राणसंबंधी व्यापारके अनुकूल होकर चलती हें । (ताः 
शिवेन मनसा त्वा विदान्तु ) वे प्रजाएं शुभसंकल्पयुक्त सनसे तेरे अन्दर 
प्रविष्ट हों । (संसाता रोहितः वत्सः अभ्येतु) माता और सूथेरूपी बछडा 
मिलकर आगे बढें ॥ १० ॥ 

(युवा कविः विश्वा रूपाणि जनयन्‌ ) तरुण ज्ञानी सब जगत्‌ के रूपको 
प्रकाशित करता हुआ ( रोहितः ऊध्वेः नाके आधि अस्थात्‌ ) सूर्य ऊपर 
स्वगेमें ठहरा है । थह ( अग्निः तिग्मेन ज्योतिषा विभाति ) अग्नि तीक्ष्ण 
प्रकादासे प्रकारता है । यह ( तृतीये रजसि परियाणि चक्रे ) तीसरे अन्त- 
रिक्ष लोकमें प्रिय पदार्थांको बनाता है॥ ११॥ 

यह ( जातवेदाः सहस्रशुङ्गः वृषभः ) बने हुए सव पदार्थाको जानने- 
चाला हजारों किरणोंसे युक्त वृष्टि करनेवाला [ घृताहुतः सोम पष्ठः 
सुवीरः ] छतकी आहुतियां स्वीकारनेवाला, सोमका हवन जिसपर होता 
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हष्टपुष्ट होते हुए इस राष्ट्मे ओर इस प्रजामें सतत जाग्रत रहो ॥ ९ ॥ 

सूयेसे हि ये सब प्रजाजन-सब प्राणिमात्र-उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षण के 
प्रयत्नमें सदा दत्तचित्त रहते हें। ये सब की सब प्रजाएं उत्तम शिवसंकल्पयुक्त 
मनसे इश्वरमें आश्रय लेकर रहें। माता ओर पुत्र मिलकर :उन्नतिको प्राप्त 
हों ॥ १० ॥ 

यह सदा तरुण सब देखनेवाला सूर्य सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ द्युलोक 


में रहा हे । यह अपने प्रखर तेजके साथ प्रकाशता ह आर तासर राकम रहकर सब 


का ग्रिय करता है ॥ ११॥ 
यही सूये अग्नि है, जिसमें प्रत ओर सोमकी आहुतियां होमी जाती हैं। यह मेरा 
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राहता यज्ञस्य जानता मुख च राहताय वाचा श्रात्रण मनसा जुहोमि । 
राहत दवा यान्त सुमनस्यमाना स मा राह? सासत्य राहयतु ॥ १३॥ 
LC 


रोहिंतो यज्ञ व्युदिधाद विश्वकमेणे तस्मात्‌ तेजांस्युप मेमान्याशुः । 
वोचेय ते नाभि गुवनस्याधिँ मज्मनिं ॥ १४ ॥ 


~ 


है ऐसा उत्तम वीर यह है। यह [ नाथितः मा मा हासीत्‌ ] याचना 


करनेपर मेरा त्याग न करे । तथा [ त्वा इत्‌ न जहानि ] तुझे निश्चयसे में 
| नहीं छोडूगा । [में गो-पोष वीर-पोष च घेहि ] सुझे गोपालनका तथा 
३ i, वीरांके पालनका सामथ्यं दे॥ १२॥ 
। | ik [ रोहितः यज्ञस्य जनिता मुखं च ] सये यज्ञका उत्पन्नकर्ता और यज्ञका 


मुख हे। [ वाचा श्रोत्रेण मनसा च रोहिताय जुहोसि ] वाणीसे, कानसे 
ओर मनसे इस सूयेके लिये हवन करता हूं। [ सुमनस्यमानाः देवाः रोहितं 
यान्ति ] उत्तम संकल्प करनेवाले देच सूथको प्रा होते हैं। [ सः सामित्ये 
रोहैः मा रोहयतुः ] वह सभाके लिये अनेक उन्नतियोंसे मुझे उन्नत 
करे ॥ १३॥ 

[ रोहितः विश्वकमणे यज्ञ व्यदधात्‌ ] सूर्यने विश्वकमाकि लिये यज्ञ 
किया । [ तस्मात्‌ इमानि तेजांसि मा उप आ शुः ] उस यज्ञसे ये तेज मेरे 
पास प्राप्त हुए हं। [ सुवनस्य सज्मनि अघि ते नाभि वोचेयम ] अतः 


इस भुवनक महत्त्वके बीचमें तेरा सुख्य भाग है, ऐसा में कहता हूं ॥ १४॥ 


कभी त्याग न करे और में उसका कमी त्याग न करूं । इससे हमारी गोवे तथा | 
संतानं हृष्ट पुष्ट हो ॥ १२ ॥ 

इसी खयसे यज्ञ बने हैं, यज्ञमें अग्निरूपसे यही मुख्य हे। हवन करने के समय | 

वाणी, कान आर मन का साथ साथ उपयोग होना चाहिये। शुभ संकल्प करनेवाले | 

सब इसीको प्राप्त होते हैं । यह मुझपर कपा करे ओर सभाओंद्वारा जो मानवी | 

| 

| 
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उन्नति होना संभव हे, वह झुझे प्राप्त करावे ॥ १३ ॥ 
। सर्यदेवके द्वारा हि सब शुभ कर्मोका स्रोतरूप यज्ञ बना है। इससे जो सामथ्ये 
2 ग्राप्त होता है, वह सब मुझे प्राप्त हो । इस सब संसारके मध्यमें महत्त्वकी दृष्टिसे 


ह टेक 
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आ त्वां रुरोह बृहत्यूईत पङ्गिक्तरा ककुब्‌ वचसा जातवेद? । 

आ त्वां रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आ त्वां रुरोह रोहितो रेत॑सा सह ॥१५॥ 
` अयं वस्ते गर्भ पृथिव्या दिव वस्तेयमन्तारिक्षम्‌ । 

अयं ब्रक्षस्यं विष्टपि स्वलोकान्‌ व्यानशे ॥ १६ ॥ 

वाचस्पते पृथिवी न॑+स्योना स्योना योनिस्तल्पां न; सुशेवा । 

इहैव प्राण; स॒ख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्टिन्‌ पयेग्निरायुषा वचेसा दघातु॥ १७॥ 


` अर्थ- हे (जातवेदः) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाले ! (त्वा बृहती आ रुरोह) 
तुझपर बृहती चढी है, ( उत पंक्तिः आ, ककुव्‌ वर्चसा आ ) पंक्ति और 
ककुब अपने तेजके साथ चढे हैं । ( उष्णिहाक्षरः त्वा आरुरोह ) उष्णिकू 
छंदके अक्षरभी तेरे ऊपर चढे हैं तथा ( रोहितः रेतसा सह ) सूये अपने 
वीयेके साथ है ॥ १५॥ 

( अयं प॒थिव्याः गर्भ चस्ते ) यह पाथिवीके गर्भमै वसता है। ( अयं 
दिवं अन्तरिक्षं चस्ते ) यह द्युलोक और अन्तरिक्ष लोकमें वसता है । 
( अयं ब्रध्नस्य विष्टपि स्वलोकान्‌ व्यानशो ) यह प्रकारालोकके शिरो भाग- 
पर स्वर्गलोकमें व्यापता है ॥ १६॥ 

हे ( वाचस्पते ) वाणीके स्वामिन्‌ ! ( नः प्रथिवी स्योना ) हमारे लिये 
प॒थिवी सुखकर होवे। ( योनिः स्योना ) हमारे लिये हमारा घर सुखदायी 
हो। ( नः तल्पा खुछोवा ) हमारे लिये बिछोने सुखदायी हों । ( इह एव 
नः सख्ये प्राणः अस्तु ) यहांहि हमारे सख्यमें प्राण रहे । हे परमेष्ठिन ! ` 
(तं त्वा अभ्निः आयुषा वचेसा परि दधातु ) तुझको यह अग्नि आयु और 

. तेजसे धारण करे ॥ १७ ॥ 


® 
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भावाथे- बहती, पंक्ति, ककुब्‌, उष्णिक्‌, वषदकार आदि सब उसी एक देव का 
वणेन कर रहे हैं, मानो वह इनमें रहा है॥ १५॥ | 
. यह एक देव पृथ्वी अन्तरिक्ष ओर द्युलोक के अंदर विद्यमान हे । यह दूयुलोकके 
१ उच्च स्थानपर रहता हुआ सबमें व्यापता है ॥ १६ ॥ 

हे वाणीके स्वामी ! हमारे लिये प्रथ्वी, घर, बिछोना आदि सब पदाथ सुखः 

` दायक हों । हममें प्राण दीधकालतक रहे ओर हमें वह दीधे आयु ओर तेजके साथ 
8 प्राप्त हो ॥ १७॥ 


४€€%€€<€€>>>>€<€€€€<<<<<<<€<€€<€&€€€€>>>>>>>>€€€€>>>>>>>>>>>>>>>>€6€€€ 


पु १: "el if nN 
989333393333393323 


9999 


ञः 
§ 
श्र 


०5% 


s32922292922222223922292922222299223922222923929329922293222322992922392922292299992939>23999 


ट्र जन 


Sein Tass AA Se Eb 0 


अ 


१४ अथवेवेदकां स्वाध्याये । [ काण्ड 
Jeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeseesem>>>>>>>>D>>>>>5>>>95295599 EE E3993 
वाचस्पत क्रतवः पञ्च ये नों वेश्वकमेणाः परि ये संबभूवुः 
इहेव प्राण; स॒ख्ये नों अस्तु ते त्या परमेष्ठिन्‌ परि रोहित आर्यषा वचेंसा 
दधातु ॥ १८॥ | 
वाच॑स्पते सोमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजा! । 
इहेव प्राण? सख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ पयहमायंषा वचसा दंघामि ॥ १९॥ 
परिं त्वा धात्‌ सबिता देवो अञ्निवेचेसा मित्रावरुणावभि त्वां । 
सर्वा अरांतीरव॒क्रामन्नेहीदं राष्टर्मकरः सूनृतावत्‌ ॥ २० ॥ ( २) 

अर्थ- हे वाचस्पते ! (ये नौ विश्वकर्मणा पंच ऋतवः परि संबभूवुः) जो 
हमारे संपूर्ण काका साधन करनेवाले पांच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यहां हि 
प्राण हमारे सख्यमें रहें | हे परमो्िन्‌ ! उस तुझको यह ( रोहितः ) सूये 
आयु और तेजके साथ धारण करे ॥ १८॥ 

हे वाचस्पते ! हमारा ( मनः सौसनसं ) मन उत्तम शुभसंकल्पसुक्‍त 
हो । ( नः गोष्टे गाः जनय ) हमारी गोझालामें गौको उत्पन्न कर और 
( योनिषु प्रजाः ) घरोंमें संतानाको उत्पन्न कर । यहां हमारे सख्यमें यह 
प्राण रहे। हे परमेछिन्‌! उस तुझको ( अहं ) में आयु और तेजके साथ 
( दधामि ) धारण करता हृ ॥ १९॥ 

( सविता देवः त्वा परि धात्‌ ) सविता देव तेरे चारों ओर रहे । (आग्रि! 
वर्चसा, मित्रावरुणी त्वा अभि ) अग्नि अपने तेजसे और मित्र तथा वरुण 
तेरी चारों ओरसे रक्षा करें । ( सर्वाः अरातीः अवक्तामन्‌ एहि ) सब दात्रु 
ओके ऊपर चढाई करते हुए आगे बढ तथा (इदं राष्ट्रं सू्रतावत्‌ अकरः ) 
इस राष्ट्रको आनंदपूर्ण कर ॥ २० ॥ 


भावार्थ- जो विविध कमे करनेवाले ऋतु हैं, वे हमें सहायक हो, उनसे हमें दीधे 
आयु ओर तेजस्तिता ग्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

हमारा मन शुभसंकल्प करनेवाला बने, हमारी गोशाला में विपुल गोवें ओर घरमै 
वीर संतान हों । में परमात्माका धारण दीघीयु और तेजस्विताके साथ करता 


हूं ॥ १९ ॥ 
सब देव हमें सहायक हों । सब शत्रु परास्त हों और यह हमारा रांष्टू आनंद 


ग्रसन्नतासे युक्त हो ॥ २० ॥ 
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लॉ १] अध्यात्म-प्रकरण । १५ 
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| यं त्वा पृषती रथे प्रष्टिवेह॑ति रोहित । शुभा यांसि रिणन्नपः ॥ २१ ॥ 
अनुंब्रता रोहिणी रोहितस्य सूरि? सुवणों बृहती सुवची! । 

तया वार्जान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पृतना अभि ष्याम ॥ २२ ॥ 
इदं सदो रोहिणी रोहिंतस्यासो पन्थाः पृष॑ती येन याति । 

तां गन्धवो; कश्यपा उन्न॑यन्ति तां रक्षन्ति कवयोग्रमादम्‌ ॥ २३॥ 
रयस्याश्वा हर॑यः केतुमन्तः सदां वहन्त्यम॒ता सुखं रथम्‌ । 


>>> 


अथे- हे ( रोहित ) सूये ! ( यं त्वा पूषतीः पृष्टिः बहति ) जिस तुझको 
विविध रंगवाली घोडी ले जाती है, वह तू ( अपः रिणन्‌ शुभा यासि ) 
पानीको चलाता हुआ प्रकाराके साथ शुभ रीतिसे चलता है ॥ २१॥ 

(रोहितस्य अनुव्रता ) सूर्यके अनुकूल चलनेवाली (सूरिः सुवणा सुवचः 
बृहती रोहिणी ) ज्ञानी, उत्तम रंगवाली, तेजस्विनी बडी रोहिणी है। उससे 
( विश्वरूपान्‌ वाजान्‌ जयेम ) हम अनेक प्रकारसे अन्न प्राप्त करेंगे और 
( विश्वाः प॒तनाः अभिष्याम ) सब शत्नुओकी सेनाओंको परास्त 
करेंगे ॥ २२ ॥ 

( इदं रोहितस्य सदः रोहिणी ) यह सूर्यका घर रोहिणी है । ( असौ 
पन्थाः येने पुषती याति ) यहं मार्ग है जिससे उसकी विविधरंगवाली 
घोडी जाती है । ( तां गन्धवाः कझ्यपाः उन्नयंति) उसको गंधव और 
कश्यप उन्नत करते हैं, ( कवयः तां अप्रमादं रक्षन्ति ) ज्ञानी प्रमादरहित 
होकर उसकी रक्षा करते हैं ॥ २३॥ - 

( केतुमन्तः अस्ताः हरयः अश्वाः सूर्यस्य रथ सदा सुख वहन्ति ) 
प्रकाकायुक्त अमर गतिमान्‌ घोडे सूर्यके रथको सदा सुखपूवेक चलाते हैं। 


825555252०२२०२:०२२२२२२०००३%%०२००२२०२०२००२०२००२२२२०२२०२०२:२२०२२२२२०२२००२०२००२०००२०, 


PN 4. 0% WP के के 40 00 72 27” 


आवाधै -सूर्यसे विविध रंगवाली किरणें सूयेतच्वको यहांतक लाती हैं, जिससे हमें 
प्रकाश मिलता है ॥ २१ ॥ 

ब्रयेप्रकाशमें बढानेकी शक्ति है, उससे हमें अनेक प्रकारके अन्न ओर बल प्राप्त 
होते हें ॥ २२ ॥ | 

प्रये ही इस अद्भुत शक्तिका घर हे, सब विविध रंगवाली किरणोंस वह शक्ति 
फैलती है । ज्ञानी लोग विशेष दक्षतासे उसीको अपने अंदर धारण करते हैं ॥ २३ ॥ 

ये प्रकाशमान अद्भुत अमर शक्तिसे युक्त खरयेकिरण सदा सुखदायक हैं। इन 
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यो रोहितो वषभस्तिम्मर्भङ्गः पर्येग्रि परि हयै बभू | 
यो विष्टझाति प्रथिवीं दिवं च तस्माद्‌ देवा अधि सृष्टी; सृजन्ते ॥ २५॥ 
रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यणवात्‌ । सवा रुरोह रोहितो रुह! ॥ २६॥ 
वि मिंमीष्य पय॑स्वती घृताचीं देवाना धेनुरनपस्पृगषा । 


इन्द्र; साम पिबत॒ क्षमो अस्त्वाम्न; प्र स्तातु ।व मुधा नुदस्व ॥ २७ || 


( घृतपावा भ्राजमानः देवः रोहितः इमा पृषती दिव विवेका ) घतसे 
पवित्र करनेवाला तेजस्वी सूर्यदेव इस विविध रंगवाली प्रभा समेत दयुलो 
कमें प्रविष्ट होता है ॥ २४ ॥ 

(यः तिग्मझंगः वृषभः रोहितः ) जो तीक्ष्ण सींगवाला बलवान्‌ रोहित 
(अग्नि परि, सूर्य परि बभूव) अग्नि और सूर्यके चारों ओर होता है। ( 
पृथिवीं दिवं च विष्टभ्नाति ] जो पृथ्वी और दूयुलोककों थाम रखता है 
[ तस्मात्‌ देवा! सृष्टी; अधिसुजन्ते | उससे देव सृष्टिकी उत्पत्ति करते 
हैं॥ २५॥ 

[ महतः अणवात्‌ रोहितः दिवं परि आरुहत्‌ ] बडे समुद्रसे सूर्य 
दूयुलोकसे भी ऊपर चढा है । [ रोहितः सर्वाः रुहः रुरोह ] यह सूर्य सब 
उच्चताआपर चढा है ॥ २६॥ . 

[ पयस्वतीं घृताचीं वि सिमीष्व ] दूधवाली और घीवाली शोको सिद्ध 
करो, [ एषा देवानां घेनुः अनपस्पुक्‌ ] यह देवोंकी गौ हलचल न करने 
वाली हे । [ इन्द्रः सोमं पिवतु ] इन्द्र सोम पीवे, [ क्षेमः अस्तु ] सबका 
क्षेम हो आग्निः प्र स्तोतु] अभ्नि स्तुति करे, झूथः विनुदख ] दात्रुओंको 
दूर कर ॥ २७॥ 
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gp 2 युक्त बये इस द्युलोक में प्रकाशता है ॥ २४ ॥ 
ए किरणवाला बलवान्‌ सूर्य चारों ओर घूमकर सब था 
ब जगत्‌ के पदा थाकां 
धारण करता है ॥ २५॥ . हे री 
सूये उदय होनेपर आकाशके मध्यतक उपर चढता उपर | 
सबके उप 
be हैं 6६ | है; ओर वहांसे स्‌ |] 


उत्तम दूध ओर धी देनेवाली गोवे पाली जांय, 


उनके दूध घी का यज्ञमे हन || 
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इस पुस्तिकामे छेखऊने संस।रको गागरमें भर सचित्र व्यायाम मासिक 
।ह। पाताका अतरंग तथ! बहिरंग संबंधी कुछ मार्केकी 

त इवे पढनपर आपको मालूम होगी | पढकर देखिये । 
_ स्वाध्याय-मंडळ, आध ( सातारा) से प्राप्य । 
व्यापारियाक नमूना मुफ्त भेजा जायगा। 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन 
चार भाषाओं मे प्रत्येक का मूल्य २॥) 


रक्खा गया है । उत्तम लेखां और चित्रा पूणे 

होनेसे देखनेलायक है। नमूनेका अंक मुफ्त नहीं 
| भेजा जाता | व्ही. पी. खर्च अलग लिया जाता हे। 

। जादह हकीकत के लिये लिखा। 
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आर्योके विजयका प्राचीन इतिहास । 
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५ हे देवा ! (गायत्रिणः त्वा गायन्ति) गायक लोग तेरी हि स्तुति गाते हैं, (अर्किणः 
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वाले स्तोञ्जाका गायन करते हैं, उपासक लोग डखीकी उपासना न्न दै भा ला 
शानी लोग गन करते हैं सबका वही एक उपास्य दव ह। खब उस 
खाग उसी का बणन करते हे । अर्थात्‌ > | इसी को अचना करके 
“की स्तुति, प्राथेना और उपासना करते हैं। अत; प्रत्येक मनुष्य डली का अचना | 
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डली समय दूसरा प्रश्न यद्द दोता हे कि हम 
| सदेवसे इसी अज्ञानावश्यामे हैं अथवा कभी शाना" 
| वस्थास भी थे । आक्रावादकी ओरसे इलका उत्तर 
| यह है कि आप पहले शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ब्रह्म 
ho थे ज्ञेला कि अब भी हैं। उल समय आप अपने 
|| 4 ्रहमत्वक्को जानते थे परन्तु अब अपनेमे जीवत्वक्की 
~ कपना कर रहे हैं | प्रइनाऊा तार यहांपरभी खतम 
नहीं होता वरन्‌ पुनः प्रइन होता हे कि ब्रहम में 
स्वेदा ही लवेथा मिथ्या शानका अभाव हैं फिर 
ब्रह्म अपनेको केशे जीव समझने लगता है । आशा. 
वाद इसक्षा उत्तर यो देता है कि इंइवर अपनी 
अनादि ' माया 'के द्वारा अपनेको जीव समझता हे। 
बल यहीं पर 'मायाचाद' का उद्य होता हे। आशा 
' वाद्‌? ` प्रायागाद ? में परिवर्तित हो जाता है। 
हस्‌ पहळेही कह आये हे कि 'माया! एक बिचित्र 
शब्द हे | इसके विषयमे प्रदन करना व्यथ हे क्योकि 
'मायावाद!क! कथन है कि माया न खत है न असत 
वह अनिर्वचनीय हे । माया बडीही बलवान बस्त हद 
इलोलिए तो विद्यारण्यजीने यहां तक लिख दरया कि 
डुघट कविद्यायिन्या मायया का चमत्कृतिः। 
परन्तु हमे आशावादको मर्यादित कर. द्यिा- 
चाहते हैँ । हते तो आशा वादक स्थान पर सम्भव 
वादको स्थापित कर देना ठीक जान पडता है। यहद 
ठोक दे कि यदि एक मनष्य निरन्तर यही विचार 
करता रहे कि में मोटा हो जाऊं तो बह मोडा हदो 
जावेगा, परन्तु यदि वह रखता रहे कि में बटवक्षके 
। समान मोटा दो जाऊं तो बह पैसा कभी न होगा । 
| इल स्थानपर मायावादी सज्जन कह उठेंगे कि वृक्ष 
` तथा मनुष्यम द्वतभाद रखना हो असत्य हे, परत 
' मायावादको मायावाद्‌खे प्रमाणित नहीं किया ज्ञा 
fin Pf ; ¢ | 
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सकता | यह अल्योन्याधित दोष है। अर्थात जेष 
तक पक सिद्धान्त सत्य न प्रमाणित हो जावे तद 
तक उसे प्रमाणित हुआ न मान लेना चाहिए । इस 
प्रकार ता कोई कह लकता हे कि दो और दो पांच | 
दो सकते हैं इसको प्रमाणित करनेके लिप कहा जा 
सकता है कि पांचमेखे दो घरानेखे दौ निकलते हैं 
अतप दा तथा दो पांच हुए । यदि कोई इसी बात : 
पर आक्षेप करे कि पांच मेले दो घडानेसे ढा नहीं 
निकलते वरन्‌ तीन निकलते हैं क्योंकि दा और दो 
ता चार होते है ते! डल सभय यह कहते रहना कि | 
हम दो ओर दो के चार मानते ही कहां है सवधा 
असंगत हे।गा । इसके प्रमाणित करनेके लिए स्वतंत्र 
प्रमाणकी आवश्यकता हे, इल्ली प्रकार म्रायाबादी | 
कह उठेंगे कि हम दृक्ष और मनुष्यको दो कहां 
मानते परन्तु यह उनकी घोगाधींगी है । सवै प्रथम । 
वह स्वतंत्र प्रमाणीक द्वारा बह इले प्रमाणित कर 
कि मायावाद्‌ अथवा अद्वेतवाद सही है उसके पश्चा 
त्‌ ही इन्दं यह अधिकार हर सकता है कि वे उसकी 
लहायता छे । हम इले तभी मान सकते हैं कि वृक्ष 
तथा मनुष्य अभिन्न हे जब हमारे पाल कोई पेशा 
प्रमाण हा जिछले हम इसे तथा मायावादका सत्य 
प्रमाणित कर लके । कहा जा सकता है कि संसार 
तो ' माया ? ही की उत्पत्ति है फिर हम प्रत्ये 
व्यवहारे मायाधाद्‌' की झलक पायेंगे । ऐसे सम" 
यमे दम मायावादखे सर्वथा स्वतंत्र दृष्टान्त पां ही 
केसे सकते हें? परन्त दमको यहद केले शात दो ग्या 
कि संखार ' माया ? ही की उत्पत्ति हे? दमी 
“माया ' का ज्ञान ही कहांसे हुआ? यदि न 


'श्ञानका कोई सत्य आधार स्तम्भ दें तो लकी. 
' ससार ' के ' माया की उत्पत्ति ' दोनेका प्रमा | 
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सकता है परन्तु दष्टान्तका अभाव, प्रमाण 
गी मिले तथा कारणका अभाव दी बताता है कि 
का कक मिथ्या कल्पना है अथवा 'माया'शब 
| राया प्रतातसार अर्थ कल्पित हे । पाठक इस 
i सत्यताको वेद क भाष्याख जान सक्षत हैं । 
छ मागका सैकडो बार प्रयोग होने पर भी उसका 
| EE अधवा अविद्या अथवा भ्रमजाछ कहीं नदी । 
| ही प्रकार यदि कोई मनुष्य चाहे कि में ८०फीट 
| छम्बा हो जाऊतो वदद चाहे जितना भी रखता रहेकि 
| हें बहुत लम्बा हैं फिर भी इतना रम्बा न हो खकगा। 
` अतएव आशावाद उतनीही ६६ तक ठीक हा सकता 
| १ जह तक खम्भवता उसे ठीक होनेकी आशा द 
लके तथा असम्भव बाते मायावादको शद्दायतासे 
सत्य नही दो सकतीं हैं । मायावादिशोका कथन हे 
' कि आप पहले मान छेते हे कि आप जीव हँ इसी 
हिप आपको यह भेद दृष्टिगोचर होता है। यह तो 
हम भी मानते हैं कि यदि दम पहले ही खे निराश 
| हो जावे कि इम सफळ न होगे ता इम प्रायः विफल 
ही हाते है, परन्तु यह उलले भी अधिक बेवकूफो दे 
क्कि हम बिना कुछ भी प्रयत्न किए हुए आशा करते 
|| ज्ञावे कि दम असस्भव का सस्भव बना सङगे 
. अथवा सदेव सफलमनोरथ दी होते रहेगे। यदि 
, ऐसा होता ते| पुरुषाथको काहे आवश्यक्ता छी न 


| नेका परिश्रस क्या उठाते ? 


- काय चलना ही अश्स्भव हे) अतएव तखशान आशा 
| वादके सहारे नहीं हा असम्भववादके सहारे अवश्य 
| चल सकता है । यदि यहद सम्भव है कि हम बन्ध 
र | अवस्थाका त्यागकर मुक्तावस्था तक पहुच खक ता 
, | (म जीवात्माको परिवतेनशीछ, मान खकते है, साथ 

_ ही साथ यह असम्भव है कि परमात्मा मुक्त अव 


» | ९ कि वह अपरिवर्तनशील है। हम तर्क करते 
"ते इस सिद्धान्त पर पहुंचते है कि लंसारका 
| "स्वभावले ही चळना असम्भव है । डलके लिए 
| गषात्माओके अतिरिक्त भी एक व्यापक, सर्वशक्ति 


सायाबाद्‌ । 


| होती और मनुष्य वचन तथा इन्द्रियोसे कायं कर- 


दाशनिक जगत में इस अमर्यादित आशावाद्खे 


स्पासे बन्धनमै आ जावे अतएव हमें मानना पडता. 


(१४९) 
मान्‌, खचरधर तथा सर्वज्ञ परमात्माकी आवश्यकता | 
हे अतएव हमे आस्तिकवादका अ 


डगीकार 
करना पडता हे । bs 


शावाद्से कभी नहीं ललल 
सकती आशाबादपर अवछस्बित पायावाद्क 
भवन अपनी नीवके गिर जानेसे केसे स्थिर रह्‌ 
सकता हे ? मायाचाद ता. अपनी मस्ती - 
मायाख्याया; काम्रधेने।वस्सो जोवेदच राब सैः 
( पंचदृशों चि० 9० २३६ ) 
जांच तथा इश्वर दानोका मायाको ही सन्तान 
बना देता है। 
परन्तु लब्भववाद्‌ बताता है कि पायावाद केवळ 
कव्पनाभात्र है। न कही माया है और न सब कुछ 
त्रह्म ही हे । हाँ ब्रह्म हे, जीव भी हैं, ओर प्रकृति मी 
हे क्याकि एखा माननेसे ही यह सम्भव हा सकता 
कि हम उन बांताका विवेचन कर सके ज्ञा पर 
माथ तथा व्यवहारम हमारे लन्मुख नित्य ही आती 
रहती हे । हम बुरे कमे करते है, हमे उसका वरा । 
फल मिलता हे, इम अच्छे कर्म करते हे हमें उलका | 
अच्छा भी फल मिळता हे। इम बन्यनका अनुभव | 
करते है इस लिए मक्त दानेको चेष्ठा करते हे । इम 
अज्ञानताका अनुभव करते है सलिए ज्ञानकी बढाने 
की चेष्टा करते हे इत्यादि । परन्तु मायावाद्‌ मेन 
शास कम है, न अशुभ, ने काई कम करनवालठा ह. | 
न कोई फल देनेवाला; शानी भो वही है अश्चानी 
भी वही हे, बन्ध भी वहा है मुझ भी वही हे ओर 
पराकाष्टा पर पहुंच कर मायावाद भेदक भूल जाता. 
। बहांपर ज्ञान, अशांन, शुभ, अशुभ कमे, भोग, 
न्याय, अन्याय, ऊच, नीच, सुख, दु*ख और यदि a) 
और भी बढे चलें तो भला और बुरा, इस्वर घ 
जीव, जड व चेतन, अपना ब बिराना, मालिक व 
नौकर, स्त्री व पुरुष इत्यादि सभी भावनाओका | 
अन्त हो जाता है । / 
इम इसे पाठको पर छाडत 
इस बातका निरीक्षण करें कि यद शानक लक्षण ६ 


अथवा अज्ञानक । 


लिखा है कि कुछ अन्धो ने एक वक्तासे हाथीका वर्ण 
न सुना | उल वर्णनको सुनकर अन्धाका भी विचा- 
र हुवा क्रि दम भी किसी प्रकार हाथी देखले तो 
| बहुत अच्छा हे।गा। इल लिये उन्हाने वक्तासे कद्दा 


7 र ७३ 
| ' हिन्दकी बालपोथी में पक कथा आतो हे उल म 
| 
| 
। 


कि, ' भाई ! अब जब कभी यहां खे राजा का हाथी 


गुजरे ता मको बताना ' कुछ दिना पीछे बहां से 
राजा को हाथी गुजरा। अन्धा के जब खबर 
पडी तब सबने मिलकर महावत से प्रार्थना की कि 
भाई ! जरा देर के लिये हाथी खडा कर दो; जिख- 
से हम देखछ ।' महावत ने खाचा कि यह भी नया 
तमाशा है । यह अन्धे भला हाथी को किल प्रकार 
! छे देखेंगे । अस्त डलने हाथी खडाकर दिया । अब 
| अन्धे हाथी का चारा*ओर से चिपट गये। किसीने 
| हाथी की सूड पकड ली,किसी ते टांग,किसोने पीठ 
ओर किसीने पूछ। जब सब अन्धे देख चुके ठो महा- 
वतने पूछा ' कि बोले भाई] हाथी केला हाता है ९! 
अब जिश्ने सूड पकडी थी बह कहने लगा कि 
. छम्बाऔर नीचे की ओर पतला होता है। टांगवाला 
` टांगका वर्णन करने लगा और पंछवाला पछक्षे। ही 
हाथी बताने लगा । मतळब यह है कि जिलके हाथमे 
जे। आया उसने उसीको हाथी माना और उल्लो सरे 
अपने का संतुष्ट कृतकृत्य मानने लगे और समझने 
लगे कि इमको हाथी का शान हो गया है। 

यही बात आधुनिक सम्पूर्ण चिकित्सा-प्रणाली- 
यो की है। एक वेशानिक कहता दै कि सब रागाका 
'मूछ कारण ' फोस्पेट्स ? तथा ' आयर ” (होह) 

कमी दै। दूसरा कहता हे कि ' बिरमीन ' की 

मी है । तीसरा कहता है, सब राग पेट से होते 
हैं। चौथा कहता है कि फेफडा के और खून के 


करा 


( ले०-- श्री० अत्रिदेघ गुप्त विद्यालकार, भिषग्रत्त । ) 


= >£> 


खराब हे नेले लब रोग हेते हें । पांचचा कहता ३ 
जवानीका और आरोग्य का सूत्र ' न्स स्स रि 
इसके खतम होने से सब रोग होते हैं। इख हिदे | ह 
कोई डाक्टर ' हक्सले नवीइन टोनिक को, क्षोई | 
* आक्षासा ' के कोई ' मेटाटोन को कोई पैले'छ 
को कोई ' कोडलीवर एस्बळसन, को काई हीम 
ग्लोवीन खीरप ' को और कोई 'आरसनीक फैण्शे- 
ज” को स्वास्थ्य की और आरोग्यता की कुंजी 
मानकर अपने रोगीयौ का या अपने पर विश्वास 
रखनेधाले भोले जनसमुदायको ढेकर अपना | 
और परदेशका उद्रपोषण करता है। कि 
प्रश्न यह है कि विज्ञान की इतनी उन्नति होनेपर 
भी उसका अभी पक निष्कर्ष नहीं निकला । हमारा 


आचीन आयुर्वेदशाइन्र कुछ बातें हमको बताता | > 
है । यथा 


१ जो कुछ शरीर के अन्दर है, वही. सब कुछ | 
बाहर है, और जो कुछ बादूर वही सब कुछ |ए 
शरीरके अन्द्र दै, यह बात बुद्धिमान्‌ व्यक्ति | 
को भली प्रकार समझ लेनी चाहिये । 

_ (वरक शारीर स्थान.) | 

२ प्रधान-महान को इच्छा से आकाश केपर | 
प्राणुवो में कार्यक्रिया आरम्म दोती हे। | 

. आकाश से वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, ) ए 
जलसे पृथ्वी और आगे पुरुष, मनुष्य आदिं | 
सृष्टि उत्पन्न होती है। . ( चरक शारीर ) 

३ जब नष्ट होते है तो पृथ्वी जलमें, जळःअमिं $ 
में, अग्नि वायुमें, बायु आकाश में और 
आकाश अव्यक्त रूपमे छीन दो जाता द। |" 

“ ( चरक शारीर) | ` 


00 प्रकार ले यह स्थावर और जंगम दोनों 
> 

॥ प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न होती है । और जिससे 

की चमकती हे, डसी में उसका लय दो जाता 


9३, 
५ आयुर्वेदशास्त एक निष्कर्षपर पहुंचता है । 
अर्थात्‌, एक अव्यक्त बिन्दुसे यह सम्पूण सृष्टि 
उपपन्न हुई हे ओर उसी म जाकर छीन हो 
जायेगी । 

वर्तमान नवीन विज्ञान इख एक बिन्दुको अभी 
| स्थिर नहीं कर खका, इसलिये उनकी दृष्टि में अभो 
तक कोई एक निश्चित मागे नहीं मिला । इसीले 
कोई पेटको रोगोका मूळ कारण मानता हे, और 
कोई ' नव्स सिस्टम ' को । 

अल्लली रोग का मूल कारण क्या है, ओर स्वा- 
सथ्य को असली कूंजी कोनखी दै , जिसके मिल 
ज्ानेसे आदमी खदा स्वस्थ रद्द सकता है, यह 
एक आवश्यक प्रश्न है । 

जिल प्रकार की उपनिषदामै यद्द पूछा गया है 
क्षि- “ भगवन्‌ ! वह - कौनसी विद्या है, जिसके 
जानने खे सब कुछ जाना जा सकता है?” डली 
प्रकार वतेमानकालीन स्वाश्थ्यसम्बन्ध में. यह 
| नहे, कि, वह कौनला सूत्र है कि, जिसके जान- 
। नेस-जिसके नीरोग रहने से आदमी खडा निरोग 
रहै? 

| , श प्रश्न का उत्तर देना बहुत सरल नहीं हे। 
| परन्तु यथामति आपके खामने अपने विचार रख 
| १ हूं। ठीक उत्तर तो कोई अपराविद्या को जानने- 
| पालाही दे लक्केगा । 

` शरीरको धारण करनेवाले तीन कारण चरक में 
| ताय हैं। यथा-- आहार, . स्वप्न-नोंद्का आना 


हो जायेगा, वही आरोग्यता 
| जी होगी । इस घात का आप निश्चय रखिये। 
4. इष्टिमें इन तीनों ,कारणो का समन्वय, 
| ts ' अर्थात्‌ नाभि के नीचे पेड 
[0 थी प्रक ता हृ । यदि यह अवयव अपना काम 
| आवा भो से करे, तो न तो कोई रोगही पास में 

| गौर न घुढापा दी जल्दी कब्जा करता दे। 
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~~ 
अन्धनघ नीबमाना यथान्धा; । 


(१५१) 


इस विषयमे मेरे पाल निम्न युक्तिया हैं-- 

१ स्चना- सम्पन्धि--नामिसे नीचे पेड मे,बह- 
दचका कुछ भाग मलाशय, मूत्राशय, इसके 
पाऊ शुक्राशय, पीछे निक तथा “ लैक्लवल 
फ्लक्झांल ” -( उत्पादक अंगोको नियमित 
रखनेवाली चातनाडीयोक्ा जाल ), पल-मत्र 
को नियम्रिन करनेवाला केन्द्र, तथा अद्योक्त 
मदा धमनीकी उत्पादक अवयवो को रक्त 
पहुँचानेवाली धमनीयां, तथा इनकी शाखाये । 

२ को के सन्मुख को दक्षिण एवं वाम पाश्वकी 

दोनों सन्मुख मांखपेशियां यहां समाप्त होती 

` हँ। 

३ स्त्रियो में गभाशय तथा इससे सम्बन्धित 

अन्य अवयव | अब देखिये । कार्य - 

बृहदज यदि काम 'अच्छी प्रकार से न करे, 
यथा मल रुका रहे अर्थात्‌ रोगी को मलबन्ध रहे, 
तब उल्लको भूक नहीं लगेगी, अन्न का परिपाक 
नहीं होया, पेट फुला रहेगा । नींद नहीं आवेगी, 
और स्वप्नदोष होना बहुत अधिक सम्भव है। 

इखसे आप स्वयं देख सकते दें कि इ एक 
भागके खराब दोनेसे शरीर के आधारभूत तीनों 
कारणों पर प्रभाव पडता हे । 

२ योणशक्रियालम्बन्धि- ह का उच्चतम 
आदेश खमाधिशान प्राप्त करना हो सकता हे। 
परन्तु मेरी दृष्टि मं तो योग का सीधा अर्थ यह हे । 
"समत्वं योग उच्यत!खमता का नाम योग है। शिर, 
काय, ग्रीवा इन तीनो को खीधा रखनेका नाम योग 
है। इन तीनो को सीधा रखने के लिये ही सब 
योग की क्रियाये बनाई गई है । 

प्राणायाम से न,केवल छाती को ही सहारा पहु“ 
चता है, अपि तु पेट अर्थात्‌ उदर को भी पूरी 
मदद पहुंचती है । यदि प्रक प्राणायाम खे वायु 
भर जाती है, तो रेचक से निकाल दी जाती है । | 
उड्डीयान तथा ' नौली क्रिया ' तो खालकर इसी 
अवयव के लिये बनाई गई हैं। ज्ञिन छोगोने एता 
दोनों क्रियाओपर काबू पाछिया हे, उनम से एक 
भी अस्वस्थ या रोगी नहीं मिलेगा। क्योकि इन 
क्रियाऔपर अधिकार पानेका अथ यह हे कि 
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काय, शिर और ग्रीवा का सीधा [ प्राकृतिक 
रुप में, जहां वक्रता दै, वहीं वक्रता रहे, अन्य 
नहीं] रखना । बिना क्रियाओं का खांखे आदमा 
. हुनका सीधा सुगमता खे नहीं रखता। मोटी पेट 
वाला आदमी जबतक पेटकी लारी चरबी का 
` घाहर नहीं कर देगा, कभोभी उड्डियान और नौछी 
क्रिया नहीं कर सकेगा। | 
३ इली भागकी विशेष शुद्धि के लिये बस्ति, 
इत्तर बस्ति का विधान आयवेंदमें किया हे। चरक 
में कहा है कि आधी चिकित्सा, बस्ति है। और 
कोई कोई चिकित्सक ते! बस्ति को ही पूर्ण चिकि 
तला मानते हैं । गुद्बस्ति या उत्तर बस्ति यदि 
विधिपूर्वक सेवन की जाथे ता कोई भी पेखा 
कारण नहीं कि रोग दूर न न हा। सूजाख (गोने।- 
रिया) और भ्वजभंग-अशक्ति ( इम्पोटेन्सी ) 
' ज्ञेसे भयंकर रे।गभी बस्ति के उचित रूपमे सेवन 
` करनेसे अच्छे हा जाते हैं । 
` बस्ति ले प्रथम मछ को निकाल बाहर किया 
जाता है फिर पाषक पदार्थ देनेसे इस स्थान में 
बताई गई रचनाआको पोषण देते हें । इस स्थान 
के अवयवो का शक्ति मिछने से वे मजबूत होते 
हैं, जिससे कि अपना काम भली प्रकार से करने 
छणते हैँ । 
8 स्वणदोषवाले रोगी के लिये पीठ के बळ 
छेरना इली लिये हानिकारक बताया है कि यहांपर 
|. गरमा सीर यह छन्द्र उत्तेजित हाकर वीयः 
 नाशकर देता हे। 
प सम्पूर्ण शरीर का मूलभूत हे।नेसे इसे मूला- 
घिष्ठान कहते है । शरीर को यदि बेलेन्स करना हो 


वैदिक धमे। 


ते नाभि ले चार-पाँच अंगुळ नीचे बोचके 
से आप लमान रूपमे ताल लकते हैं। गर्भाश 
बच्चेके शरीरका मध्य बिन्दु नाभि रहती हो + 
अधशस्थामें यह बिन्दु धीरे घोरे नीचे सिह । 
जाता है । यहाँ शरीरका मध्य बिन्दु बनता है छ | 
६ शारीर के मुख्य दाष मल, मूज यहीं रहते | कि 
इनके निकल जानेसे शरीर में कितनी स्फति लात 
है, और बुद्धि कितनी विशद बन जाती है, है 
अनुभव से ही पता लगा सकती है। 
नहीं । 

७ शरीर के तीनों दोष में वायु ही प्रधान शी 
इसके बिना काई भी दोष गति नहीं कर लकता है | 
सुधुत में इसकी परमात्माके रामो से स्मरण किया 
हे । इसका भी मुख्य स्थान यही भाग दै । यहां पर 
यदि वायु का शमन हो. जाये ता सारे शरीर] | क 
वायु का शमन होजाता हे । इसके लिये ही सब | 
खन्धिबाते में परण्ड तेल की बस्ति या परण्ड मैन | 
मुख से दिया जाता हे। | 

इस्धक अतिरिक्त और भी बहुत खे कारण हैं। | 
जिनके आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं कि | 
शरीर का मुख्य केन्द्र स्वास्थ्य का मूल स्थान यह | 
मल ही है इख पक मल में विकार होनेसे सारी | 
रचना बिगड़ जाती हे । 

अगछे किसी लेखमें इल भागको स्वस्थ रखने के | 
सच्चे कारणो का पता छगाने का यत्न करेंगे और | 
देखेंगे कि क्या आधुनिक औषधियां इस कार्य में 
कुछ मद्द्‌ करती हैं । कारण के पता चळ जानेपर | 4 
कार्यका पता लग जाना सरल होता है। इसीसे | , 
ड्स लेख मं कारण का पता लगाने का यल किया । 
ह । ध 


| 


कलम हे | 


ह, 


स्त 
हृ 


९) १ 
0 
\ 


( लछे०--श्री० विश्राम सिंइजी चौहान, मैनपुरी । ) 


अपने विचारों को प्रकट करनेका सबके जन्म- अच्छा मालूम होगा। परन्तु, जेला मनुजीने लिखा 
सिद्ध अधिकार है। परत कोई समझता हे कि हे-- नद हे 
 ग्रदिमै ठीक ठीक कहूंगा ता जा मर शुभचिन्तक राव लिया SR 
| हैं, जो मुझे विद्याध्ययन कराते है, भोजन बस्त्र देते कपर विवाद च न कुवीत्‌ केनचित्सह 
` तथा लाड प्यार करते हैं वे ऐसा करना बन्द कर किसी के लाथ शुष्क वेर या विवाद नहीं करना 
हेगे क्यो कि सत्य कहने में थोडी बहुत बुराई डन- चाहिये । केवल शत्रुता ही शत्रुता करना धमे नहीं 
को भी अघइय होती हे । काहे समझता हे मुझपर रन्‌ किसी को प्रशन्न करनेको गरजले ही शत्रुता 
` मार पडेगी, कोई समझता हे में जेल भेज दिया करना चाद्दिये। किल्लीका कांय बिगाड देना ठीक 
_ज्ञाझंगा। इसी तरह कई कारणों ले सत्य कहनेमें नहीं परन्तु डसले डरन!भी उचित नहीं है। औमद्- 
हर किया करते हैं परन्तु यदि घ्यानसे देखा जाय गवद्वीतामे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णे अजु नकोही 
३ | तो यह विपत्तियां कभी टलनेक्की नहीं, मनुष्य सदेव शिक्षा दी थी कि यदि कौरव तुमसे लडना 
| एकक न एक विपत्तिमें कलाही रता हे,सत्य कहनेसे चाहते हें तो उन्हे लडकरदी प्रशन्न करो, मरो या 
' प्रनृ्य सबका प्रिय बनता हे, यदि ठोभवश किली मारो।। अधिकतर मनुष्या का यह स्वभाव होता है 
पक्षका अपना समझकर उसकी ओरले कुछ अधिक कि वह दुखरेकी बुराई शीघ्र देख लेता है परन्तु. 
। याझूठ कह दे ता सब मनष्य ता उले डरपोक यदि हम अपने भीतर देखे ते! माइका भण्डार भरा 
| समझते हो हे तथा डलके पक्षके भी मनष्य हृदयसे इआ दे परन्तु उसके दूर करनेका प्रयत्न दम नहीं 
| हसे अच्छा नहीं सभझते। जिल तरह उपकार करने- करेगे । जो छोग दूसरों को बुरा मरते हैँ उन्हे 
| के साथ उपकार करना घर्म हे उसी प्रकार चाहिये कि 4 a नि छ | 
| id के साथ शनुता करना भी भम है। चिकित्सा (च्य दिन है। जो सखी दोता है उसका | 
चाह यह धप किसी शास्त्र में न लिखा हा, परन्तु भछाई जानना कठिन हे जो है त २ 
दुद्िप्राह्य अवश्य हे । प्रत्येक प्राणी का यह स्वभाव सब द्रब्य सुखमय जान एर लो मनी, 
| होता है कि वह अपना ज्ञातिवाळीकोा पलन्द करता में डूबा हुआ ६ बह कन हक ग र 
| ९। जैसे छडके लडकंमे रहना पलन्द करते हैं, में किसीको केसे सुख दाता दगा £ षश Be 
| अषा वद्धामे अच्छा लगता हे, चिडियां खिडियामै जिसका हृद्य पदिन (दाता र लीक 


ड ~ भी 
 ' रेहतो तथा प्रत्ये र 0 व च्छे परिणाम ही निकालता, सत्य घात का 
| त्येक प क हाता हैं 
Rn शुकाभी अपने जातिबाले पशु वही ठीकठोक जान सकता है । ज्ञा अपवित्र होता है 


महो रहना खर्च ~ NR ~ ~ 
॒ चता हे। वीराका घोर, प्रमियांक! - हर 
मिक इसी प्रकार शत्रुता करनेवाले को भी शत्रुही इसको सब जगह अपचित्रतादी दीखती हैं। 


' घेदिक धर्म । 


अन्थमाला । 


(ए) 


१ गाथा । 


यह पारसी जरधुस्त्रीय धर्मका गाथा' नामक 

पुस्तकका गुजराती और अंग्रेजी अनुवाद उपयुक्त 

रीकाटिप्पणी लमेत छी. म. जातीन्द्र मेहन चात्त" 

रज्ञो 3. ^., का बनाया | जिसका गुजराती अनु" 

वाद्‌ श्री. म. अदेखर पन्‌. बिलिमोरिया ने किया है। 

। लरथुस्त्र की गाथा का नाम ' अथर्बण-भृग्बंगिर- 

सात्म उपस्था नामक भृगु खण्ड ' हे। इसके अनेक 

भाग हैं, उनमें इल एक भाग का यह अनुवाद है । 

इसमें देवनागरी लिपीमे मूल दिया हे, अन्वय भी 

इसी लिपीम हे,इलक पश्चात्‌ अंग्रेजी और गुजराती 

अनुवाद हैं । विशेष शब्दोंका व्याकरण के समेत 

अधे दिया है | पारलियोका गाथा प्रथ कई दृष्टिया- 

छे आयोके वेद के साथ पठन करने योग्य है 

ढेवता और क्रषियाके नाम एक हैं, .देवतावणेनके 

शब्द भी करीब करीब एक हैं। गाथाओको भाषा 

भी वैदिक भाषाके साथ मिळती जुलती हे । अग्नि 

सूर्य आप्‌ आदि देवताओके वेदिक और जरथु- 

रीथ स्तुतिमंत्र मिलाकर देखनेसे विचारलाम्य 

बहुतद्दी दृष्टिगाचर दता हे । थाडेले प्रयत्न से इस 

गाथाक मंत्र शुद्ध संस्कृतम लिखे जा सकते हैं' 
उदाहरण के लिये पहिलाहि मंत्र देखिये - 

यानीम्‌ मनो यानीम्‌ घचा ६० 

इसमे वच और मन ये शब्द शुद्ध संस्कृत हैं । 

अतः वेदका अध्ययन करनेवालाका पारलीयाकी 

गाथा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है । 

एक के अध्ययन से दूसरेके अध्ययन में सहायता 

हा सकती दे। इसलिये अनेक जमेन पंडिताने इस 

गाथाका अध्ययन विशेष प्रयत्न से किया हे और 

गाथाके मंत्र संस्कृत में भी परिवर्तित करके दिखाये 

 हे।इस तरह भारतीय विद्वानों को भी करना 

योग्य है । इस दृष्टिसे हम दोनो महाशयेका 

हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यह पुस्तक “ चरग 

[फिस नवसारी, जि. सूरत ” के पाल मिलता 

॥ मूब्यका पता पुस्तकपर नहीं है, तथापि मूल्य 


9 क 


० ४४५ VI 


~, | 
पद्धति पाठक इल पुस्तकको पढनेखे जान सकते दै | 


` 

बहुत अधिक नहीं ह । 
~ ~ 

२ वादक विनय | 
(छे. थी. ' अभय ' विद्यालंकार । प्र० गुरुकुल. 
कांगडी, हरद्वार ! "सव्य १। १ रु.) इसका पहिला । 
भाग प्रसिद्ध हुआ हे जिसमे चेत्र वेशाख ज्येष्ठ ओर. 
आषाढ माखमें करने योग्य प्रार्थनाओका संग्रह 
हुआ था, अब इस द्वितीय खंडम भाषण भाद्रपद्‌ 
आश्विन और कार्तिक में करनेयाग्य प्रार्थनाएं हैं। | 
७ > ब्र | 
इल्लीका तृतीय खंड ओर पक प्रसिद्ध दोनेवाला हे। | 
पुस्तक की भाषा सरल, सुबोध, बोधप्रद्‌ और 
ललित है। इससे दरपक पाठक आनंद प्राप्त कर | 
° A 

सकता है । पुस्तक का ठंग उत्तम दे, छपाई और क 

७ च ~ ७ ० | 
शुद्धता प्रशंलनीय है। प्रत्येक वेदिक धमींके घरमे || 
यह पुस्तक अवदय रहे । | 

~ र द्ध ~ 
३ वादक कॅस-न्पंद्धात । 
(ख. पं. रामचंद्रशर्मा, मुरादाबाद, यू.पी. मू.।) 
ष्र ९ ~ 04 

इसमे नित्यकम दियेह । पञ्चमहायज्ञ, स्वस्ति- 
शान्तिप्रकरण आदि अनेक उपयुक्त विषय होनेसे | 
यह पुस्तक आर्योके नित्यकर्म के लिये अत्यंत आव- | 
चयक है । 


2७४७४ ons 
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४ वेदका अर्थ । | 

( छे० भी. प्रा. रुलियारामज्ञी क्राइयप हऐ 00, | 
प्र० आर्ये प्र० सभा पंजाब, गुरुद्त्तमवन, लाह्ौर। | 
मू. - ) प्रा? रुलियारामजी की खाज सबको | 


६७. 


आदरपूर्वक देखने योग्य है। वेदके संशाधन को 


Ves NN > 


५ वेदम असित शब्द । 

( ९० श्री. प्रियरत्नजी । प्र. खार्वदेशिक आर्य 

प्रर सभा, देवळी मू. - )। ) वेदमे असित श | 

किस अर्थ में प्रयक्त हुआ हे इसकी खोज करणे । 

यत्न लेखकने किया है। इसका विवाद भाप. | 

पत्रोमें चळ रहा हे। अतः यहद पुस्तक पाठक | 
ओर सोच । 


I I 
~ राता तट 2”. 


H. । परि कपण पेखा आन नाहीं | 
॥ छागला तिहीं। चर्णांच्यांची ॥ १४५७ 
ह व्यथां ठेलिया। स्त्रीश दिका प्राणिया | 
येरा व मांडनियां। रादि आहे॥ १४५८ 
“i वाहां ते उणे । फेडावया गीतापण | 
बेठला भ्रलतेणे । सेव्य होआवया॥ १५५२ अ.१८ 


॥६ सपन दौय 


भावार्थ- वेद संपन्न जरूर हे, परंतु उसके ब्यसान 

पण दूसरा कोई नहीं; क्योकि उलने अपना हृदू- 
गत केवळ वैवर्णिकों के कालसें कदा हे; इनके अति. 
रिक्त जा स्त्रीशूद्रादिक भवव्यथाख पोडित हुँ उनका 
प्रवेश वहां दो नहीं खक्कता। परतु यह न्यूनता दूर 
हुरनेकै लिये मनुष्य मारको सेव्य हे! इल. प्रकारसे 
गीताके रुपमै यह वेदी प्रगट हुआ पेखा प्रतीत 
हाता है। तात्पर्य, गीताका महत्व इस प्रकार हे 
अर्थात गीताका अनुवाद करनेका कामभी प्रहत्व- 
पूण और कठीन है । 
तथा गीतार्थाची थोरी । स्वये शंभु विवरी । 
जेथ भवानी प्रश्न करी । चप्रत्काशेमी ॥ ७० ॥ 
तेथ हर म्हणे नेणिजे । देवी जले झां स्वरूप तुझे । 
तैसे हैं नित्य नूतन देखिज्े। गीतातरव॥ ७१ 
ऐसे हृ अगाध । जेथ वेडावती घेद्‌ ॥ ७३ ॥ अ. १ 

भावार्थ-- गीतार्थका महत्व इतना अधिक है कि 
स्वयं शंकरजी उल्चका विवरण करते थे उल,लमय 
पषेतीज्ञीने आश्चर्थचक्ित होकर उन्हे बहुतले 
प्रश्न किये तब शक्करज्ञीने कदा “हे देखि! जिल 
प्रकार नित्यनाविन्य के कारण तुम्हारे इल माया 
रपरुपका ज्ञान नहीं होता, इली प्रकार गीतातरव 
नित्यनूतन होने के कारण उसका यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता ” | ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अनेक 


तक सत्य बोलने की तपश्चर्या करनेसे गोताका 
भाव मे कह सक्का;- 


माझिया सत्यवादाचे तप । वाचा केले बहुत 
अरप ॥ १६॥ तया फळाचे है मद्दादीप। 
पातळी प्रभु ॥ ३२॥ 


गीतामें क्या कहा है! 
| ~ मदाराज कहते है कि यद्यपि गीताके 
/ २२ 


शीशाने'्वरमदाराजका किष्काप्रकर्तथे।ण । 


(१६०) 


त र 
१८ अध्याय और ७०० श्लोक हे, तथापि उच एक 
सत्य अर्थात्‌ ' पक्रमेवाद्धि गया है. 


| तीय ब्रह्म ! दद 
संत भं होनेवाले गोलात बड़े बडे मोगरे 
फूछ चाहे पकष ग्रथित क्रिये जय अथवा अछ 
अलग रहने दे, उनके सुगंधमे जैले कोई फरक नहीं 
दाता, बेंसांही स्थिति गीताके प्रत्येक स्छाककी, 
अथवा स्लाझचरणकी अथवा अध्यायदी दे । 

सात शर्ते एक । अध्यायां अठरांचे लेख। परि 

बेब बोलिले एक । ज्ञ दुजे नहो क 

अ, १८।५८॥ 

अन्य शास्त्रा द्वारा चित्तशुद्धि होती हे, अबि: 
धाका मळ झड ज्ञाता हे; परंतु यह गोता शास्त्र 
प्रत्यक्ष आह्मखाक्षात्कारका अंतरंगलाधन हे । इस 
गीताद्दीके कारण अध्यात्मशास्त्रको यथार्थता प्रा 
हुई है । इख शास्तरेश्वर गीताके कारण सकल शास्त्र 
सनाथ हुए हैं । कर्याकि- 

हे अलो येणं शास्त्रेश्वर । सागा उपाय बहुवें 


~ 
> 


बिसारे। सांगिवळा जेला करें। घेवो ये 

आत्मा ॥ अ० १८१२३६ 

भावार्थ- इस शास्त्रेश्वरने ऐसे सुलभ उपाय बतः 
लाए हैं कि जिनले आत्मा हस्तगत" खकेगा । 

मोक्षका स्वरूप, जा दुखकी अत्यंत निवृत्ति ओर 
पश्मानंद्की प्राप्ति, बही बहा बतलाया गया है। ये 
दोनों अंश साध्य करनेका लाधन शानही है । 

एथ अविद्या नाश हे स्थळ । तेणे प्रोक्षापादन 

है फळ । यां दोग्दी केवळ । साधन शान ॥ 

॥१२५१॥ 

यह ज्ञान सगवानने गीताके १५ वे अर्ध्यावर 
बतलाया ओर अज,नकोा छंतकृत्य किया है 

करूनि संखार वाबों । स्वरूपी अहंतेचा ठावो । 

हो आवया अध्यायी । पंचरावा हा ॥ - ४३३४ 

अर्थ--संलारका वैयथ्य प्रस्थापित, करक स्वरूप 
में अहंता! स्थिर करनेको प्रवृत्त करनेवाळा यह 

वां अध्बाय है । तः 

द ज्ञान बतलानेपर कहनेके लिये कुछ 
नहीं :श्हता ऐसा १६१ अध्यायक्क उपक्रम हि 


कहते है । 


>3 न छे 


पाठी उत्तम पुरुष | शब्दाचे करूनि मिष | 

दाविले चोख | आत्मतध्व ॥ अ० १६।३४ || 

- आत्मविषयीं आंतुवट । सांधन जे अगिदर । 
शान हेंडि स्पष्ट । चावळछा ।! Sl 
म्हणोनि इये अध्यारो । निरुप्य नुरेचि कां ॥ 
४६ ॥ 

अर्थ- इसके पश्चात्‌ शद्ध जा आत्मतत्व डशक्तो 
उत्तम परुष शब्दले स्पष्ट किया और आत्मप्राप्िका 
अंतरंग और प्रमुख साधन जा ज्ञान वह भी बत- 
लाया; इसलिये इस अध्यायमें निरूषण करने योग्य 
अब कुछ बाकी न रहा! 

१५ घे अध्यायके अंतिम छेकमे बतलाया है कि 
शानले मनुष्य केला कृतार्थ हाता है। 

भरूनि प्रपंचाचा घोट। कीजे देखत देखत 

या दृष्ट । आनंद लात्नाज्यीं पादु। 

बांधे जीवां ॥ ( झ० १९५० ) 

येयढे या लाठेपणाचा उपाघो । आमु नाही 

म्हणे देवा । दा लस्थक. ज्ञानाचा रावो । 

उपायामाजी ॥ ॥५१॥ 

अर्थ- देखते देखते इस नामरूपात्मक प्रपंबका 
घट निगलकर आनंदरूपी राज्यका पटाभिषेक जीव 
को हाता हे। इसलिये घाव समस्त उपार्योका राजा 
हे ओर खंखाररागका शमन करनेवाला इसके 
लमान दुसरा बलवत्तर उपाय नहीं हे । 

इस प्रकार गीताके मुख्य प्रतिपाद्य दिषयके संघे- 
घें ज्ञानेश्वर मद्दाराजने लिखा है । 


गाताध्याय संगति | 


गीताके अध्यायोक्षी परस्पर संगति केलो है, यह 
भी गीताक अभ्यासका पक बडा विषय हे। बहुतसे 
टीक्षाकारोने कर्म, उपासना और शान इन तीन 
कॉडॉम गीताके छः छ; अध्याय बांट दिये हैं । बहुत 
ले विद्वानोंका एला मत माळूम हाता है कि शानेश्वर 
महाराजने भी इस कांडत्रयीके लिये अध्यायोका 


बटदारा उल्ली तरइ किया होगा। दश्स्खिलन दाषले 
छो. मा, तिळकने भी इली तरहका विधान रहस्यमै 
किया है- 


धीमऊूगधरद्गीवा-लेखपाला । 


७ 


५ गीताके विषयमै मराठीस उत्तम प्रंथ ज्ञानेश्वरी 


है। इसमें गोताके १८ अध्यायोमेखे पहिले छः मे 


कर्म, दूलरे षदूकमे भक्ति और तीसरी षडाध्यायोप्े 
ज्ञान प्रतिपाद्य बतलाकर दमने टोका रची ऐसा 
कहा है । तथापि गीताका अर्थ अनेक खरस रश. 
न्तौसे विशद करके बतलानेकी ज्ञानेश्वर महाराज. 
की शैली अलौकिक है और श्रीशंकराखायको 
अपेक्षा विशेषतः भक्तिमार्गका और कुछ अंशे 
निष्काम कर्मका भी समर्थन उन्हीते किया है इस 
छिये गीताविषयपर शानेश्वरीको एक स्वतत्र प्रंध 
ही मानना चाहिये ।!! 
(गोतारहस्य पु०१९ प्रथपावृत्ति) 
छाकमान्यने जा कष्ट! हे, कि शानेश्वरीमें अंशतः 
निष्झाम कर्मका समर्थन किया दे, घद्द ठीक है। 
परंतु अध्यायौका विभाजन जैसा ये समझते हैं बेला 
क्षानेश्वरीभे नहीं किया गया । अध्याय १८ के उप 
संहारमै वे कते में- 
पहिला अध्याय शास्त्र प्रवृत्ति प्रस्तावक लिये दै; 
दुलरेमे सांख्य सद्भाव बतलाया हे । खद्भावसे कर्म 
करना चाहिये ऐसा निर्णय तृतीय अध्यायमे दिय। 
दिया हे । चतुर्थाध्यायमें बतलाया है कि कमै ब्रह्मा" 
पण कैसे करता । क्षानेश्वरके मतखै चोथे अध्यायसे 
प्रारंभ करके बारहवे अध्यायले “ अद्वेष्टा सवे 
भूतानां ” इल भक्तलक्षणपर स्छाकतक डपालना' 
कांडही वर्णित किया गया हे। 
तें विश्वरूप अकरावा । अध्याय संपे जंष 
आघवा ! तंघ कमें देश भजञाषा | 
हे जे बालिल।। 
अ० १८।०।४ स्हा० १४४४ 
तो बारावा अध्याय आदी । आणि पंधरावा 
अवघी । शानफळपाकलिद्धि। निरूपणाि। 
१४४९ 
मावार्थ- चोथे अध्यायसे लेकर ग्यार्वे अध्या" 
यकी समातितक यह बतलाया हे कि कर्म कर 
उनके! इश्वरापण करके इश्वरकी उपासना कर 
चाहिये । अध्याय १२ खे १५ तक 
प्रतिपादन किया हे। 
पँद्रद अध्यायोकी इस प्रकार संगति बत 


लॉकर 


हु र्ती CS गटा 


"के तीन अध्यायौँका विचार इल तरह 
आगे 


> 


22 यि लाघन छानेखी । बैर करी जो प्रति 
सा | ता अज्ञान बर्गे षाड्शों । प्रति- 
पा्दिओ ॥ रक Me 
तोचि शास्त्राचा बोळावा । घेवोनि बेदी 
जिपावा । दी निराप ता लव॒शादा । अध्याय 
येथ । है र १४५३ 
तया अर्थ जातां अशेषा। कळा तास्पर्चीचा 
आधांका । ते! दा अठरावा देखा। कलशाः 
भयाय ॥ १४५७ 


अर्भ ~ शानललांधनोले हमेशा वैरभाव रखने- 
बाला जा अशोन वर्ग ब १६ वें अध्यायमें बतलाया 
गा । १७ वें अध्यायमें यद संदेश कदा गया कि 
इल शत्रुके। शास्त्रका सद्दाय्य लेकर जीतना 
चाहिये । अंतमे लब अध्यायों को उपलंहार ड 
हबका तात्पर्य जिल १८ वे अध्यायमे दिया हे षह 


अध्याय गीतारूपी प्रालादक शिखर हे । 

ज्ञानेश्वर महाराजकी यदद अध्यायखंगति स्वतंत्र 
और पूर्वपरंपरित रुढिले भिन्न हे । खारांश, पेसा 
नही कहा जा सकता कि अभीतक सर्वलमत पेखी 
पीताध्याय-खंगति कहीं जम्न गई है। लो. मा- 
तिलक कम्रयोगक़े आचार्य है और वेदशास्त्र 
संपन्न श्रो खदाशिवश्ाच्त्री भिडे डल्ली कर्मयोग 
के पुरस्कर्ता है। तथापि इन दोनोमे एक्कदाक्यता 
नहीं हे । घे. शा. सं. भिडे शास्त्रीजी को 
अध्यायलंगति मार्मिक है, तथापि अतिसंक्षेपके 
कारण ब दुर्बोध हें। महात्मा गांघीकी अध्यायः 
संगति निराली ही हे। सारांश, इल विषयमै एक 
पाषयता होना कठिन हे । 

बानेश्वर महाराज के मतसे गीताका मुख्य प्रतिः 
पाध विषय क्या हे, यह उन्हीके शब्दो मै स्पष्ट किया 
गया है। परंतु इसके अतिरिक्त और-- 


एक विधानकी स्पष्ठीकरण 


के त करना चादिये। रहस्यकार कहते हैं कि 
छ ले महाराज स्वतः योगी थे इसलिये गीता 
वव अध्याय में पतंजळ योगाम्यासका विषय 


> 
थीश्ानेश्वरमहाराजका निष्कामकमेदीग । 


जिल्ल स्छोक में पिर 
म आया हं 'उल्ल 
टीका है और अखोर $ न उनको बिस्तृत 
क il ( गा० आ० ६।४६ ) 
उनका यह कहना हे कि मोन ४ FSS 
टी माक्षपथ मे भगवानूने 
पातजळ योगकोडी 'ए राज! अ दे र 
पथुराज! अथोत्‌ सर्वोत्तम पं 
ठहराया है । " NN मपय 
( गीतारहश्य पू १८) 
Ne < 
यह छच हे नेश्वर ड 
FR च अभ्यायक अंतमे उन्होंने अपनी नाथ. 
परपरा द कर क्ट्वा हे कि“ शोत Ne 
आश्वा हुई है । वा थे गोताथे कइनेक्षी मुझे 
८ डु १ वेद पला नहीं कहा को एतंजलयोग 
फा ब क छकाल म तुम पुरस्कार करो । ” रहस्य 
र) ५ ~ 
मजा पथराजु” शब्दप्रयोग घतलाया गया हे 
® र “व खे “र ९ र 
क अध्याय 8 शोक ४६ की टीकामें नहीं किंतु अ० 
६ स्लॉक १० को टोकाम आया है। पूर्वापर संबंध 
से स्पष्ट दिखता है कि जेखे कोई वक्ता अपने विषय 
का महत्त्व बतळाता हुवा प्रस्तावना करता है येसो 
यह प्रस्तावना है 
ऐले दिवरोनिया श्रीहरी । म्दणिदछँ तिथे 
” ९ व्यक) हि 
अवलरी । अजुना हा अबधारी । पंथराजु ॥ 
अ०६ र्छो०१५२॥ 
९ ७ 
( अथे- इस प्रकार विवरण करके उल प्रसंगपर 
भगवान्‌ ने कद्दा “हे आजु न, यह पंथराज हम 
तुम्हे बतलाते हैं, सुनो । ” ) पेखा यह प्रस्ताव है। 
इससे ज्ञानेश्वर के पतले और आगेक्की २००।३०० 
७७ + 
आवियो में यही विषय बतलाया गया है परंतु यह 
धात-नहीं कि गोताक वही मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
हे । यहां हठयोगको “ पंथरांज ” कहा दे, परतु 
~ ~ ४ > कि कप 
आगे जलकर ब्रारदव णय मकहाद्द क 
फरूत्यागरुपी योगही श्रेष्ठ दै। 
- अर्ज ना हा फलत्याग । आवडे कौर असलग | 
परी योगामाजी याग । घुरचा इह ॥ «७ 
( अध्याय १२ ओवी १३४) 
अर्थ- यद्यपि यद फडत्यागयाग सहु gb 
~ र्‌ 9 त 
हाता है तथापि समस्त यागोमे यह धुरीण अथात 
अग्रगण्य हे । अस्तु । 
जब कोई प्रतिभास 
टीकाकार होता हे तब वड ट के 
मत भी कद सकता दै । विशेषत) 


ग्रंथकार दूसरे किसी ग्रंथक्षा 
दोकांकार अपना स्वत 
प्राचीन परपरा 


१ 


भीमद्भगवद्वीता- ले खमालछा । 


पत त 2 ~ sss amma alir aadhin bogs oar SSO SEPSIS SEI SNES ST TM) 


(१७२) 


के अपने षहुतसे विद्वानाने वेदान्त और धर्मशास्त्र 
विषयपर जा बडे बडे ग्रंथ लिखे थे सब टोकारूप 
ही हैं। तथापि उन टीक्षाओंम भी उन्होंने मूल प्रथ 
कर्ताते-मिन्न अपना मत स्पष्टतया रख विया हैं| 
ज्ञानेश्वर मदाशजने भी गीताका भावार्थ कहते हुए 
अनेक स्थानोपर आचाये भाष्यले भिन्न अथ बर्त" 
लाया है | ड 
रह्यकारने बतलाया दे कि शाकरभाष्य म 
अर्थङी खीचातानी कई स्थानोमे की गई है । त्यागी 
यायी, जिगुणातीत, स्थितप्रश पेले अनेक शब्दौके 
अर्थ शांकर भाष्वमे " संन्याखी ' की दष्टिसे छगाये 
गए हैं। कई छाकोके अर्थ मी, वादग्रस्त हैं। 
“जनक्ादिकोते कर्मेहीले सिद्धि प्राप्त की ” के इलक्षे 
दे। अथे आदार्यने किये हैं। परंतु गीतामै अद्दा जहाँ 
कर्म, कर्मयोग, निष्कामकर्त-यद् विषय आया है 
वहां शामेश्वरते अर्थक्षी खोंचातानी नहीं की, छलका 
हन्याझपर अर्थ नहीं किया, कितु कर्मयोगपोषक 
भावार्थ घतलाया दै । 
महात्मा गांधी तीसरे अध्याय का गीताझी कुंजी 
कहते है । झानेश्वर कहते है “ तिजी केवळ कर्म 
प्रतिष्ठिळ " ( तीलरे अध्याय में कवळ कमक 
प्रतिष्ठा बतळाई हे । ) तीखरे अध्याय का उपक्रमद्दी 
उन्हाने ऐसा किया हे कि वह देखकर आनंद होता 
है । 
अर्ज,न कहते हैं-'दे भगवन्‌] ऐसे संदिग्ध भाषण 
से मेरी बुद्धि का माहम मत डालिये। इम कुछ 
नहीं समझतें, इसलिये है भगवन! ह्म तुम्हारे पाश 
कर तुमसे पूछते हैं । परंतु तुम इमे धोखा देवे 
तो हम कहां जाजे ? आंखवाळा आदमी यदि अंधे 
को भळती राइ बतलादे अथवा औषध देनेवाला 
चन्वंतरी यदि ओषधिमै प्राणदारक बिष डाळ हे तो 
कामडी खतम हे।गया । हे भगवन्‌ ! ऐसा मत करो, 
रागका हटानेवाला, स्वादमें मधुर और कम खर्च. 
वाळा औषध मुझे दे, जिसमे मेरा भला होगा । ?? 
देखें रागात झिणावे। औषध तरी देयाधै । 


परि ते अतिरूच्य व्हावे । मधुर जैखें॥ अ. ३।१९ 


२. "२ कद (७ sw 

तेख सकळाथभरित। तरव सांगावें उचित । 
n बद क्यै 

परि बोधे माझें चित्त जयापरो॥ अ. ३।२० 


१० ८७३ ७ 


इस प्रकार सकल अर्थ से पूर्ण और उचित दे 


~ 
he 


तत्व कहकर मेरे वित्तको बे।घ करे ऐसी प्राथेना 


आजुन ने की और भगवान्‌ ने उसको कमय “णि 
बतळाथा । और तीशरे चौथे अध्यायोमै रे अ 
ओर कर्मत्रह्मापणयाग बतछानेएर पाँचै अध्यापक । 6 | 
प्रारंभ में अजन को फिरले शांका आई। अर्जन कि 
कहते हैं, “दे भगवन्‌,आप कर्मका संन्यास और क ष 
दोंनोका लमर्थन करते हैं; परंतू इस छथर्थी भाषण | ९ 
से मेरा चित्त भ्रमण करने लगता हे, इसलिये | रर 
ध्वनित अथवा अस्पष्ट भाषण न करके इन दोनी | 
मैले जो श्रेयस्कर भार्ग दो और जो सुलभ हो बह | ११% 
मुझे बतलाइये। ?? रु 
जैसे निद्रेचें सुख न मोडे । आणि मर्गतरी |" 
बहुसाल खांडे। तेखे खुखालना लांगडे । | 
सोहयं होय ॥ ५॥ थेणें अजञ,नाचेनि बाले । क 
देवी मनी रिश्वले मग होईल ऐके स्णितछें। | ह 
खंतोषोनिथां ॥९॥ अ०५ Er 
भावार्थ - निद्राका भंग न हो और बहुता El 
मार्ग, आक्रमण किया जाय ऐसा सहज्ञ और सुखः पे 
कर घाहन मुझे बतलाइये । ह 
अर्ज,नका यह प्रश्न सुनकर भगवानको आनंद 
हुवा और उन्होंने अपना स्पष्ट मत आजे नक्षा बतः 
लाया । यह शानेश्बरीका उतारा इल लेखके शीर्षक । पे 
में दिया हे। दि 
संन्यास और कर्मयोग दोने! मोक्षकर हैं।परंतु | ७ 
इन देलिमै संन्याखकी अपेक्षा कर्मयोग सरल हे, | ६ 
बुद्धिमान्‌ तथा अबुद्धोका भवसमुद्र पार करनेके | १ 
लिये सुलभ दै । छोटे बालक ओर स्त्रियोका पानी | रै 
मेसे पार जानेके छिये सुलभ साधन लेली नौका, | ६ 
वैसेही यह कर्मयोग भवसिंघु पार करमेके लिये दु 
सुलभ लाघन है । अस्तु । त 
© ४9 

कम छढता नहा । : 

ज्ञानेश्वर महाराजके मतसे इछ जगतमे जन्म | वि 
लेनेवाले मनुष्यको फर्मत्याग करना बिछकुछ अध [९ 


भाव्य है । क्योकि यहद जगत्‌, यद्द त्रिलोक -5 श 
शरीर मायने ही कम हवै । 

(०५ 

जे त्रिविध जग आघवे | कमफळ हं ॥ २१८ 


णि 


स्थावर । यया नांवे जगडंबर । 

हव तीन्ही प्रकार कल फळाचे॥२३९अ.१८ 
ज्ञा खर्व त्रिविध जगत्‌ है, वढे यद कमः 
अथ... मनुष्य स्थावर इनके जगडंबर कहना 

i ये तीनों प्रकार कमफलके ह । 

य त्य अगर पेखा लमझता हा कि अपनी 
क हार कर्म उत्पन्न होता दे और अपने 

जळी छट जाता है, तो यद उसका श्रम हे। 
परि पराधीनताले और प्रक्रतिगुणले कमें मेश 

न दता ही जाता हे! रेलगाडीमें वेडा हुआ 


१ |”, छः थु तत्र तं हे 
| त्य यद्यपि: स्वय निश्चळ हे, तथापि एरतन्रता 


छ' 


| 
| 


| गे? हा गप? 
| क्स ते 


| षातृषा न 


हा जह रेछगाडी जायगी वहाँ वहाँ बद जाता हे, 
झाडले गिरा हुवा पत्ता अर्दा हवा छजाय वहाँ 
नाता दे; डली तरह जबतक प्रकृतिलंग अर्थात्‌ देह- 
दंग है तबतक कमंत्यागव्ही बातें केवल गप्पाष्टक 
$। जबतश प्रकृतिका अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रय है, 
ततक कर्मत्याग और कर्मका ग्रहण यह भाषाही 
ानमूछक है। दठसे यदि कोई मनुष्य मान लेवे कि 
नि विहित कर्म छाडा, तो इसे श्ञानेश्वर महाराज 
छत हैं “ क्या इससे तुम्हारे इद्रियौक़ी और केंद 
को शक्ति नष्ट दोगई? !'" 


देख बिहित कमै जेतुछे। ते सगळें जरी ताह्न- 
विछ तरी स्वभाव काय निमाले। इंद्वियांचे॥५४ 
लागे श्रवणी ऐकाच डेले। की ने्रींबं तेज गेले ॥ 
दै नासारभ्र बुझाले | परिमळ नेधे॥ ५५ 
नोतरी प्राणापानगति। क्षी निर्विकढप झाली मति। 
को क्षघातृषादि आर्ति । खुटलिया षद 
रै स्वप्नावबोध ठेळे । की चरण चालो विसरले! 
+ असा काय निमाले । जन्म मृत्यू ५७ 
र र ठक ची जरी कायी । तरी सांडिछे ते काहीं। 
दणोनि क्षप्त त्याग नाहीं । प्रकृतिमंता॥ ५८ अ. ३ 
अथ [ 


अजी सर्ब र्ग ।] लब 
बिहित म बेकेसत्यागी महाशय! ] 
~ 


छोड दिया,परंतु क्या इद्रियंके स्वभाव 
क्या आपने कानसे सुनना छाड दिया! 
जे क्या नए होगया? क्या नाकके रधर 
होने सूंघना छाड दिया? कया आपकी 
९ हागई क्या आपने स्वप्न और सुषु" 


पे दाकर 


ज्ञानेश्वर मद्दाराजका निष्काम कर्मयोग । 


(१७३) 

शिक्षा भी त्याग क्र जिन) 
कुर दि ञ्ज ७. २३ 

मछ वद वर की दया! पक पेर चलना 
५ ७ आपको श्वालोच्छवासक्की-ङ्गिया बं 
हागई अथवा बुद्धि निर्चिक्ुइप ह$ २ 
द पिप होगई? क्या आपके - 
सचंधमे जन्म और मृत्युने अपने व्यापार छाड दिये! 
इनमंसे अगर काइ वस्तु नहों छरी, ता आपने कर्म 
त्याग करनसे कया छाडा? तात्पर्य यह कि प्रकृति- 
मंतोक्षा कर्मत्वाग अशक्य है। ? 


१ दे ७ ग 
“ देहघारी सनुष्यके लिथे कर्मत्याग बि 


॥ लभ क > 

अलभाव्य हे ” यह सिद्धान्त इसलेभी 
भ्र 

साषामे अध्याय १८ भे कहा है-- 


तेजस्वी 


मृत्तिकेडा बोर । घेऊनि काय करोल घर । 
केडते ततूप | लांडीळ ते॥ २१९ 
ते वीचि चम्दित्व आंगीं । आणि अवे ढबळणे 
आगी । को ते। दीप प्रभेछाशीं। द्वेष करील 
का ॥ २२० 
हिंग चाखला घाणी । केचे सुधंधत्व आणी । 
द्रव लाँड्नि पाणो । कं राहे ते ॥ २२१॥ 
तेला शरीराचेनि आशभासे | नांदत जंव असे । 
तेव. कर्मत्यागाच पिले । काइल तरी ॥ २२२ 
आपणा लाविले टिल्ला। म्हणोनि पुसा ये 
अवलीळा | मा घाली फेडी निडळा। कां 
करूं थे गा ॥ २२३ 
तैसे विहित स्वये आदरिले । म्हणोनि त्यज्‌ 
ये व्यजिले । परि कमेघिब देह आतले | ते कां 
छांडील गा ॥ २२४॥ 
जे श्वालोच्छवाल धरी । हात निजे लियाहिवरी। 
काही न करणेंचि परी | हाती जयाची ॥ २२५ 


या शरीराचेनि मिलक । कमेखि छागले आखके।, 
जिता मेलया न ठाके । इया रिती॥ २२६ 


अर्थ मिट्टोकी घुणा करके घडा कहाँ जाझ! 
OS AN 
ने तंत कैले छोड सकता हे? कया अग्नि 
और गी हे? क्या दीप अपनी 
अपनी डष्णता छाड सक्ती ६! फे द्‌ । 
ठे दे? हींग अपने दपेयुक गंध 
प्रभाका द्वेष कर सकता ह! हा] ब 
तेग आगया तथापि वह छुगंध कहांसे छा 
छाडकर कैले रह सकता दे! 
प्रनध्य शरीरके आभाल्लसे रहता 
२ 


~ 


स्र 
पानी अपनी द्रघता 
इसी तरह जबतक 


__ कु 


भ्रीमञ्चगषद्वीता छे खमांछा | 


(१७४) 
है तबतक कर्मत्याग केवल मूर्खता है। हमने चंद्‌. 
नक्का तिलक टेढा लंगाया ता घह पौ सकते हे 
परंत अपना छछाट टेढा दो ता बद शीघा कसे 
कर सकेंगे? अधिकसे अधिक जिल विदित कमका 
हमने आद्र किया हा उल्का त्याग हे! खकंगा । 
परंतु जब देह स्वयं मूर्तिमंत कर्मसे विचरता दै, 
तब उसका त्याग अर्थात्‌ कर्मका त्याग करना कया 
संभवनीय हे!कयोकि मनुष्य लाता है तब भी श्वासा 
डछवाल रुपले कर्म होता ही हे और यद्यपि ब 
कहे कि में कुछ नहीं करता, तथापि जिल कभमकी 
उत्पत्ति हाती है बह कर्म इल शरीरके मिषले अपने 
पीछे लगा हे । अर्थात्‌ जीवितावस्थामे और मरने 
परभी इस दृष्टिसे कमे छटता नहीं । 
इसलिये- 
परिस पारुव्याची । मूर्ति लाहानि या # हावी | 
जे बांती करती कर्माची | ते गांवढे गा॥ 
अ० १८ ओवी २१८ 
९ NSS ह क [: 
अर्थ-- देके सदृश मूर्ति मिळनेपर जॉ कमं कर” 
नेसे इटते हैं, बे गवार हैं । 
इस प्रकार ज्ञानेश्वर मद्दाराजका मत स्पष्ट रीतिसे 
दो जगह आया है । 
( इसी तरह पर ओवी अ० ३।१४५ में है । ) 
ज्ञानेश्वर कहते दै कि कमे छटता नहीं इसलिये 
इले न टाळकर और भलत! कोई व्यर्थ कमै न 
करके स्वभावधमेके अनुसार स्वकर्म करना यद्दी 
स्वधम है । 
यालागीं कर्म आपुल । जें जातिस्वभाषे अले 
आले । ते करी तेणें जितिले |कर्मबंधात॑ ॥ 
क (अ १८॥ ९३३ ) 
स्वभाव भागा आल । वरी शास्त्रे खरे केले । 
- ते विद्वित जो आपुले । आचरेगा॥ अ० १८८२३ 
परि आळल छाँडुनि | फलकाम दवडनि । 
आंगे जावे माडुनि | तेथेचि भर॥ ८९४ 
भावार्थ- इसलिये अपने जातिस्वभाव इत्यादि 
हृश्सि जो कर्म प्राप्त हा घद जिसने किया उसका 


Cs > ० 2 
कर्मबंध टूट जाता है | स्वभावके अनुसार जो कर्म 


. योग्य क्षमझा जाय उसकीभी शास्त्रले कलोडी करके 


अपना कतंब्य निश्चित करना और फिर 
छोडकर, फलकामना दूर करके अपनी शक्ति 
उसी कर्तव्यपर भर ( जार ) देना चाहिये। शर 

ऐसा नहीं है कि मनुष्य लब कुछ ज्ञानता | ५ 
जा बात हम नदीं खपझते डलमें इल क क 
तउश्वौक्की सहायता ली जाती हैं । इली तर ग] गे 
आयुष्य का ध्येय, कर्म और कर्तव्य निश्चित स्ती हा 
शास्त्रौकी मदद लेनी चाहिये ओर अपने जे हत 
का अनुभव ध्यानमे छाना चाहिये, इलल्षे पश्चात (क 
का मौका न आवेगा ! | रग 

स्वभावविद्दित जा कर्म बद्दी स्वप्रमे है। | १ 
स्वधर्सका योग्य आचरण प्रत्येक मनुष्यको कप 
चाहिये । स्वधर्मही नित्य यश है । बरहमदेधने स वितः 
के प्रारंभी में कहा दे किं इल यज्ञ का अनष्ासेवा 
प्रत्येक मनुष्यके। अहेतुक चिन्तले सतत भै । 
चाहिये | ज्ञानेश्वर महाराज गीता आ० ३ मे कह केष 
हैं -- पा, 

तें नित्यबागलद्दितें । खुजिलीं भूते समस्ते। ग्रां! 

परी नेणतीची तिये बाते । लक्ष्म म्दणडनी ॥ (पांडव 


gf 
षाः 


| ८६॥ षी. 
ते धेळी प्रजी विनविला प्रह्मा । हना 
देवा काय आश्रया येथ आह्मां । भे 
तंब म्हणे ते कमळजन्मा । भूतांग्रती ८9 "का १ 


तुम्दां वर्णदिशेषधशं । आम्ही दा स्वधां | ता 
बिद्विला असे । यासे उपासा मग आपेसे। हे 
पुरती काम ॥ ८८॥ | ष 
अहेतुकं चित्ते । अनुष्ठा पां घाते। श्र 
पतिव्रता पतीते। जियापरी ॥ ९२॥ | गात 
तेला स्वधर्मरूप मख । हाचि सेष्य तुम्हां प! भो 
ऐसे सत्यलाकनायक । बाछता-झाला॥ ९ प 
तैसा स्वधर्मं जरी लोपला । तरी खर्व सुखच रु 
थारा मोडला । जैसा दीपालवों इरपडा। | 
प्रकाश जाय ॥ ११० 
तेली निज्ञवत्ति जेथ खांडे। तेंच स्वतंत्रते 
बस्ती घडे । आइका प्रज्ञा दो फुड 
बिरंची म्हणे ॥ 

म्हणोनि ऐके पांडचा । दा म्म] कर 
सांडावा सर्वभावे भज्ञाबा । हाचि एक | 


१११ | 
| 
१४१ 
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री ज्ञाइळें। तरी कर्तव्यवोधे 
त का आपलें । वासंडाचे ॥१४४ 
( अ० ३ ) 
| नित्य यश्षौके साथ दी घ्रह्मदेव ने खव भूत 
ता | अर्थ फन लक्ष्मत्व फे कारण नित्यय 
किंयो- परंतु खुक्ष्पत्व श 
च| मे न आया | तब ब्रह्मदेव से प्रज्ञाने 
आ ही र क्वि" हे देव, इस जगत्‌ में इमे आश्रय 
के > ६? ” इसपर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया 
ध्यात! कने अपने वणविशेषक ् अनुसार सवभावे 
तक्मे अर्थात स्वधमे हमने निर्माण किया दै 
हे । (सकी उपासना करो, इससे सष इष्ट वस्तुप आपकद्दी 
कष का होंगी। इस ( स्वधमं ) का अनुष्ठान अदेतुक 
ने साबितते करे। जैसे पतिव्रता श्म्री अपने पतिकी 
अनप्रालेवा करती हे । इसी तरह यही स्वघमरूपी यश 
७४१ ति CR ध् 
ते र सेब्य ) अनुष्ठान करने योग्य हे । जेले दीप 
| का पवन से दीप गया आर उलके लाथ पाश 
ग बैसेदी जहा निजवृत्ति अर्थात्‌ स्वर्ण गया 
| । |दं स्वतंत्रता चास नहीं? करती । '" इललिय हे 
नी॥ [पंहव,स्वधमंका आचरण छोडना न चाहिये; कितु 
८६ [शी एक (स्वघर्म ) का अनुष्ठान लघेभाघ से 
हणा चाहिये । सिवाय इसके यह शरीर कतव्य 
$ओध से प्राप्त हुवा हैं; इसका उपयोग उचित 
८ म के तरफ क्यो न किया जाय ? 
बध | ताये यह है कि स्वभाघविहित कर्म करना यही 
[| शि 
८॥ | यह जगत्‌ पक बडा भारी, कर्मका पारा है। 
|ए जगच्चफ्र अनेको के अनेक कर्मों ले चला दे। 
२॥ १ के धारणपोषण के लिये अनेक व्यक्तियों को 
| पक हि कर्म करना हे। इस जगत्‌ के विविध कमे 
९॥ के मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिये जिसको 
खा रे, पचे और उत्तम प्रकार करते बने, बही 
ह। |" बसको करना चाहिये । 


भर 
१० | गे आपी भाये। कुष जरी आहे! 


न fi शरीर K | 


रते | ऐरी जियेतं नोहे । स्नेह कुऱ्हे की ॥ ९२७॥ 

| जया पराधिया। रंभेह्टनि बरविया । 
{ज | तेया काय कराविया । बाळक तेणे ॥ ९२८॥ 
णै | गेणोयाहूनि बहु । तुर्पी गुण करी आहे । 
॥(४ |. "नाकाय होये। असणें तेथ ॥ ९२९॥ 


अीज्ञानेश्वरमदाराजका निकामकर्मयाग । 


तलाठ 
र तञही तणे | तेचि कराधी॥ 
ये क रा 
यालागी कमं आपले । 
गा कम आपल । ज जातिस्वभावे अले 
आढ त करी तेणे जितिले । कर्मबंधातें॥९३३॥ 
अथे- अपनी माता चाहे कुः pa 
दै कुञ्जा ( चक्र, कुरूप ) 
हो, परंतु उसका प्रेस वक्र नहीं रहता । माताके 
अतिरिक्त बहुतसी स्त्रिया रंभाले भी सुस्वरूप हो, 
परंतु बालक के लिये उनका क्या उपयोग ? पानी 
क्की अपेक्षा घी में बहुतले अधिक ( मोल्यवान ) 
गुण ई, परंतु घी में रहने से मछली को कथा लाभ 
हे? ( कितु लवंस्वद्दानि है।) इललिये जिसको. 
जो विहित कर्म कदा गया हे, जिससे संसार का 
पाश दूर होता हे, चाहे वइ कितना भी कष्टमय हो, 
इस मनुष्य को वही कम करना चाहिये! दूसरेका 
कर्म अच्छा है इसलिये जो उलका स्वीकार ( आच: 
रण ) करता है वद चलने का काम, जो कि पैरों 
से करना चाहिये,सिरसे करता है । इललिये जाति- 
स्वभाव से जो अपने लिये कर्म प्राप्त हुआ है बही 
कर्म जो करता है वह कर्मका बंधन तोडता है । 
इस जगत में ऐसा चमत्कार है कि जो मनुष्य 
स्वकम मै पूणे रत नहीं है ( भछीभांति स्वकमे में 
न रेंगा हो) उसको घारंवार परकर्म स्वीकृत करने 
का मोद उत्पन्न होता है । जहां अपना कमे बुरा 
और दूसरे का अच्छा लगने लगता हे तब वदद 
बारबार कर्मान्तर करने लगता है । स्वकमे मे कष्ट 
मालम शोतेही बह परकमे का स्वीकार करता है! 
बहां भो कायक्लेश होने लगते हैं तब वदद तास 
कर्म ढूंढने लगता हे । शानेश्वर महाराज, कद 


५ स्वकम मे तथा परकम में जब भ्रम और कष्ट 


समानद्दी होते दे, तब स्वकमका त्याग कथो करना 


और मूर्ख क्यो बनना 2” 
अगा डज्‌ वादा चाछावें। तः 
ना आडराने घांबावे । तऱ्ही तेचि ॥ 


हैँ शिळा को लिदोरिया। दी 


तऱही पायखि .शिणधाधे 
९३७॥ 


ट॒णे एक घनेजया । 


क लेख माछा । 


(१७६) 


परो जे वाद्दाता विश्वाच्या । भिठ्िजे तें घेणे 
येरव्दीं कणा आणि भुला | कांडिताही सोल 
सरिक्षा । जेंचि रंघन श्वान माझा । तेंचि हवी ॥ 
९३९॥ 
दधी जळाचिया घसळणा । व्यापार सारखेचि 
विचक्षणा । बाळे तिळा घाणा । गाळण एक ॥ 
९४०॥ 
वै नित्य होम देधावया। कां सेरा आगी सुबावया 
फुक्किता धूम धनंजया | लाहणें तेचि ॥९४१॥ 
परी धर्मपत्नी घाँगडी । पोलितां जरी पक्की घोढी 
तरी का अपरदडी । आणवी आँगा ॥ ९७२ 
हां गा पार्डी लागला घाई) मरण न चुक्केचि पाहीं 
तरी समोरला काई । आगळे न किजे ॥९४३॥ 
कुळस्त्री दांडथाचे घाये । परघर रिगाछी हो 
ज्ञरी साहे । तरीं श्वपतीते धयं । त्यजिलं की ॥ 
९४४॥ 
तेखे आवडते ही करणं। न निपजे शिणण्याविणे 
तरी बिहित वारे कोण । बोळ भारी ॥ ९४५॥ 
( अ० १८) 
अर्थ- खीघी रास्ता चलने में और आडरस्ते खे 
जानेमे पेरोको थकाघट एकली होगी; तब मनष्य 
आडरस्ते से फ्यो जाय? प्रवास करते छम्मय 
साथमे उपहार का डिब्बा छेनेसे अथवा एक पत्थर 
लेनेले एकहीसा। बोझा होगा, तब उपहार का 
डिब्बा-जिसले भूक शांत होगो, क्यो न छिया 
जाय ? डखळी में धाष्य अथवा भला कूरनेमें पक 
ही खे श्रम पडते हं; कुत्तेका मांस पकानेम ओर 
यक्षक लिये अन्न पकाने में पहीली मेहनत पड़ती 
हे, तब जिसमें दुरा फायदा है वह क्या न करना? 
दृही और पानी विळोरने में श्रम सम्रानहदी होते हैं, 
कोल्हू मे तिल अथवा रेता पीसनेमें भी समान श्रम 
होते हैं; तब दृद्दी विलोरना और तिलका पीखना 
दी दृष्ट हे कि नहीं ? नित्य होम करने में और रोज 
की आग सुळघाने मे घुवांकी तकलीफ एकही ली 
होगी । विवाह की स्त्री हे! अथवा रखेछी हो, 
दे।ना के पोषणमें खर्च ओर सायास समान होंगे, 
तब अपक्षीति कयां. लेना ? पीठपर घाव.छगेंगे और 
मृत्यु टळता नर्द्दी, तब कया यद्दी बेहतर नहीं हे कि 


शत्रुका खामना करके छढते लढते मर ज्ञ ।॥ 
पति के डरखे कुलस्त्री भागदर दूसरे घरमै 
वहां भी मार खाना पडा तो उल्लने नाइक अफ 2 
पति को छोडा । इली प्रकार कोइ सी कमै र | 
डसमें तकलीफ जरूर दोगो, तब विहित कर्म क 
बहुत कठिन है ऐसा किल मुह से कह सकाग १ 
खत्कमंद्दी तीर्थ है और स्वकमे हो शपा 
पुष्प है । मनुष्य के अंतःकरण क दो दोष है... 
(१) मळ, (२) आवरण । इम्ह नष्ट करने केलि 
कर्म, उपासना ओर शान लाधन हैं । षहुतसे प्र 
में चिसशुद्धि के साधन तीर्थाटन करना, यात्रा 
करना, वत उद्यापन करना इत्यादि बतळाप गए है 
परंत ज्ञानेश्वर महाराज कहते है 
ताथें बाह्य मळ झाळे । कप अभ्यंतर उजळे | | 
एवं तीर्थे जाण निर्मेळं । सत्कमेंचि ॥ १६० ७ 
तषार्ता मरग्रदेशीं । झळ अमृत घोछली जेशी। | 
की अंधालागों डोळ्याली । लयं आला॥ १६१ 
बडतया नदीच धाविपल्लली । पडतया पृथ्वीच 
कळवळली । निमतया मृत्यूने दिद्ली। 


आयुष्यघृद्धि । ॥१६२॥ 
कर्मेखि कर्मबद्धकता । मुमुक्षु सोडविले पंडुसुत 
(अ० १८) 


अर्थ- सरवशुक्धि दोनेके लिय सत्कमेद्दी ,लाधर 
हैं तीथाँमे शरीर के बाह्य बळ का क्षालन र 
हे, इसलिये चित्तशद्धि के तीर्थ लत्कर्म, दै! प्याले 
म्रुप्रदेश में अमतक्ता .झिरना मिछ जाय, अथ 
अंधेकी आंखा म॑ सर्यका तेज आज्ञाय, अथवा ड्‌ 
नेवाळे को प॒थ्वी झेल लेवे, अथवा मरनेवाले 
मृत्यु आयष्यवद्धि देवे; इसी तर मुमुक्ष को का 
होनेचाली बद्धता कर्मी के द्वारा नष्ट होती दै । 


के पाशसे छटकर शद्धता प्राप्त करना (है 
जाराछे कमे करना चाहिये। 

कोई मनुष्य बडे वेगले जाता हे हु ऐसा * 
मान कर सकते हैं कि कुछ समय के १६ 


वि 
प्रत 
चा 


ते 


HA ~ :-&१ 


Cn 3 


गा) तिके लिये बैठेगा, इली प्रकार शानेश्वर के 
ती, थे नेषकम्य छे लिये कर्मातिशय डपकारक है। 
अफे / म.प वेगावत जाय। तो वेग बेलावयाछार्गी होय। 
करो, | चा कर्मातिशयो होय । नेष्कस्याळार्गी ॥ 

ना] तै (अ. १८ । १५४) 

! प्रशेक मनुष्य को अपना विदित कमै, स्वभावज 
गा कमे करना चादिये। षद योग्य रीतिसे करना 
इ > थाई यही यज्ञ दै । यक्ष शब्द की घहुतसी व्या- 
हि पप पं है । दान, पूजन, छंगतीकरण एल यश्च 
परश बा के अनेक अर्थ दै परंतु शानेश्वर मारा एक 
पाता त कहते हैँ कि स्वकपेरूपी यक्ष के द्वारा स्वतः 
| दराऔर दूसरे का उपकार जो करता हवे बह श्रेष्ठ 
)। | है श्रोकृष्ण अजन को कहते है क्कि--- 

। आपला अथवा परावा) ठायी उएकरली पांडवा। 
°| % वे यज्ञ होई बरवा । याशिक माझा॥ १८।१३५९, 
श [अर्थ- स्वतःपर और दूखरौपर उपकार 
छ | करनेका जो यक्ष है वह करके तुम A याशिक हो!] 

‘स्वकर्म ही यश है! ऐसा स्पष्ट लिद्धान्त ज्ञानेश्वर 
२॥ | महाराज कहते है,उली तरह घे कहते है कि लर्वात्म- 


क की पूजा स्वकतंव्यसेद्दी होती है। 
है विहित कमे पांडवा । आपुला अनन्य 
बोलावा | आणि हेचि परम खेवा । खर्वोत्स 
काची ॥ ९०६॥ अगा जयाचे जे विदित | 
तंचि इध्वराचे मनोगत । म्हणूनि केलिया 
निश्वांत। सापडेचि तो ॥ ९११ ॥ झ्हणोनि 
क्रिया केली। नव्हे तयाची खूण पाळली । 
जयापालूनि कां ओली । आकारा भूते ॥९१४॥ 
तया सर्धात्मका ईश्वरा । ईश्वरा स्वकमे फुलु- 
मांची वोरा । पूजा केली होय अपारा । तोषा” 
छागी ॥ ९१७॥ (अ. १८) 
अथ हे अजु म, य विहित कर्म अपने कल्याण 
का सरस्व है; इसका आचरण करनाही लर्वात्मक 
एवरको पूजा है। जिसका जो विहित कर्म दो 
शवर का मनोगत हे, ऐसा समझकर डलका 
i "शक मनसे अनुष्ठान करनेले ईश्वर जरूर मिलेगा 
ह| लिये विहित कमे करनेपर पेसा नहीं 
| (| मकता कि मेने कर्म किया है; कितु यहद समझना 
| जिल se इश्वरखे ये पंच मद्दाभूत उत्पन्न 


० 
श्रीक्षानेश्वर महाराजका निष्काम 2] 


> से 
हे आर डस 


(१७७) 


400 

मेने पालन किया है और इली 
~ ~ क 

पूजा को है, जिससे उसको 


हुप इन्चको आज्ञाका 
के द्वारा मैने उलझी 
संतोष होगा | 
सर्वात्मक परमेश्वर विहित कर्मसेही सतुए होता 
८ उको पूजा के लिये स्घकम रूपी पृष ही 
उत्तम हे ओर वह उसको प्रिय है, ऐसा ज्ञानेश्‍वर 
महाराज का सिद्धान्त है । अपन लोग कहते हे कि 
परमेश्वर को अपण करनेके लिये फूल सुगंधित दो 
कुम्हळा हुवा नहीं चाहिये। इस दिले श्वकर्मरुपी पुष्प 
के विषयमे यह कहना चाहिये कि वह पुष्प कामना 
ओर अहंकारखे मरोडा हुवा अथवा मलीन न हो । 
अबतक यइ घतलाया गया कि क्षानेदवरी प्रेश - 
मध्यकालीन कमयोग का प्रतिपादन करनेवाला हे 
और श्ञानेइवर पदाराज के मतसे गीता का महत्व, 
गोता के प्रतिपाद्य विषय और गीताध्यायसंगति 
किस प्रकार हे । इली तरह देहवान्‌ मनुष्य को कर्म 
छे!उमा अशकय दै इसलिये स्वमावज कमे और 
स्वभादविदित कमे उका करना चाहिये; मोहसे . 
परकमेका स्वीकार नहीं करना, काई भो कमें करने 
म कष्ट एकहदीसे हैं ऐला खमक्षकर मनुष्यको उत्सा- 
दपूर्घक, अनहंकारले निरंतर स्वक्षमंद्दी कथो करते 
रहना आाहिये इत्यादि बातोका विधेचनकिया गया । 
इसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज के शब्दों से यह बतः 
छाया जाता है कि ज्ञा विहित कमे छुट नहीं 
सकता और ईश्वर की अत्यंत प्रिय है, बह किस 
विधिले बंधक न होगा और मोक्षदायक होगा । 
केली पके हातवाटिया। कमे कीजती घनंजया । 
बध्द चि साडवावया ! मुखं होती ॥ १६४॥ 
आतां तेचि हातवटी । तुज साँगा गोमटी । 
ज्ञया कमौते किरीटी । कमचि रुस ॥ १६५॥ 
५_ यक्तिसे कर्म किये जां लु वे 
a न हा न कि कम र्थात्‌ मुक्ता 
बंघक नहीं हाते कितृ बंधन छा न 
ने में कारणीभूत होते हे । अब वह 
वस्था प्राप्त करने २ मन 
उमदा हतौटी तुम्हे षतळाता हैक 


२३९ ४ ~ । 
कर्मों ल्लेही नाश होता है रि स 
यया कर्माते छांडिती परी । पक्कीचि ते अधधारो। 


जे करितां न जाइजे हारी । फळाशेचिषे ५९७ 


८ न 


कर्मफल ईश्वरी अपें। तत्मसादे बोध डदिपे। 
थ रज्जशाने छाए । व्याळशका ॥२८॥ अ०१८ 
अर्थ- क्ेत्याग करनेका ( कमं करके उनको 
बंधकत्व नए करनेका ) पक प्रकार यह है कि कप 
करते हुए फछेच्छाके आधीन नही हाना। कम 
करना और उसका फळ ईश्वर का अपण करना 
उसके प्रसांदले बोघरूपी दीप प्रज्वछित होता हे? 
रज्जञका ज्ञान दोनेसे सप का भय टप होता है । 
कर्म करके फछाक्षा फेसे छेडना इसके धाषत 
ज्ञामेश्वर महाराज ने अच्छे मासिक; घजनदार आर 
सरल दृष्टान्त दिये हैं | वलंत ऋतु के आतेही सब 
छताएं फछती हैं, आघ्र आदि बुक्ष पल्लवित होते 
हें । परंत बसंत छत्‌ इन पष्पफलोका स्पशे भी 
नहीं करतो और चली जाती है। इस तरह कमं 
करना चाहिये (ज्ञानेश्वरी अ० १८ ओवी १२४) 
ही अथवा पीपल के पेड का भाविक मनष्य 
प्रेबद्धिसे पानी देता हे; परंत एला करन में पुष्प 
की अथवा फलकी अभिलाषा उसके मनम बिलकुल 
नहीं रहती । क्या कि पीपल को अथवा तुळली केः 
पुष्ण अथवा फळ आते ही नहीं । पेली श्रेष्ठ बुद्धि 
रखकर कमे करना चाहिये । स्वकम के विषय में 
ज्ञानेश्‍वर ने लबले श्रेष्ठ दशान्त माता का दिया है । 
स्वकम क्षा मातृवत्‌ समझना चाहिये। माता को 
ओर उपेक्षा लें अवक्षा करो तौ भी पाप लगाता है 
आर अपेक्षा खे कामना रख तो नरकप्राति हाती है। 
इसलिये स्वकम की न तो अवशा की जाय और न 
सकी कामना अर्थात्‌ फच्छेछा रखी जाय । फळा 
शाको तिलांजलि बेकर, तथा इश्वर इच्छा और 
प्रेरणा इन्हीं कारणों से कर्म होता जाता हे ऐसी 
भावना रखकर अखंड कर्म करते रहना, ऐकला 
शानश्वर का बतछाया हुवा गोताका भाषाथ हे । 
पे अवक्षा आणि कामना । मातेच्या ठायी अर्ज ना 
केलीया दोनी पतना । कारण हेती ॥ २०२॥ 
तरी दोनी ये त्यजावीं | मग माताच ते भञआदी। 
वांचुनि मुखाछागों वाळाधी । गायचि सगळी ॥ 
२०३॥ 
आवडतियेहि फळीं। अरे झाली आंठाळी । 
त्याखांडी अबगळी । फळात कोणही ॥ २०४॥ 


श्रीमङ्भगवद्ीता- खेखमाला । 


धिः 

तेसा क्त त्याचा मद । आणि कर्मफ न र; 
आस्वाद//या दाद'य नाव घ न| कमाय क ह 
२०५॥ | द 


तरी या दोरीच्या बिखीं। जेखा थाप नातळे 
लेकी । तेला छो न शके दुःखी । विहित किवा ।| ॥ 
२०६॥ (अप १८ हा 

अर्थ- हे अजन! साताकी अवशा करने से तथा | त 
उल विषयमे कामना रखनेसे पतन होता है।त| ब 
इन देन को छोडकर माताको सेवा करनी चाहिये कि 


'गायका सख अस्वच्छ हात कक्षा गायकका डाह म 


देना चाहिये ? हमे आम अच्छा लगता हे; पर| पः 
उसका कवच ओर शाही अच्छी नहीं लगती इस) अ 
लिये इन्हीं का इम फेक बेत हे, पूरा आम नह| बीज 
फेंकते । इसी प्रकार कत_त्व का घमंड और का! कर्म 
फर्की इच्छा इन दोनी. के बंध कहते हैं। जिप्त/है। । 
प्रकार कन्यादान करनेके बाद छडको पर रहता 
पिता कोह अधिकार नही रखता, बंसेही जो प्रनण | ह! ! 
विहित कमे करनेपर करते त्वप्तद्‌ और फलछास्वाह| ॥ हे 
छाड देता हे; उको किला प्रकारका बंधन नहीं। पहि! 
हाता । इसलिये निरहकारघ त्तिसे फलेड्छाबिरहित| ५७९ 
कमे करत रहना चाहिये । पाध 

दुखरे के द्रव्य खे ज्ञा तीर्थयात्रा करता है व पख 
अपने मनमै यह नहीं समझता कि मैंने यात्रा की। क 
कमरमें तूमा बांधकर दूसरे के शद्दारेसे जो नदीके म 
प्रमं से तेरकर आंता है, कया चह पल्ला घमद (४६६ 
रखता है कि में अच्छा तेरने बाळा हूं ? बडी होट ऐया 
का मालिक कया ऐला घमंड रखता हे कि में रोग | ऐपत 
ब्राह्मणभोजन कराता हूं? पोस्टमैन क्या ऐसा पिर 
अभिमान रखना है कि में राज सेंकडों रुपयो ४ विपद 
दानघर्म करता हूं ? कन्याका पिता जन्म देत गक 
परंतु जेसेदी कन्यादान का उदक पिताने छोडा मीम 
वेलेही ढल्ल कन्याके विषयमे अधिकार और भमिं क 
मान कन्दाका पाणिश्रहण करनेवाले दामाद wl 
रात हाता है । इसी तरद कर्मको ईश्वरार्पण करण | तिक 
ही उस कर्मका अभिमानी ईश्वर हे। जाता है । (९ | 
लिये मनुष्य ऐसी बद्धि रखकर कर्म करता रई 
इस कमे प्रेरणा ईश्वरको है, में निमित्तमात्र ४। 

थरी ज्ञानेश्वर महाराजने १२ घे अध्याय 4 


ष्ठ रीतिखे बतलाया है। कर्मके पहिले 
बिक म ईश्वरका स्मरण रखना आर उले वह 


५ हि > ५9 खेळ ~ 
| भौ कण करना भी पक दृष्टिले कष्ट ही दद । ऐशी 
गी | 7 कम रखकर बर्ताव पेखा करना चाहिये कि-- 


॥॥ | हं 2 जैसे वर्षले । का आगीमाजी पेरिले । 
८ (यी नी देखिलें । स्वप्न जैसे ॥ २३१॥ 

3 प हचया विषीं। जीव जैख। निरमिळाची, 
(6) | अगा कर्मी अशेषीं । निष्कास होइ॥ २३२॥ 
तथा ची उवाळा जैली | दायाँ जाय आकाशी । 


| या जार 
हि क्रियां जिरौ ते तैल्ली । शुन्याप्राजा ॥ २३३ ॥ 
छोर बर ना हा फछत्याग । आवडेकीर अललग | 
प परी यागांमाजी योग । घुरेचा द्दा ॥२३४॥अ० १२ 


| का: फटीवर वर्षा दने अथवा गि 
नह| बीज बोनेसे जैसे को फायदा नहीं हे, इसी तरह 
क. कमे करते समय यद लमझ कि हम स्वपन देख रहे 
जिप्तगि। पिता जैसे अपनी कऱ्याके विषयमे निरमिळाची 
त है वैदेही तुम अखिल कर्मोके विषये मिष्काम 
पन | | जैसे अग्विकी ज्वाला आकाराम चढली और 
स्वाद हेती है.इसी तरह तुम्हारी क्रिया (डलके फळ 
नह| सहित) शून्यमे लुप्त दे।। तात्पर्य, हे अर्जन, थद 
एहित | फहत्यागपुक्त ( फछेच्छाबिशद्वित ) योग दिखने मे 
साधारण मालूम होता है, तथापि बड़ सब योगम 
' बहु| प्रुख है, ऐशा श्ञानेश्वरते साफ कडा है । 
को।\ कर्मका क्या मतलब? उलक्षी व्यासि कितनी दै! 
दीके [मे करता कि न करना? निष्काम कर्मले कया भत: 
हब हाता है? फलत्यागले क्या मतलब होता है! 
होइ | पादि अनेक प्रश्ौक्की चर्चा महाराष्ट्रमे विज्ञानाने 
रेत | पपत की है। इसलिये हमने इनमेसे प्रत्येक प्रश्चके 
ऐस। | तर भ्री०शानेश्वरके शब्दों में लदी दिया । क्योंकि 
। | विषयको मर्यादा रखनी चादिये। आजकल गीतामै 
॥ है| रिकाम कर्मयोग दिखते लगा हे, बह श्ञामेश्वरको 
मीमी मांति दोखता था; यह बात इन्हींकी पंक्ति: 
कं र्से दर्शानेका हमारा यत्न है। वाचकोके 
क पे में यह अत जरूर आई होगी कि गीताम 
करत कम कर्मयोग प्रतिपादक निष्कासवर जो जोक 


"| भ भै ९) -३ ५. 
हे in पाय ३।३।५ च १८ में आये है उपर ज्ञातेश्वरका 
हे हि | पपेचन खबी 


:। |भिके विष दार और हृदयंगम है। अब क्षाने!त्तर 


९ 


| पम शानेश्वर जो कहते हैं, चह बतळाकर 


श्रीश्ञानेश्वरमहाराजक्का निष्काप्रकगेयोग । 


RN 


(१७९) 


हम विषयको सप्ाप्त करते हँ। 
दख पा जनकादिकि। कर्मजात आशेख । 


ज्ञानेश्वरी अ 
रर नश्वर अध्याय । ३। 
न लंडितां, माकषलुल | पावते जाहले ॥ १५३॥ 
यकारण पाथा । शोआवी कर्मी झाल्या | 


छः प्र [> फ Ee ७ 
६ अणकाही एका अर्था । उपच्ारिछ ॥ १५३ ॥ 
जे. आवरत > 


द | आपण पर्यां। देखी लागेल 
कक । तरी जुकेल हा रा । 
देखे प्रार्थ जाइले । जे निष्कामता पावले । 
वयांही कतव्य असे उरलें । छाकांलागी ॥ १५५ 
मागी अंधाश्वरिज्ला। पुढें देखणाही चाले जैसा 
अज्ञाना प्रगटावा थमे तेला! । आउशेती ॥ १५६) 
हे पेश असे स्वभावे । म्हणोनि कर्म न सांडा । 


विशेषे आवरावे । छागे छती ॥ १५९ ॥ 
स्दणोनि समर्थे जा पर्थे । आथिला सर्वश्ते । 
~ जरे > Cw 

तेणे चिशेषे कर्मात । ह्यजाधे ना॥ १६८ 


तथे घत्कियाथि लावावी । तेचि पक्षी प्रशंचावो 

निष्कर्मी ही दावादी। आचरानी॥ १७४॥ 

अर्थ-- देखो, जनकांदिकने कर्मका त्याग न 
क्षरके पेक्ष सुकी प्राप्ति करली। इल्ललिथे हे पार्थ 
कमम जाल्या रखा, इसल एक आर उपकार हागा। 
हम कर्माचरण करेंगे तब लोग उल्का अनुकरण 
करेंगे; इससे उनके दुःख अनायासले नष्ट होगे। 
देखा, जञा कृतार्थ हा गए, जिन्हे लिष्कामता प्राप्त 
हुई, उनके लिये भी कर्तव्य बचा है। किल वाहते! 
रागक वास्ते । आंखवाछा मनुष्य अंधेके आगे 
यळता है इसी प्रकार स्वयं आवरण करके शांका 
घर्ममार्ग बतलाना जाहिये! ज्ञानी पुर्षांका भी 
स्वभाव अर्थात प्रकृति बाध्य करती है, इतके! कामे 
छोडना न चाहिये क्षितु विशेषतया करना चाहिये । 
जे! लमे और ज्ञानसंपन्न पुरुष दै उसका ( छोक- 
संग्रहार्थ) विशेष रीतिसे दर्माचरण करके सतम, 
दी प्रशंसा करनी चाहिये और स्तः रदाइरणले 
बतछाना चाहिये कि निष्काम कमे कदा चीज है। 

इस प्रकार श्ञानोच्तर कमक bE श्ञानेश्वर्का 
बतलाया हुवा सिद्धान्त भो मातत है । इतना कहर 
कर हम पाउकौसे बिदा दाँत दे | 


य. १ ८०) 
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९ $ 
$ १ 
! शीताकी पहली फडाष्यया । | | 
१ & 
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(छे०--भ्री० इरिभक्तिपरायण लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर, नासिक । ) 


ज्ञ न ने श्रीकृष्ण से यह प्रार्थना की कि से 
तम्हारा शिष्प हूं; मुझे योग्य मार्गका उपदेश करे।' 
अज न ने शिष्यत्व स्वीकृत करके नग्रतापुवक जब 

. ऐसा पछा तब गरका कर्तव्य था कि उसे शिक्षा 
देकर ऊताथ कर । कृष्णाज न के ह संवाद मे 
गीताशारुच्र प्रगट हुआ है । 

(१) गीताशास्त्र का सच्चा प्रारंभ “ अशा 
च्यानन्वशाचस्थवै '' ( २१११) यहां खे हुवा है | 
दूसरे अध्याय म भगवान्‌ ने अज ने का छाख्ययाग 
घतलाया । “ अशोच्यान्‌...” इस स्छाक छ लकर 

पषा ते5भिद्विता खांख्ये बुद्धियागे त्विमां श्रुणु । 

. (२।३९) 
यदहांतक २८ साको में सांख्यदाग व इसके 
आगे बुद्धियोग बतलाया हे । इल सांख्ययाग मे दे। 
बाते हैं, पक आत्मानात्मविचार, अर्थात अनात्मा 
( देह) नाशवंत है और आत्मा ( देही) अविनाशी 
है । दूसरी बात “ स्वधमंभपि चावेक्ष्य ” स्थघर्मका 
विचार करके स्वधमाँचित कर्म करना चाहिये, 
अर्थात देहसे आत्मा भळग हे; देह विनाशी और 
आत्मा अविनाशी हे ऐसा शान प्राप्त करके चात 
देण्यांतगत स्वधमे के अनसार बर्ताव करना 
चाहिये । यह लांख्ययागका मुख्य विचार हुघा। 
देह नाशवत है ” इतने म देहका विचार समाप्त 
हुवा । परतु भगवान्‌ का आत्मरविचार अधिक 
सविस्तर कहना पडा । आत्मा चर्मचक्षक नहीं 
दिखता, परत वद सघदहान्तगत हे । आप्माक्की 
ऐसे ( आत्मदष्टिसे ) देखनेखे मांळप होगा कि 
हस छबी अमर है, कवा कि हम आत्मरूप हे और 
आत्या अपर है। विषयेन्द्रियलंयाग से हानेवाले 
सखदुःख देदक हे (बेद से संबंध रखते हैं ) ऐसा 


भोमळूगषद्वीता- छे माछा । 
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स्वघमे और कीर्ति की हानि होगी ! युद्ध मे तुम 
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जानकर जा उन खुखदुःखोकी अपना नहीं समझता 
( अर्थात्‌ उनकी पर्वा नहीं करता ) बह अमृतत्वक् 
माग में है। “ खामृतत्वाय कढपते । '' आत्मा सत 
से असत्‌ नहीं दे!ता; अर्थात्‌ देह और आत्मा मिश्र 
ह, आत्मा देहविल्कक्षण अथात्‌ देसे निराला है। 
“ येन लर्वमिद ततम्‌ !'- उलने यह समस्त 
( संसार) व्याप लिया हे । आंत्माकी कोई मारता 
नदी और आत्मा मरता नहीं। आत्मा अज है. 
अव्दय है, अच्छे, अदाह्य, अङ्लेद्य, अशेष, 
अचल, अचिन्त्य, अव्यक, अविकार्य, अमर है। 
वह हृदय नामरूपर्मेसे प्रत्येक पश्तुसे अलग है, 
इसलिये श्रतिको भी उल्लका घणन “तन्नतक्ष” | 
अथवा “ नेति नेति ” ऐले विशेषणो द्वारा ( निषेध 
मुखसे ) करना पडा हे। वह अनुसवेकगम्य होनेके 
कारण उछका वर्णन इससे भिन्न रीतिखे हा नहीं 
सकता । भगवान कहते हुँ- “ हे अज न, सषा 
न्तयोमी आत्मा अमर ददानेसे अवध्य हैं, और | 
सबही देह नाशवंत होनेलं कभी न कभी थे जायग 
यद्द बात निश्चित है; इसलिये शोक करना ब्यय है। 
श्वधमेमपि चादेक्ष्व न विकंपितुम् सि-! सध 
मंक चिर सेमी तम्हे शोक-भयका कोइ कारण 
नहीं | तुम डरके कारण भाग गए ऐसा कद 
छाग तम्हारी निंदा! करंगे, तुम क्षत्रिय हा इसछिपे 
युद्ध करना तुम्हारा घम हैं; यह धर्म छाडकर यदि 


तुम युद्धपराङ्मुख होगे ते तुम्ह पाप छग 
रा 


पतन हुवा तो तुम स्वर्गका जाओगे, यदि तुम जीत 
गए तो तम्दै पृथ्वीका राज्य मिछेगा । 'तश्माई 

फॉतिय युद्धाय कृतनिश्चयः । ?! न ज्ञा 
और सुखदुःख इनके विषयमे उदासीन रप र 


है, होती। बुद्धियोग में ऐहिक छाभ का नाश 


बकर युद्ध क्रो तुम्हे पाप न लगेगा। यहां 
विचार खमात डुवा। इस तरह आत्माना 
लगा और स्वघमोचार ऐली दो बाते बदला 
विच नने खाख्ययोगका विचार खाप किया 
की इतनाही कहना था। परतु विवारपरतता 
क आगे स्छोक ३९ से ५३ तक उन्होने 
हग घतलाया । यहु बद्धियोग श्यावाय 
समय सूझा हैं और आत्मिविचार से उसका 
जोड दिया है । स्वघम के अनुखार युद्ध क्री 

हा कहना अथात यह कहना क क करो । 
वळ यद्ध कर्म कोइभी करेया पर तु कर्मेक्षो बुद्धि 
योग का सांथ ६ कर भगवान ने छ क प्रातिः 
बढाई दे। केवळ कम नीची श्रेणिक हे, बुद्धियोग 
उससे भ्रेष्ठ दै । ( २।४९ ) बुद्धियोग का आश्य 
करके कमे किया जाय तो कसेबधको बाधा नहीं 
नी 
नेता और पारमार्थिक छामम अंतर नर्ही पडता। 
खशही बद्धियोग संसाँर-मदाभयले छुटकारा करा 
देता है) शुद्ध पारमार्थिक बुद्धि व्यवसायात्मक 
अर्थात एकनिष्ठ रहती हे; बढि यादि केवळ पदिक 
विचारसंबंधी हो तो उसे अनेक खाए फूटती ह । 
संतारसखकी इच्छा करनेवाछे छोग़ा थशदाशाद्‌ 
वैदिक कम प्रायः सकाम करते ई। परंतु मरा तुमले 
५ बहना हे कि तम त्रिगुणातीत, निवह, 'नित्यश्लत्वर्थ 
और आत्मवान होकर यद्ध करो । चारो तर्फे 
पानीका पूर आया हे एली दालत में कुवा का 
जितना उपयोग हे, उतनाही आत्मनिछकेो वेदर 
(वेदांतर्गत कर्मकांड से ) उषया हे । निष्काम 
बुद्धिसे और निःसंग होकर अर्थात संग घ फलाशा 
छोडकर कर्म करनेछी जा बद्धि की तेयारी उसीको 
| वुद्ियाग कहते हे । तुम्हारा अधिकार केषछ कर्म 
करनेका हे । सनमें फळका हेत मत रखे, और 
परिणाम से डरकर कर्म मत छाडा | संग और 
गाशा छोडकर अपनी बुद्धिके! अंतमुख रखा, 
सल समता रहेगी, तम्हारे अनके! विषाद न होगा 
£ प्‌ 5 पाप न छगेगा। यह बृद्धियांग है। बुद्धि 
| ह बठक जमाकर स्वच करो। छश्च छागे 
रेलका त्याग करके बद्धियोग के बळपर छुख 


गीताको पहली षडष्यायी | 


(१८१) 


पढ्‌ गच्छन्त्यनाम् 
द्श्लं मभाइज्चत्य विषाद्‌ मंसे 


यथ शाश्वत पद के पहुंचते हँ । 
यम्‌ '' जब तम्हारी ब्रु 


पार दागी ( मोइकलिलं व्यतितरिष्यति ) तसी त 
निघद्म्‌ ” अर्थात्‌ वैराग्य हासिल करोगे गौर 
लनधत अर्थात्‌ आत्मस्वरूप में तुम्हारी चि 

स्थिर द्वोगी। यहां चुद्धयागका शिक्षा समाप्त ह$ । 
यापि ' समाधिस्थ श्थितप्रश ' अर्थात बिबी 

दार आत्मस्वरूपन जो स्थिर हुआ बइ किल 
प्रकार होता ह, इसका बोलना, चालना, उठता 
बेठना कैसा रहता हे इत्यादि उसके लक्षण बत दान 
के लिये भगवान्‌ ने इक आगे स्थितप्रश्न का वर्णन 
क्या हू । 

योग अथात्‌ बुद्धि 

बोधसे योग हो 


के 


[आएास युक्त होना, 
ना, बुद्धिका परमात्माले 
। इख योगको संग व फछाशा मारक 
ग और फलाशा छोडकर स्वधर्म- 
कमका आचरण करो ओर वह करते हुए आत्म- 
स्थित को मत छोडो । यह घड्धियोगांतगेत कमयोग 
भगवान्‌ ने अज नको गीत!में कद्दा है । ब द्धियोग 
झे प्रज्ञा आत्मस्वरूप में स्थिर केसी होती है, यह 
अब बतळाते हे । सर्व कामनाओं का त्याग करके 
“ आत्मन्येदाव्मचा दृष्टः ” इस बुद्धिसे आत्मस्वरूप 
में शत दोना स्थितप्रज्ञ का मुख्य लक्षण है। दुःखले 
द्विग्न नहीं होता, शखाशास उछलता नहीं, 
एरक्रोत्मयल्ले रहित होगवा, निःसंग होगया, 
को शुभाशुभक्ा दर्षविषाद नहीं। इंद्रियाथ से 
त्‌ इंद्रिशठिबयाले अपने इंद्रिय जिसने रोक 
लिये हैं, उसकी बासना भी “ परं इष्टवा ” आत्म 
दर्शन से निव॒त्त हुई है । समझदार पनुष्यक इंद्रिय 
भी प्रदछ होकर मतका इरण करते हे, इललिये 
दानि सर्वाणि संयभ्य युक्त आसोत मत्परः | 
इंद्वियों और मनको विषयौ से रोककर जो 'मत्पर' 
अर्थात भगवत्परायण हुआ, वही स्थितप्रश्न हे । 
विषयों के ध्यानले भीतर विषयोका संग, संगसे 
छाम, कामसे ऋध कोघस खेमा, संभोद्द से 
स्मतिगाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश 
न्न) ऐसा यद्द अधोगति 
इंद्रिय और मन 


प्रतिना, 
से सर्वेस्वनाश ( आली 
का क्रम हे; तथापि स्थितभ्रक्ष के 


वि लटकन. i 


(१८२) 


ha 
रागद्वेबविवर्जित दो जाते हैं इसे पद चित्त म 
प्रलक्ष रहता हे और उसकी वुद्धि आस्पस्वरूपमे 
स्थिर होती दे । जिसको बुद्धियोग प्राप्त नहीं हुवा; 
उसकी बढि स्थिर नहीं, उसे भावना अर्थात्‌ स्थेय 
की आस्था नहीं, औए जिसको यद नही उसको 
शांति नहीं; और जहां शांति नहीं बद्दां सुखमा 
नहीं । विषया में संचार करनेवाला इसका मन 
ढसकी बुद्धिको हरण करता है, इसलिये जिक 
इंद्रिय और मन विषयले रोक लिये गए हैं, उसकी 
रज्ञा स्थिर होती है। रब लोगोंकी जहाँ रात्रि है 
बद्दां यह जागृत आर जहाँ सब लोग जागृत वहां 
बह निद्रित रहता है । जगत्‌ में लोग आत्मस्वरूप 
में निद्वित और विषयो में जागृत रहते हैं। इसके 
विपरीत यह पुरुष विषयो में निद्रित और आत्म” 
स्वरूप में जागृत र्ता है। जिस प्रकार हमुद्र में 
नद्यां समा जाती हैं, उसी प्रकार समस्त काम 
जिसमे खमा जाते हैं उसी को शांति का महासुख 
मिळता हे, विषयी जीवो को नहीं मिलता । निर्मम 
ओर निरहंकार, होकर जो खर्व काम छोड़कर 
निःस्पुद् होता हे, डलीको शांति मिलती है। यह है 
ब्राह्मी श्थिति अथव! ब्रह्मस्थिति । यह जिक्षको प्राप्त 
हुई ब “ न विमुह्यति ” मोघ नहीं होता और 
मरणावखर पर भो ब्रह्मपद से च्युत नहीं हाता । 
{ २) दूसरा अध्याय गीताइपी प्राखाद को नींव 
है और अठारइवां अध्याय उस मंदिर का कलश 
द्वे. अथवा या कहिये कि दुसरा अध्याय बीजभूत 
है और अठारहवां अध्याय फलस्वरूप है। बीज में 
जे। रहता है वही आगे वृक्षाकार होता दै और 
वढी फल के रूपश्च व्यक्त होता दै। इसलिये दूसरे 
अध्याय का लक्ष्म दृष्टिसे बिचार करनेपर गीता का 
तात्पय क्या हे इसका पद्दिलेही ठोक अंदाज कर 
लक्षते हैं। दूखरा अध्याय मानो घीजभूत संक्षिप्त 
गीता है । इस अध्याय का मुख्याथे देखना चाहिये) 
गीताके प्राश्ताविक भाग में यह बतछाया गया है 
कि कुरुक्षेत्र की रणभूमिपर युद्धके लिये आई हुई 
- खेनासे अञ्॒ न ने भीष्म द्रोणादि गुरुजना तथा अन्य 
आत्त स्वकीय को देखा, तब उसे इस बातपर भय 
हुवा कि इन ध्वजनाकों राज्यलुखछोभसे मारकर 


कया मै अपने कुलका, धर्मका व समाजका ना 
करनेमें कारणीभूत होकर पापका धनी बन जाऊ 
इस प्रकार ' शोकरूदिग्मानश्च ? ( १। ऽ 
होकर ' धर्मेसंमूढचेत ' (२। ७ ) होता हुआ र 
श्रीकृष्णक्की शरण में गया अर्थात्‌ शोकमोंह से च्या 
हुवा | तब अज न का शोकमोह हटाना भगवान 
को आवश्यक हुवा और उन्हाने शोकमोह के निरा. 
करण का उपाय अर्ज न को बतलाया । “ धीरस्तन्न 
न मुह्यति ” (२। १३ ) और 'यदा ते मोइकलिल 
बुद्धिव्यतितरिष्यति ? (२।५२ ) इन वाक्योते 
ज्ञात होता हे कि दुखरे अध्याय ही में भगवान ने 
सोचा कि अर्जुन को मोह हुवा हे और उसका 
माह दूर करना चाहिये। सिवाय इसके अर्जन 
का याद दूर करनेके देतु भगवान्‌ ने जिसको बद्धि. 
थोग प्राप्त हुआ ऐसे स्थितग्रश कै लक्षण बतलाकर 
अंतमे - 

पषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 

( ६। ७९) 

ऐला कहा है। अर्थात्‌ दूलरे अध्याय से यह 
मालूम हाता हे कि अजन का मोहने व्याप छिया 
था ओर केवल इलका माह निराष्त करनेका काम 
भगवान्‌ का करना था । आगे चलकर गीता देखने 
से भी यही मालूम होता है । 

यज्हात्वा न पुनर्मादमेन यास्थसि पांडव । 

(७।३५ ) 

आम्मक्षान हानेपर तुव अपनेल्लद्दित खर्वभूताकों 
मुझमे दे खाग । दलवे अध्याय में विभूतिविस्तार- 
याग बतलानेपर ११ थे अध्याय के प्रारंभद्दी मे 
अल न कहते हैं - 

मदनुग्रहाय परम ग॒ह्यामध्यात्मसंक्षितम्‌ । 

यत्वयाक्त घचस्तेन माहे थं विगते। मम ॥ १११ 

'भगवन्‌! यह जो अध्यात्मसंशक गुह्य तुमने मुझे 
बतछाया उलसे मेरा माह दूर हुआ ? ऐसी आधी 


पूरी कबुली दुस अध्याय के बाद ही अ्ज,न ने दी! 


इस से स्पष्ट हाता है कि भगवान्‌ ने अध्यात्मविद्या* 
का रहस्य बतलाकर अजु'नका मा दूर किया । 
अठारह घे अध्याय फे अंतमें, जब ह जा 
कुछ कद्दना चाहते थे कह चुके, अजुन से पूछते 


HI 


~ Hs AH, HRD wa 
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कव्विदेशानसंमे।6ः प्रणएस्तै घनंजय । १८७२ 
दे अर्जन अश्ान से तस्ह सम टू उल नक, था 
एकी तान माायादियत। 
क छा मो स्मृतिलंब्या त्वत्मसादान्मचाच्युत । 
{ १८। ७३) 
रा है भगवन ! तुम्हारे प्रसाद से मरा मोह नए 
न था और मे अविनाशी परमात्मा हू पेसी मत्स्वरूप 
छं | ह विषयमे जागृति मुझे भा हुई। ऐसा स्पष्ट 
से | दधो में कबूली जाथ अञ,नने द्या । इससे चार 
ने | बाते स्पष्ट हुई । ( १) अशान ( अविद्या )के कारण 
का | द्रोह हुवा । (२ ) षद मोह भगवान्‌ ने अध्यात्मका 
न | रहस्य बतलाकर दूर किया। (३) अजुनको 
हॅ. | खरुपकी जागति हुई (४) और ये सब बाते 
र | भगवान्‌ के प्रसाद खे हुई ऐंशी कृतशताबुद्धि मोह- 
नाश और आत्मद्शन के पश्चात्‌ भी रही। इलसे 
यह सिद्ध हुवा कि गीता अविद्याका नाश करनेवाले 
अध्याक्षशास्त्रका ग्रंथ है । श्रुति भी कहती है कि 
,मोहनाश का एकमात्र उपाय झात्मक्षान हे । 
तत्र को पोहः क; शोकः एकस्वसलुपश्यतः । 
(मन्न ७) 
अर्थात्‌ अपने में भूता को तथा भूतामे अपनेका 
एसःतरह सर्वत्र आत्मेषय देखनेवाछे को शोक कहां 
और माह कहां ? पेखा ईशावाश्यापनिषद्‌ म॑ कद्दा 
है) पकत्वदृर्शन से अर्थात्‌ आत्मदर्शनसे शोक 
मोह दूर होते हैं यद बात श्रुति भी कहती है और 
गीता भी कहती है । इल समय हसे दूखरे अध्याय 
के सबंघ में देखना है। “ अज्ञाच्यानन्वशाचस्त्वं ” 
(स रोक से भगवान्‌ ने सांख्ययाग, उसके पश्चात्‌ 
बुद्धियोग और अखीर में स्थितप्रज्ञ के लक्षण बतः 
शाप है; और इनका अन्योन्यसंबंध कया है, यह 
पाळ कह चुके हैं। यह भी देखलिया गया दै कि 
भजे नका मोह दूर करनेके छिये अर्थात अविद्या 
रे क क्का निवारण करने के, हेतु सांख्य 
विचा या और सांख्ययोग के अतर्गत आत्म- 
॥ र्‌ स्वघमविचार ये दो धाते बता । 
हे पहिले बतलाया गया और ' स्वधर्मे- 
भिचा यहांसे स्वधर्मविचार बतलाया; इससे 
का प्राधान्य प्रतीत होता है । “अपि” 


£ 


गीताक्ी पहली षडध्यायी । 


(१८३) 


५५० १ 
र कै निम्न श्रेणी हैं| हूर अध्याय के चारा 
तरफ नजर डालनेले माळूम हाता है कि भगवान 
की यह अपेक्षा रद्द कि हांख्यबे!ग, बुञ्चियाग और 
स्थितम का घर्णन करनेसे अर्जुन की दृष्टि आत्म- 
स्वरूप म रग जाय । बाह्य पदाथो ले जिलका माह 
नहीं हाता “ से।ऽमृतर्वाय कर्पते ” ऐसा कहकर 
यह घतराया हैं कि - 

नाखते। विद्यते भावा नाभावे। विद्यते सत; । 

समस्त इदय सृष्टि नाशवंत ( असत ) है और 
एक आत्मा ( सत्‌ ) है । देइ और आत्मा बिल्कुल 
भिन्न हैं, ऐसा आत्मानात्मविचार करके आत्मा में 
एकढूप हा। आत्मा अविनाशी और सर्वब्यापी हे, 
आत्मा नित्य, अव्यय, लर्वभूतांतर्यामी है। बह 
स्वयं भरता नहीं ओर किसीक्षो मारता नहीं, उछ 
को जन्ममृत्यु नहीं पेसा यथार्थ शान हवेनेसे शोक 
मोहले छुटकारा हाता हे । बुद्धियोग का विवेचन 
करनेक थाइ भगवान्‌ कहते हैं, हे अजे,न, बृद्धियोग 
के आसनपर ज्ञा स्थित हैं ऐसे पुरुष फलत्यागपर्वेक 
“पढे गच्छम्त्यानाप्रथम्‌ ।” इछी प्रकार जब तुम्हारी 
बुद्धि 'मेहकलिल' से मुक्त होगी ( जेसे सूर्ये मेघासे 
मक्त होता है ) तब तुम वेराग्य ( निर्षेद्‌ ) प्राप्त 
करके ( समाधौ ) आत्मस्वरूप में निश्चछ होगे । 
( अध्याय २ स्छो० ५१ ले ५३ ) स्थितप्रज्ञ के षणेन 
में भी जब समस्त कामना छोडकर मनुष्य ' आत्म" 
स्येघात्मना तुष्टः ' ओप्मस्वरुप में रत होता है, तभी 
उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। विषय, इंद्रिय और मन 
पएकसत होकर मनुष्य विषयाधीन होता हुवा आत्म" 
स्वरूप को भूछ जाता है । इंद्रियजय के हेतु मनुष्य 
लष अध्ारोका त्याग करता हें, तब उज्षस विषय 
छट जञायगे, परंतु (रखा ( विषयोकी है प्रीति, 
आशक्ति ) नहीं छूटती; तथापि घद्द रसभी ' रखा5 


यस्य पर॑ दृष्टया निवतेते ” ( २।५९ ) आश्षद्शैन 


हे नष्य के इंद्रि" 
रानेपर निवत्त होता है । समझदार मनुष्य क ६, 
र २ ऽानेसे मनको विषयो.के तरफ खेच 
« तानि क्षवाोणि संबस्य 
(२-६१ ) हंद्वियों को 
~ > ~ 
हाता हे। कोई कोई 


य विषयाकार हे! 
ते हैं, ऐसे समय स्थितपश 
यक्त आसीत मत्परः ” 

विवे कसे रोककर मत्परायण 


0 जल 


श्रीमद्भगधङ्गीता-छेखमाला । 


(१८४) 


परदर्शन ' का मतलब आत्मदर्शन ओर 'मत्परता' 
का मतळष सगणकी भक्ति समझते हे! परतु सगूए 
निर्गण एकही परमात्मा है इललिये एर्प्ताव्मद्शनस 
और उसकी भक्तिसे इदियजय दाता हंसा ठाय 
हे । अंतिम चार साका का तात्पय यद दै कि 
ज्ञा परुष आत्मस्वरूप पं जागृत हुवा वह अपनी 
व्यापकताछे लप्रस्त कमी का हजम करक निभय 
और निरहंकार दाता हुआ.“ ल शांतिमधिगच्छति, 
आत्मानंद परिपूर्ण हाता हे। इस लब विवरण से 
निश्चित हुआ कि दुल्लरे अध्याय म भाहनिर हन क 
हेत भगवान ने आत्मज्ञान (आत्मद्शन, आक्षात् ) 
अथवा अद्वैत भक्तिक्ादी बाघ अजु न को किया । 
(३ ) दुखरे अध्यायम बुद्धियान के अनुषगछ 
कमका उल्लेख आया था, अब तीसरे अध्वायते कर्म 
यांग का स्वतंत्र विवरण किया यापि बुद्धि- 
याग को बाधा पहुंचानेवाले जे! बाह्य विषय, इंद्रिय 
और मन, उन सबको अपने कषजे मे रखने को कह 
कर,संग व फछाशा छाडकर रचककाही आचरण 
करमा बतलाया गया है। बद्धियागांतगंत कम छो 
को यहां कर्मयोग कहा है। “ ज्यायली चेत कमेण- 
स्ते मता बद्धिजनाईन ” कमे को अपेक्षा बद्धियाग 
श्रेष्ठ हे, ता मझ इस घार कमे में प्रवृत्त कयो करते 
हो? एला प्रश्न अज्ञन ने प्रारंभ में किया है । उस 
पर भगवान्‌ ने शाननिष्ठः ओर कर्मनिष्ठा ऐसी दो 
निष्ठा बतलाकर सांख्यो का शानयाग और येगियों 
( बुद्धियागियां ) का कमंयाग ( कर्मयोगेण योगि: 
नाम्‌ ) ऐले दो प्रकार ( अधिकारपरत्वसे ) है ऐला 
बतलाया और कर्मयोग का प्रस्ताव क्रिया | कर्मका 
आरभा न करतम नप्कम्य नहीं होता और कमोका 
व्याग करने ही से लिद्धि नहीं मिळती । विना कमके 
कोईभी क्षणभर नहीं रह सकता, प्रकृतिगण 
प्रध्येक मनुष्य को कुछ न कुछ व्यापार करनेके लिये 
मजबूर करते हे, कमेद्रिया को रोककर मनसे 
विषयचितन करनेवाले ढागीकी अपेक्षा मनसे 
इद्रिया का सम्दालकर करम्रेंद्रियोद्वारा कर्मयाग का 
आचरण करनाली बहुत अच्छा | एला कहकर 
भगवान्‌ न अज्‌_न से कद्दा कि “नियत कुरु कमं’ 
तुम अपना नियत कमे-क्षात्रकमे-करा। (१ से ८ 


ह्‌ 


तक) नियत कर्मे ही स्वघसरूप यश हे । केवळ ३ 
कर्म, जा इस यज्ञ फे हेत किये जाते हैं, बंधका 
नहीं, बाकी सब कर्म बंधक द। इल्ललिये भगव 


3 
ते हे कि लंग छोडकर स्वछमकर्म करेो।। 
यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्या ' पूष कालसं ब्रह्मदेव ने प्राणि 
|] 


कि प्रत्येक व्यक्तिका अपने अपने धप 
ऊना चाहिये और इतनेही खे (चात 
।छन ही ले ) देवताओं को विमा 
तृष्ट हागे और यथाकाल पज्या 
के दारा लागा का सखरूमखि देधे । दे बताओके 
ओर स्वध्प्रयक्ष को अपण करनेपर ज्ञा अवशिए 
ल अन्नका सेवन करनेले कर्ता पापमुक्त होता 
। ओो पिण्डपाषक केवळ इंद्ियाके अथवा पेटके 
लिये पाझधिद्धि करते हं, थे अज्नभिष से पापही 
भक्षण करते हे! भगवान ने जगच्चक्र इस तरह 
जारी किया हे- भताकी उत्पत्ति अन्न से ( रक्तरेत 
द्वारा ) हातो हे, अन्न प्षन्ञज से, पजन्य यश से 
यक्ष कमसे, कम ब्रह्म खे ( घेदले ), बेद अक्षर 
प्रहासे अर्धात्‌ परमारमा खे होते है । ( इस प्रकार 
ह चराचर ब्रह्म निगडित हे। ) यह चक्र जो 
नहीं चलाता अर्थात्‌ स्वघर्मकमे का आचरण करके 
देवधर्मको सतए नहीं करता डल इंद्रियळंपट पुरुष 
का जीवन व्यर्थ है। (९ से १६ तक) 
लको भी अपवाद हे। “यस्त्वात्मरतिरेव स्यात 
जे आत्मरत, आत्मतत्त और आतमलंवुष्ट अर्था! 
जिसका घाद्यार्थ छाभकी अपेक्षा नहीं, “ तस्य क! 
न विद्यते ” पेसे विगतत॒ष्ण पुरुष के लिये फे 
कर्तव्य बाकी नहीं बचता; उल्को इस जगतूमे % 
करके अथवा न करक कुछ दाखिल करनेको १६ 
हे। सब भता के विषय मे उल्का कोइ हेतु by 
नहीं रहता ( १७। १८) पहिले कह दिया 
हे अज न तम्हे ` कर्मण्येचाधिकारस्ते ' केवळ * 
करनेका अधिकार हे, तुम्हे निरंतर अता र 
रहकर नियत कर्म करना चाहिये, ' असक्ती हा "| 
छोड 
कर्म परमाप्नोति पूरुषः ! आशक्ति 
कम करनेवाले को भी फेघद्यपद्‌ प्राप्त होता 
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अच्यात्म- प्रकरण \ 


हूक १7 १७ 
____-26८777ौ555866&&€<<€€<<<€€€<€<555535 यप €558€€&&€&€&<&€>>>>>>>>3>93>93337:-- 

बै | हि दगिदो आशअ्च? pO णो घृतवृद्ध ने घृताहुतः | er "त 
रक | | भीषाड्‌ विंश्वापाडमिः सपत्नान्‌ हन्तु ये ममं ॥ २८॥ ` त 
न्‌ | | हन्त्वेनान्‌ ग्र दहत्वारया न; पृतन्यातिं । ; A 
रौ | ्रव्यादाभिनां वयं सपत्नान्‌ प्र देहामसि ॥ २९ ॥ ह 
ण | अवाचीनानव जहीन्द्र वजेण बाहुमान्‌ । A 
ब | अर्घा सपत्नान्‌ मामकानग्रेस्तेजोमिरादिपि ॥ ३० ॥ (३) | 
त || अग्ने सपत्नानधरान्‌ पादयास्मद्‌ व्यथयां सजातमत्पि्पान वहस्पते । A 
0. | | इन्द्रांग्नी मित्रावरुणावधरे पचन्तामग्रंतिमन्यूयमानाः ॥ ३१ ॥ १ 
पां -:र्‍ऱऱऱऱ्ऱ्य्ञजा्््ा््का ळा A 
कष | अंथे-( अग्नि; समिद्धः छृतवृद्धः घुताहुतः सलिधानः ) अग्नि उत्तभ प्रदीप्त ॥ 
रोए ॥ होनेपर घी की आहुतियाँ डालकर बनाया हुआ अच्छी प्रकार जलने लगा । 
पर र । है। वह ( अभीषाडू विश्वाबाडू अग्नि; ये सस सपत्नान्‌ हन्तु ) सर्वत्र / 
॥प' | विजय करके दात्रुओंकों दूर करनेवाला अग्नि जो मेरे शत्द हैं, उन सबका । 
तर | नाश करे ॥ २८॥ त 
हो. | ( यः अरिः नः पुतन्यति ) जो शात्द हसपर सेना चलाकर हमला करता ¦ 
अक्षर | है ( एनान्‌ हन्तु, प्रदहतु ) इन शात्सओको मारे, अच्छी प्रकार भस्म करे । ॥ 
प्रकार | (क्रव्यादा अग्निना वयं सपत्नान्‌ प दहायसि ) मांसभक्षक अग्निद्वारा १ 
0१ | हम शत्सुओंको भस्म करते हें ॥ २९ ॥ § 
एख | | हे इन्द्र! ( वज्रेण बाहुमान्‌ अवाचीनान्‌ अवजाहि ) वजसे बहुत सासः / 
) | थ्येवान्‌ होकर शात्रओको नीचे दबाकर मार दे। ( अधा माझकान्‌ सपः र 
या | लात आने: तेजोभिः आदिषि ) और मेरे शत्शओंको अग्निके तेजोंसे | 
हा | अपने वशमे करता हूं ॥ ३०॥ A 
| | हे अग्ने! ( सपत्नान्‌ अस्मद्‌ अधरान्‌ पादय) हमारे रात्स्ञाका हमार | 
। ३ ह| उन नीचे.गिराओः हे. वहस्पते। उत्पपात स. ) वन्य 
जा बाले सजातीय शत्रुको व्यथा कर । हे इन्द्राग्नी ! हे निमा १ 
हे | किया जावे । दही दूध आदिके साथ सोम रस पीया जावे । इससे सबका कल्याण | 
ग | हो और यह यश द्वारा उपासना सबका भला करे ॥ २७ ॥ ठ 
is | अभिभे धीका हवन हो, अग्नि उपासनासे समाज की संघटना हा आरस ; 
(| १७. अपने शूओंको दूर भगा देवे ॥ २८ ॥ = _ .,,,,)3०3०२२२२४ 


€6eeegesesssesssecsssssE रिरे 


४ 


१८ अथर्वेदेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड ६ _ 
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र उद्यस्त्व देव सूये सपत्नानव मे जहि । 

A अचैनानइम॑ना जहि ते यन्त्वधमं तम! ॥ ३२ ॥ 

- तसो विराजों वृषभो मंतीनामा रुंरोह गुक्रपरष्ठो5न्तरिक्षम्‌ । 

9 घतेनाकेमभ्य_चिन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वधेयन्ति ॥ ३३ ॥ 

A दिवे च रोह पर्थिवीं च राह राष्ट्रं च रोह द्रविण च राह । 

; प्रजाँ च रोहामूतं च रोह रोहिंतेन तन्बं१सं स्पशस्व ॥ ३४ ॥ 

!). ° मकन २ जू VV, 
१ प्रति-मन्यूयसानाः अधरे पद्यन्तास्‌ ) हमारे दात्र निष्फल कधवाले होकर 
^ नीचे गिर जांय ॥ ३१॥ | 

| हे सूर्यदेव! (त्वं उद्यन्‌मे सपत्नान्‌ अवजहि ) तू उगता हुआ मेरे 


at 


0 नाश कर । (ते अधसं तमः यन्तु ) वे गहरे अंघेरेमें जावें ॥ ३२॥ 

& (विराज; वत्सः सतीनां वृषभ! शुक्रपुष्ठः अन्तरिक्षं आ रुरोह ) विरा- 
^ दका बच्चा, भलियोंको बढानेवाला बलशाली पीठवाला होकर अन्तरिक्षपर 
| चढा है। (घतेन वत्सं अर्क आभि अचेन्ति) घीसे बच्चारूपी सूर्यकी पूजा 

| करते हैं । वह स्वयं ( ब्रह्म सन्तं त्रह्मणा वर्धेयान्ति ) ब्रह्म होता हुआ भी - 
& उसीको ब्रह्म नाझ स्तुलियोंसे बढाते हें ॥ ३३ ॥ 

| (दिवंच रोह, पथिवीं च रोह ) द्युलोक पर चढ और पृथ्वीपर चढ। 
# ( राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह ) राष्ट्रपर चढ और धनपर चढ । ( प्रजां 
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७ ७ २ उ रोहितेन ® r+ 
च रोह, अमृत च रोह ) प्रजा और अमरपनपर चढ, ( रोहितेन तन्वं | 


® 
£ आवार्थ-यदि बाहरका शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आगया तो वीर लोग उसको | 
£ परास्त करके भगा देवें। अपने अदरके जो शत्रु होंगे, उनको भी वशमें रखना ; 
2 चाहिये । काडे शत्रु सिर उपर न कर सके ॥ २९ २ १॥ A 
» परमेश्वर कृपा करे और हमारे शत्रओंका बल कम करे। शत्रु नीच स्थानमें ; 
# भाग जावें ॥ ३२॥ | 
£ स्य बलवर्धक, बुद्धिव्धक है । उसीका बच्चा अग्नि है। अझिमें घीके हवन करनेसे | 
) उसकी पूजा होती हे । सूये खयं ब्ह्मका दश्यरूप हे और वही ब्रह्म नाम मंत्रसे स्तुति- ; 

A 

कै 

| 


£ योंद्वारा बढाया जाता है ॥ ३३ ॥ 
£ स्वर्ग, पृथ्वी, राष्ट , धन, प्रजा, अमरपन आदि विषयमें प्रगति संपादन करना 


A 
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पूछ १ ] अध्यात्म - प्रकरण । १९ 
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ये देवा राष्ट्रृतोभितो यान्ति ख्यम्‌ । A 

ष्टे रोहित! संविदानो राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमान! ॥ ३५ ॥ (| 

उत्‌ त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्त्रगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति । A 

तिरः संमुद्रमतिं रोचसेर्णेवम्‌ ॥ ३६ ॥ A 

रोहिते द्यावांपृथिवी अधि श्रिते वसुजिति गोजितिं संधनाजितिं । A 

सहस्रं यस्य जनिमानि सप्त चं वोचेयं ते नाभि श्ुवनस्याथें मञ्मरनिं ॥ ३७॥ र 

सं स्पदास्व ] अपने लालवणेसे मेरे शरीरको पूण कर ॥ ३४ ॥ A 


४7 


[ ये राष्ट्रद्धतः देवाः सूर्य अभितः यान्ति ] जो राष्द्रपोषक देव सू्यके ^ 
चारों ओर घूमते हें, तिः संविदान; रोहितः खुझनस्यथमानः ते राष्ट्र दघालु] /॥ 
उनके साथ मिला हुआ रोहित सुप्रसन्न होकर तेरे राष्ट्रका धारण करे॥३०॥ ^ 

[ ब्रत्मपूताः यज्ञाः त्वा उत्‌ वहन्ति ] मंजसे पवित्र हुए यञ्च तुझे ऊपर £ 
उठाते हैं। [ अध्वगतः हरयः त्वा वहन्ति ] भागेसे जानेवाले घोडे तुझे 4 
ले चलते हैं। [ सखुद्र अर्णवं तिरः अति रोचसे ] ससुद्र महासागर तू ¦ 
अति प्रकाशित करता है ॥ ३६ ॥ 

[ वसुजिति गोजिति संधनाजिति रोहिते द्यावाएथिवी अधिश्रिते] धन, ^ 
गोवे और ऐश्वर्य प्राप्त करनेवाले सूयेके आश्रयसे द्युलोक और अूलोक । 
ठहरे हैं । [ यस्य सहस्रं सप्त च जनिधानि ] जिस तेरे हजार और सात ; 
जन्म हैं। [ शुवनस्य सज्भनि अधि ते नाभि वोचेयं ] इस जगत्‌ की ¦ 
महिमामें तेरा हि केन्द्र है, ऐसा में कट्टगा॥ ३७॥ पक तीर 


चाहिये । इस काये करनेका बल प्राप्त करना हो तो सूयप्रकाशसे अपने शरीरका १ 
संबंध जोड दो, जिससे विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त काये सिद्ध होगा ॥ २४॥ ॥ 

राष्ट्का भरणपोषण करनेवाले देव सूर्यकी उपासना करते हैं, इसलिये सूर्यके £ 
प्रकाशमें रहते हैं । वे बल प्राप्त करते हैं, मन सुसंस्कृत करते हैं, राष्ट धारण करने & 
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योग्य बनते हैं ॥ २५ ॥ A 

र्य उदय होते ही मंत्रघोप और यज्ञ प्रारंभ होते हें । सयेकिरण समत्र फेलते हें | 

और समुद्रतक सब भूमिपर प्रकाश होता है ॥ ३६ ॥ १ 

धन, गोवें और ऐश्वये सरसे संबंधित है। इसके हजारों प्रकार हैं, उन सबका मध्य / 

केंद्र स्ये ही हे ॥ २७॥ | 

&&&€€€€&6€<€<€&€<€<<€<<€<€<€<€<€€€<€<<>>>>>>>>>>>>>%>>>>>>>>>>>>>>>3>><€<€€<< <<< 
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अथवेवेदका स्वाध्याये । [ काण्ड (१ 
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यशा; पथिव्या 
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। दिशश्च य॒शाः पंशूनामुत चपेणीनाम्‌ । 

दित्या उपस्थेहं भूयासं सवितेव चारु; ॥ ३८ ॥ 
इत! पर्यन्ति रोचनं दिवि सय विपश्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

देवो देवान्‌ मचयस्यन्तश्वरस्यणेवे । 

समानमग्निमिन्धते तं बिंदु) कवयः परें ॥ ४० ॥(४) 

अव; परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिश्रंती गोरुद॑स्थात्‌ । 


A 
® 
A 
i 
Mh 
A 
शो 
; 
के 
श्र क (> ~ ~ ~~ ७०० ७ 
0 अथे- ( प्रदिशः दिशाः चः यक्षाः यासि ) दिशा और उपादिशाओंमें 
यशस्बी होकर तू जाता है। ( पशनां उत चर्षणीनां यशाः ) पशु और 
8 प्रजाओंमें यशस्वी होकर तू जाता है। (एथिव्याः अदित्याः उपस्थे यशाः ) 
; पुथ्चीके ऊपर और अदितिकी गोद में यशस्वी होकर ( अहं सविता इव 
^ चारुः भूयासं ) मं ऐसे सविताके समान छुंदर बने ॥ ३८॥ 
|) . ( असुच सन्‌ इट वेत्थ, इतः सन्‌ तानि पश्यसि ) वहाँ रहकर यहां का 
$ ज्ञान प्राप्त करते और यहां रहकर उनको देखते हैं । ( इतः दिवि रोचनं 
विपश्चिर्त € ~ २७ २०७ ~ 

| विपश्चितं सूये पञ्यन्ति ) यहांसे दृयुलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूर्यको 
Mh देखते हं 
|| देखते हें ॥ ३९ ॥ 

~ ~ ७ ७ च (>> 
| ( देवः देवान्‌ मचयसि, अर्णवे अन्तः चरसि ) प्रकाशमान होकर अन्य 
४ प्रकाशकोको शुद्ध करता है, सझुद्रके अन्दर संचार करते हें ( समान अग्नि 
॥ इंधते ) समान तेजस्वी अग्निको प्रदीप्त करता है। ( कवयः तं परे विदुः ) 


5 ज्ञानी उसको परे जानते हैं ॥ ४० ॥ 

2 (एना गोः अवः परेण, परः अवरेण पदा वत्सं बिश्रती ) यह गाय 
£ निम्न स्यानवालेको दूरके पदसे और परवालेको पासवाले पदसे बछडेका 
१ धारण करती हुई ( उत्‌ अस्थात्‌ ) ऊपर उठती है । ( सा कद्रीची क॑ स्विद्‌ 
| दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यशं केवल सर्य हे । ख़र्वक्ो 
# आदर्श मानकर सब लोग खयके समान सुंदर बनें ॥ २८ ॥ 

# जूर्य दुरदूरका भी देखता हे । दुयुलोकमें रहता हुआ सवेत्र प्रकाशता हे ॥ ३९॥ 


ब्य सब अन्य प्रकाशकेन्द्रोको भी अकाशित करता है। उसके उदयसे अग्नि 
प्रदीप्त होता है । ज्ञानी लोग ्रथैको ही श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ४० ॥ 
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सूं] ख । २१ 
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सा कद्रीची कं स्विदर्धं परांगात्‌ क|स्वित्‌ खते नहि यथे अस्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 
एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यष्टापदी नवपदी बभूबुषा । 

सहस्राक्षरा भ्रुवनस्य पङ्क्तस्तस्या; समुद्रा अधि वि क्ष॑रन्ति ॥ ४२ ॥ 
आरोहन्‌ द्याममतः प्राव॑ मे वच! । 

उत्‌ स्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥ 

वेद तत्‌ तें अमत्य यत्‌ त आक्रमणं दिवि । 


अर्धे परा अगात्‌ ) वह कहांसे आती है और किस अधेभागके पास जाती 
है? वह ( क्व स्वित्‌ सूते ) कहां प्रसूत होती है ? ( अस्मिन्‌ यूथे न ) इस 
संघमें तो नहीं होती ॥ ४१॥ ( क्र १।१६४।१७; अथबे० ९।९।१७) 

(सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी ) वह एक 
दो चार आठ और नो पादवाली तथा बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली 
( सहस्राक्षरा सुवनस्य पंक्तिः ) हजारों अक्षरोंवाली भुवनकी पंक्ति हे। 
(तस्याः ससुद्राः अधि विक्षरन्ति) उससे सब सघुद्रके रस बहते हें ॥४२॥ 
(ऋ० १।१६४।४१; अथवे० ९।१०।२१) 

(अमृत; द्यां आरोहन्‌ मे वचः प्र अव) तू अमर देव द्युलोक पर आरूढ 
होकर मेरे भाषण की रक्षा कर । (त्वा व्रह्मपूताः यज्ञाः उत्‌ वहन्ति ) 
तुझे मंचसे पवित्र हुए यज्ञ बढाते हैँ, तथा (अध्वगतः हरयः त्वा वहन्ति). 
मागस्थ घोडे तुझे ले चलते हैं ॥४३॥ 

हे (अमत्य) देव! (यत्‌ ते दिवि आक्रमणं) जो तेरा द्युलोकमें आक्रमण 


भावार्थ-यह गो अपने दूरके पदसे पासवाले और पासवाले पदसे दूरके बच्चेको धारण 
पोषण करती है । यह कहांसे आगई, कि आधे भागके पास पहुंचती है, कहां प्रस्त 
होती है, इसको जानना चाहिये । वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ ४१॥ 

यह वाणीरूपी गौ अथोत्‌ काव्यमयी वाणी एक, दो, चार, आठ अथवा नो 
पादोंवाले छन्दोमें विभक्त हुईं हे । यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरों तक 
इसकी मयोदा है। मानो यह सब भुवनोंको पूणे करनेवाली हे और इससे विविध 
'काव्यरस स्रवते हें ॥ ४२ ॥ 

सूये वाणीका रक्षक हे, आकाशमें चढकर सबको सामथ्ये देता है। सब यज्ञ 
उसीक्रा महिमा बढाते हैं, उसके किरण उसको सब जगत्‌ में पहुंचाते हैं ॥ ४३.॥ 
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यत्‌ तें सधस्थं परमे व्योमन्‌ ॥ ४४ ॥ 
रयां द्यां घै? एथिवीं ये आपोतिं पश्यति । 


सयो भृतस्येकं चक्षरा रुरोह दिवे महीम्‌ ॥ ४५ ॥ 


A Ce 


उवीरांसन्‌ परिधयो वेदिभूंमिरकल्पयत्‌ । 
तत्रेतावम्नी आधत्त हिमं ध्रंसं च रोहितः ॥ ४६ ॥ 
हिमं घ्रंसं चाधाय यूपान्‌ कुत्वा पर्षेतान्‌ । 
वर्षाज्यावम्नी ईजाते रोहिंतस्य स्वर्विदः ॥ ४७ ॥ 


स्वविंदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्नि समिंष्यते । 


eS 


है और ( यत्‌ ते परमे व्योमन्‌ सधस्थं ) जो तेरा परले आकाशामें स्थान है 


( तत्‌ ते वेद ) तेरा वह तुझे विदित हे ॥ ४४ ॥ 
( सूर्य! द्या, सूर्यः एथिवीं, सूर्यः आपः अति पञ्यति ) सूर्य द्युलोक 


५ 


पृथ्वी और जल को अत्यंत पूर्णतासे देखता है । ( सूयः शुवनस्य एकः 
चक्षुः महीं दिवं आरुरोह ) सूर्य सब भुवनका एकमात्र नेत्र है, वह बडे 
दूयुलोक पर आरूढ हुआ है ॥ ४५ ॥ 

( उर्वीः परिधयः आसन्‌ ) बडी परिधियें थीं, ( भ्रमिः वेदिः अकल्प- 
यत्‌ ) भामि वेदि बनायी गयी । ( तत्र रोहितः हिमं घस च एतौ अग्नी 
आधत्त ) वहां सूर्यने शीत और उष्ण थे अग्नी रखे ॥ ४६ ॥ 

( हिमं घस च आधाय, पवेतान्‌ यूपान्‌ कृत्वा ) शीत और उष्ण ऋतु 
बनाकर, पवेतोंको यूप बनाकर, ( वर्षाज्यौ अग्नी स्वर्विदः रोहितस्य 
ईजाते ) वर्षारूप घृतको प्राप्त करनेवाले ये दोनों अग्नि आत्मज्ञ रोहित 
देवके लिये यज्ञ करते हैं ॥ ४७ ॥ 

( स्वार्विदः रोहितस्य व्रह्मणा अग्निः समिध्यते ) आत्मज्ञानी सूर्यके 

आवाथ-स्र्‍येका द्युलोकमें स्थान,उसका महत्त्व यह सब ज्ञानी लोग जानते हें ॥४४॥ 

सर्य द्युलोक, आकाश, प्रथ्वी, आप आदिको देखता है। सरयेही सबका प्रकाशक 

है । बह पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित करता है ॥ ४५ ॥ 

इस यज्ञका प्रारंभ भूमिरूपी वेदीपर हुआ । इसकी परिधियें बडी विस्तृत थीं। 

शीतकाल और उष्णकाल ये दो अग्नि इस यज्ञमें थे ४६ ॥ 
पर्वत यप बनाये गये, बृष्टि घीका काये करने लगी, और मंत्रपाठपूवक यह 
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सुक्त १ ] अध्यात्म-प्रकरण । ३ 
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तस्मांद्‌ श्रेसस्तस्माद्धिमस्तस्माद यज्ञो|जायत ॥ ४८ ॥ 

रह्मणाग्नी वावृधानो बरहम॑वद्धो ब्रह्माहुतो । 

ब्रह्मेद्धावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विंदं! ॥ ४९ ॥ 

स॒त्ये अन्यः समाहिंतोप्स्व} न्यः समिँध्यते । 

ब्रह्मेंद्धावम्री ईजाते रोहितस्य स्वविंदें! || ५० ॥ ( ५) 

ये वात; परि शुम्भति ये वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिं? । 

ब्रह्मेंद्भावम्नी इंजाते रोहिंतस्य स्वर्विदः || ५१ ॥ 

वेदि भाम कल्पयित्वा दिवे कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 

घ्रंसं तदसि कृत्वा चकार विश्वमात्मन्बद वर्षेणाज्येन रोहित! | ५२ ॥ 
वषमाज्य घंसो अभिवीदे भमिंरकल्पयत्‌ । 

तत्रेतान्‌ पर्वेतानाभ्रिगींभिरूच्या अंकरपयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


मंत्रोंसे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है । (तस्माद्‌ घंसः तस्मात्‌ हिमः, तस्मात्‌ 
यज्ञः अजायत) उससे उष्णता, उससे सदी और उससे यज्ञ होता है॥४८॥ 

( व्रह्मणा वावृधानौ ररह्मव॒द्धों ऽरत्माहतौ अग्नी ) ज्ञानसे बढनेवाले 
मंत्रके साथ प्रदीप्त होनेवाले मंसे हवन किये गये, दो अग्नी हें। (खर्विद॒ 
रोहितस्य व्रह्मेद्धी अग्नी ईजाते ) आत्मज्ञानी सूयके प्रकादामें मंत्रसे 
प्रज्वालित हुए ये दो अग्नी प्रदीप्त होते हैं ॥ ४९॥ 

( अन्यः सत्ये समाहितः ) एक सत्यमे स्थिर है, ( अन्यः अप्सु सामि 
ध्यते) दूसरा जलमें प्रदीप्त होता है। (स्वर्विदः रोहितस्य न्रह्मेद्वौ अग्नी 
ईजाते ) आत्मज्ञानी सूर्यके प्रकादामें थे मंत्रसे प्रदीप्त हुए दोनों अग्नि 
प्रदीप्त होते हैं ॥ ९० ॥ [ ५ ] 

( वातः इन्द्रः ब्रत्मणस्पतिः वा यं परि शुंभाति ) वायु, इन्द्र आर ब्रह्म- 
णस्पति ये जिसके लिये प्रकाश फेला रहे हैं, उस ( खर्विद्‌० ) आत्मज्ञानी 
सूयदेवके लिये ये अग्नि प्रकाशित हो रहे हें ॥ ५१ ॥ 

( आमिं वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा ) भूमिकी वेदी बनाकर, द्युः 
लोककी दक्षिणा करके, ( घंसं तदग्निं कृत्वा वर्षण आज्येन रोहितः विश्व 
आत्मन्वत्‌ चकार ) उष्ण ऋतुको वहांका आग्नि करके वृष्टिरूप घीसे सूर्यने 
सब जगत्‌ को आत्मवान्‌ बना दिया है ॥ ५२॥ 
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गीमिरूध्वोन्‌ कल्पयित्वा रोहितो भूमिमत्रवीत्‌ । 

त्वदीयं सै जायतां यद्‌ भूतं यच भाव्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 

स य॒ज्ञः प्रथमो भूतो भव्यों अजायत । 

तस्मांद्व जज्ञ इदं सब यत्‌ कि चेदं विरोचते रो हिं विणा भृतम्‌ ५५ ॥ 
० le 


यच्च गां पदा स्पुरते प्रत्यङ्‌ सूर्य च मेहति । 
` तस्यं वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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अर्थ ( वर्ष आज्यं, घंसः अग्नि), भूमिः वेदिः अकल्पयत्‌) वृष्टिको घी 
उष्णताको अग्नि, भूमिको वेदी बनाया गया । (तत्र अग्निः गीभिः एतान्‌ 
पवेतान्‌ ऊध्वोन्‌ अकल्पयत्‌ ) वहां अग्निने शञ्दोंसे इन पर्वेतोंको ऊंचा 
बना दिया हे ॥ ५३'॥ 

गी्मिः ऊर्ध्वान्‌ कल्पयित्वा, रोहितः भूमिं अत्रवीत्‌) शब्दोसे पवे 
तोंको ऊंचा बनाकर सूर्य भूमिसे बोला कि ( यत्‌ भूतं यच्च भाव्यं सर्व 
त्वदीयं जायताम्‌ ) जा हो चुका और जो दोनेवाला है, वह सब , तेराही 
बनकर रहे ॥ ५४ ॥ 

( सः प्रथमः यज्ञः भूतः भव्यः अजायत ) चह पहिला यज्ञ भूत और 
भविष्यके लिये बना । ( तस्मात्‌ इदं सवं जज्ञे, यत्‌ कि च इदं विरोचते) 
उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यह विराजता है, यह (ऋषिणा 
रोहितेन आशतं ) रोहित ऋषिने-सूर्यदेवने भरण किया हुआ है ॥५७०॥ 

(यः गां च पदा स्फुरति) जो गोको पांवसे कराता है, ( सूयं च 
प्रत्यङ्‌ मेहति ) किंवा सूर्यके सन्सुख सूच करता है, ( तस्य ते सूलं वृश्चाः 
मि, परं छायां न करव! ) उस पुरुषका सूल काटता हूं, उसके पञ्चात्‌ तू 
अपनी छाया यहां नहीं करेगा ॥ «६ ॥ 


यश प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्रह्मणस्पति होकर काये. करने लगा। स्वगे की दक्षिणा 
याजको के लिये रखी गयी । इस यज्ञसे सबमें आत्मिक बल आगया ॥४७--५३॥ 
जो भूत, भविष्य ओर वर्तमान है, वह सब इसीसे संबंधित है ॥ ५४ ॥ 
यही यक्ष भूतभविष्यके लिये आदश हुआ । इसी यशसे सब कुच्छ बना ॥ ५५॥ 
जो गायको लाथ मारता है, स्रयेके सन्मुख मूत्रादि मल त्याग करता है,. वह 


$ दण्डनीय हे॥ ५६॥ 
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सक्त१] री । २५ 
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यो मामाभिच्छायमत्येषि मां चाग्निं चान्तरा । 
तस्य॑ वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोप॑रम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यो अद्य देव खये त्वां च मां चान्तरायति । 
दुष्वप्न्यं तस्मिछमंल दुरितानि च मृज्महे ॥ ५८ ॥ 
मा प्र गांम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन! । 
मान्त स्थुर्नो अरातयः ॥ ५९ ॥ 
यो यज्ञस्यं प्रसाधंनस्तन्तुर्देवेष्वातेतः । 
तमाहुतमशीमहि ॥ ६० ॥ ( ६) 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


अथे- ( यः भा अभिच्छायं अत्येषि ) जो तू मुझे अपनी छायामें रखकर 
चलता है, ( मां आग्नि च अन्तरा ) मेरे और अग्निके बीचमें गुजरता है, 
उस तेरा सूल में काटता हृ, जिससे तू इस तरह आगे छाया न कर 
सकोगे ॥ ०७ ॥ 

हे देव सूयं! [ यः अद्य त्वां च मां च अन्तरा आयति ] जो आज तेरे 
और मेरे बीचमै आला है, [तस्मिन्‌ दुष्वप्न्यं शामल दुरितानि च मृज्महे ] 
उसमें दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना और पाप जमा देते हें॥ ५८ ॥ 

[चयं पथः सा प्रगास] हस मागको न छोडें, हे इन्द्र ! [सोमिनः यज्ञात्‌ 
मा] हम सोस यागसे भी दूर न जावे, [ नः अरातयः अन्तः मा तस्थुः ] 
हमारे शत्र हमारी उन्नातिके बीचमें न खडे रहें ॥ ५९ ॥ [ऋ. १०। ५७। १] 

[ यः थज्ञस्य प्रसाधनः तन्तुः देवेषु आततः ) जा यज्ञका साधक ज्ञान- 
तन्तु देवॉमें फेला है, [ ले आइतं अशीमहि] उसका सेवन हम करें॥६०॥ 

[९] ऋ. १०।५७। २ 


भावार्थ-जो अपनी छायामें दूसरेको रखता है,अग्नि तथा सूये ओर उपासक के 
बीच खडा रहता हे, वह भी दण्डनीय है ॥ ५७-५८ ॥ 

हम अपना शुद्ध मार्ग कभी न छोडें । यशसे दूर न हे। हमारे शत्रु कभी प्रबल न 
हों ॥ ५९ ॥ 

जो यज्ञ संब देवोंमें देवत्वका लक्षण होकर रहा हे, वह हम सबमें रहे ॥ ६० ॥ 


प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 
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॥२॥ 

उद॑स्य केतवों दिवि शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 

आदित्यस्य नृचक्षसो महित्रतस्य मीढुषः ॥ १ ॥ 

दिशां प्रजानां स्वरयन्तमर्चिषा सुपक्षमाशुं पतर्यन्तमणेवे । 

स्तवाम॒ ख्ये भुव॑नस्य गोपां यो रास्मिभिर्दिशं आभाति सीः ॥ २ ॥ 
यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्व॒धया यासे शीमं नानारूपे अहनी कर्षि मायया । 
तदांदित्य॒ महि तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम जायसे ॥ ३॥ 


थे-( मीहुषः नहित्रतस्य नृचक्षसः अस्य आदित्यस्य ) सिंचन करने- 
चाले बडे व्रत करनेवाले, मनुष्योंके निरीक्षक इस सूयक ( शुक्राः जन्त! 
केतवः उत्‌ ईरते ) शुद्ध तेजस्वी किरण उदित होकर चमकले हैं ॥ १॥ 

( अर्चिषा प्रज्ञानां दिशां स्वरयन्तं ) प्रकाशसे ज्ञापक दिदाओंकों प्रका- 
शित करनेवाले, ( अणवे खुपक्ष आशु पतयन्तं ) ससुद्रभें उत्तम किरणोंके 
साथ चलनेवाले, ( सुवनस्य गोपां सूर्य स्तवास ) त्रिसुवनके रक्षक सूर्यकी 
हम प्रशंसा करते हें । ( यः रद्मिभिः सची: दिरा: आभाति ) जो अपने 
£ किरणोंद्वारा सब दविशाओंको प्रकाशित करता है॥ २॥ 
| (यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्वधया शीभं यासि) जो तू पूर्व और पश्चिम दिझामें 
४ अपनी धारक शक्तिके साथ शीघ्र जाता है,(सायया नानारूपे अहनी कर्षि) 
॥ अपनी शक्तिसे अनेक रूपवाले दिन और रात बनाता हे । हे आदिल ! 
2 (तत्‌ ते महि महि श्रवः) वह तेराहि बडा महिमा है । ( यत्‌ एकः विश्वं 
# भूस पारे जायसे) जो अकेला तू सब संसारके ऊपर प्रभाव करता है ॥३॥ 
A PEON rN 5 Fe 
#  सावार्थ--छये से वृष्टि होती हे, वह बडा व्रती हे, मनुष्योंका निरीक्षण करता 
हे, प्रथिवी आदिका धारण करता है, इसके उदय होनेपर चारों ओर स्वच्छ प्रकाश 
होता है ॥ १॥ 

यह स्ये अपने प्रकाशसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता है, अन्तरिक्षमें संचार 
करता हे, यह सब भुवनोंकी रक्षा करनेवाला है, इसकी स्तुति करना योग्य है ॥ २॥ 

जो पूर्वे दिशामे उदय होकर पश्चिम दिशामें अस्त होता हे, जो अपने प्रकाशसे 
दिन और अग्रकाशसे रात्रि निमोण करता है, उसका महिमा बडा है, बही संसारमें बडा 
प्रभावशाली है ॥ ३ ॥ 


:<€<€॥0€<<<€>>>>€€€€€€€<<€€€€€€<-<€€<€<€€>>>>>>>><€€€€ >>>>>>>>>>>>>>>>€€€€ 


७७७७७७७७७७४७७७६  .. 


>> 
i 


5552: 


>>>>>9>>>>33>>>3>9>3 


A 

१ 

१ 

शि 

१ 

; 
; 
A 
A 
A 
A 
१ 
रे 
A 
वी 
॥ 
| 


क पति 
शी 
6 


F 
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विपश्चितं तरणिं भ्राज॑मानं वहन्ति यं हरितं? सप्त बह्वीः । 

खुताद यमत्त्रिदिवमुन्निनाय तं त्वां पञ्यान्ति परियान्तमाजिम्‌ ॥ ४ ॥ 
मा त्वा दभन्‌ परियान्तमाजि स्वस्ति दुगा आति याहि शीभ॑म्‌ । 

दिवे च खये पाथेवीं च होरात्रे विमिमांनो यदेषिं ॥ ५॥ 
नोभावन्तों परियासि सद्य! । 

श्‌ 


मश्चा याद वा सप्त बह्चा। ॥ ६ ॥ 


> 


अथ-(बह्वीः सघ हरितः) बडी सात किरणें,(य भ्राजघानं तराणि विपश्चित 
वहन्ति ) जिस तेजस्वी तारनेवाले ज्ञानी देवको ले जाती हैं। ( य॑ आत्रि! 
स्स्तात्‌ दिवं उन्निनाय ) जिसको अत्ता आत्माने ख्बनेवाले जलसे द्युलोक 
तक पहुंचाया है, ( तं त्वा आजिं परियान्तं पश्यन्ति ) उस तुझको चारों # 
ओर घूमते हुए देखते हैं ॥ ४॥ A 

( परियान्तं आजि त्वा भा दभन्‌) चारों ओर घूमनेवाले तुझको झात्स £ 
न दबा देवें । ( स्वस्ति, दगोन्‌ शीम अति याहि) सुखरूपतासे कठिन ^ 
स्थानोंके पार शीघ्रतासे चल। हे सूय! ( दिवं च देवी परथिवी च अहोरात्रे 
विमिमानः यत्‌ एबि) द्युलोक और दिव्य पृथिवीको, अहोरात्रको निमाण 
करता हुआ तू जाता है ॥ ५॥ | 

हे सूर्य ! ( ले चरसे रथाय स्वस्ति ) तेरे चलनेवाले रथके लिये शुभ- १ 
मंगल हो । येन उभौ अन्तौ सद्यः पारे यासि) जिससे दोनों सीमाओंतक ^ 
तत्काल जाता है! ( सप्त बहीः यदि या वहिष्ठा; हरिताः शर्त अश्वाः य ते # 
वहन्ति ) सात किरणें किंबा चलनेवाली सौ अश्वरूप किरणें जिस लुझको £ 


चलाती हैं ॥ ६॥ 


भावार्थ - सात तेजस्वी किरणें सूर्यका प्रकाश प्रभावयुक्त बनाती हैं। ज्ञानी लोग 
इसका महत्त्व जानते हें । यह खये दयुलोकमें चढकर समेत्र अपना तेज फेलाता ह॥४॥ 

तू चारों ओर प्रकाश को फेलाता है, तेरी किरणें शीघ्रगतिवाली हैं, तेरे प्रकाशसे 
सबका कल्याण होता है । तू द्युलोक ओर पृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन ओर 
रात्रिको निमाण करता हे ॥ ५ ॥ 

तेरा रथ कल्याणरूप हे , इसीसे तू उदयसे अस्ततक आक्रमण करता हे । सात 
किरणें और अनंत प्रकाश तेरा प्रभाव बढा रहे हैं ॥ ६॥ 
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सुखं ख्ये रथ॑मंशुमन्तं स्योनं सुवह्वेमाधिं तिष्ठ वाजिनम्‌ । 
यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्चा यदि वा सप्त बह्वीः ॥ ७ ॥ 
सप्त यों हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरयुक्त । 
अमोचि शुक्रो रज॑सः परस्तांद्‌ विधूय देवस्तमो दिवमारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्‌ केतुनां बहता देव आगन्नपावक्‌ तमोभि ज्योतिरश्रेत्‌ । 
दिव्यः सुपर्णः स वीरो व्य|र्यदादितेः पत्रो थुर्वनानि विश्वा ॥ ९॥ 
उद्यन्‌ रश्मिना तनुषे विश्वां रूपाणिं पृष्यसि । 
अर्थ-हे सूये! (अंशुमन्तं स्योनं सुवह्निं वाजिनं सुख रथं अधितिष्ठ ] 
तेजस्वी सुखदायी चलानेवाले गतिवाले उत्तम रथपर चढ । [ सघ० ] उस 
तुझको सात किरणें अथवा सेकडो किरण ले चलती हैं ॥७॥ 

[ सूयः हिरण्यत्वचसः बृहतीः सक्ष हरितः यातवे रथे अयुक्त ] सूयने 
सुबर्णके समान चमकनेवाले बडे सात किरण चलनेके लिये अपने रथमें 
जोडे हैं। [ शुक्र; देवः तमो विधूय रजसः परस्तात्‌ अमोचि दिवं आरुहत्‌] 
शुद्ध देवने अंधकारको स्थानसे हटाकर रजोलोकसे परे छोड दिया और 
स्वयं द्युलोकपर चढा ॥ ८ ॥ 

( देवः बहता केतुना उत्‌ आगन्‌ ) सूयेदेव बडे प्रकाराके साथ उदयको 
प्राप्त हुआ है, ( तमः अपावृक्‌ ज्योतिः अश्वैत्‌) उसने अन्धकार दूर 
किया और तेजका आश्रय किया है । ( सः दित्यः रुपणेः अदितेः वीरः 
पुत्रः विश्वा सुवनानि व्यख्यत्‌) उस दिव्य प्रकाशमान अदितिके वीर 
पुत्र सूयेने सब शुवनोंको प्रकाशित किया है ॥ ९ ॥ 

( उद्यन्‌ रञ्मीन्‌ आ तनुषे) उदय होनेपर किरणोंको तू फैलाता है । 
( विश्वा रूपाणि पुष्यसि ) सब रूपोंको पुष्ट करता है। ( उभौ समुद्रौ 


भावार्थ-तेरा रथ तेजस्वी सुखदायी, गतिमान्‌ बलवान्‌ हे । उसके किरण तेरा 
प्रभाव बढ़ा रहे हैं ॥ ७ ॥ 

बये अपने चमकनेवाले किरणोंके साथ अपने रथमें विराजता है । यह 
प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके उसको दूर भगा देता हे और दयुलोकमें विराजता 
हे ॥८॥ द्यं उदय होता दे, उससे अन्धकार दूर होता है, उसके प्रकाशसे संपूर्ण विश्व 
प्रकाशित होता है ॥ ९ ॥ 
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उभा समुद्रो क्रतुंना वि भांसि सवीक्लोकान्‌ परिभूञ्रोजमान; ॥१०॥ (७) 
पूवापरं चरतो माययेतो शिशू क्रीडन्तो परिं यातोणेवम्‌ । 

विश्वान्यो भुवना विचष्टे हेरण्येरन्थं हरितों बहान्ति ॥ ११ ॥ 

दिवि त्वारित्ररधारयत्‌ सयो मासाय कतेवे । 

स एषि सुधतस्तपन्‌ विश्वां भृतावचार्कशत्‌ ॥ १२ ॥ 


उभावन्ता समंपास व॒त्स; स मातरावव । 


ऋतुना विभासि ) दोनों ससुद्रॉको यज्ञसे प्रकाशित करता है। और 
( परिभूः अ्राजसानः सवान्‌ लोकान्‌) सबपर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी 
तू सब लोकोंको प्रकाशित करता है॥ १० ॥ ७॥ 

( एतौ शिश कीडन्तौ मायया पूर्वापरं चरतः ) ये दो बालक अर्थात्‌ 
सूर्य और चन्द्र खेलते इए, स्वदाक्तिसे आगे पीछे चलते हैं और ( अणवं 
परियातः ) ससुद्रलक भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं । ( अन्यः विश्वा भुवना 
विचष्टे ) उनमेंसे एक सब खुबनोंको प्रकाशित करता है और ( अन्यः 
१ ऋतून्‌ विदधत्‌ नचः जायसे ) दूसरा ऋतुओंकी बनाता हुआ नया नया 
९ बनता है ॥ ११ ॥ ( अथवे० ७८१ ( ८६ )।१; १४।१।२३ ) 
॥ हे सूर्य! ( साखाय कतेवे अन्निः त्वा दिवि अधारयत्‌ ) महिने बनानेके 
^ लिये अच्रिने तुझे दृथुलोकमें धारण किया । ( सः तपन्‌ विश्या भूता अव- 
चाकरात्‌ सुधुत;ः एषि ) वह तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता 
हुआ स्वयं सुस्थिर होकर चलता है॥ १२॥ 

( वत्सः भातरो इव उभौ अन्तौ सं अर्षसि ) जैसा बछडा मात्तापिता- 


भावार्थ- सयं उदय होनेपर उसका प्रकाश फेलता है, समुद्रतकके संपूण भूमिपर 
सब लोक यके शुरू करते हें, इस तरह सब जगत्‌ देदीप्यमान होता है ॥ १० ॥ 

संसाररूपी घरके छोटे बडे ( चंद्र ओर खय ) वालक अपनी शक्तिसे खेलते 
हुए समुद्र तक पुरुषार्थं करते हुए जाते हैं । उनमें से एक जगत्को प्रकाशित करता 
है, और दूसरा . ऋतुओंको बनाता है। इसी तरह सब गृहस्थियोंके पुत्र अपने 
पुरुषाथसे जगत्‌ को प्रकाशित कर ॥ ११॥ 

सूर्य महिने बनानेके लिये दयुलोकमें प्रकाशित होता है, वह प्रकाशता है 
£ सबका धारण भी करता हे ॥ १२॥ 
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वेशतदितः पुरा ब्रह्म देवा अमी बिंद! ॥ १३ ॥ 
यत्‌ समुद्रम श्रितं तत्‌ सिंषासति सूयः । 
अध्वांस्य विततो महान्‌ पवेश्चापर्च य! ॥ १४ ॥ 
तं समाझोति जुतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । 
तेनाम्रतस्य भक्षं देवानां नावं रुन्धते ॥ १५ ॥ 


१०७ | () “DO 


उदु त्यं जातवेंद्स देवं बहन्ति केतव!। दृशे विश्वाय सरयेम्‌ ॥ १६ ॥ 
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s ओंको प्राप्त होता है वैसा तू दोनों अन्तिम 'भागोंको प्राप्त होता है । ( ननु 
£ इतः पुरा अमी देवाः एतत्‌ ब्रह्म विदुः ) निश्चयपूवेक इससे पूवेहि ये देव 
ह इस ब्रह्मको जानते हें ॥ १३॥ 

+ A 6 > “. > च ~ 
a ( यत्‌ समुद्र अनुश्चित तत्‌ सूयः सिषासति) जो ससुद्रके आश्रथस 

फे. र 

# रहता हे वह सूर्य प्राप्त करना चाहता हे । ( अस्य यः पूर्वः अपरः च महान्‌ 
| अध्वा विततः ) इसका यह पूर्वं पश्चिम बडा मार्ग फैला है ॥ १४॥ 
| ( त जूतिभिः समाप्नोति, ततो न अपचिकित्सति ) उस मार्गको वह 
£ वेगोसे समाप्त करता है, उस मार्गसे वह इधर उधर सनको नहीं जाने 
hw ~ देवानां ७ च ~ ७०७७ 
# देता,( तेन देवानां अमृतस्य भक्षं न अवरुन्धते) उस कारण देवोंके अमृत 
9 अन्नके भागसे दूर नहीं होता ॥ १५ ॥ 
8 (केतवः त्यं जातवेदसं देवं सूय ) किरण उस बने हुए को जाननेवाले 
सूर्य देवको (विश्वाय हरो) समस्त संसारके दशनके लिये (उत्त उ बहन्ति) 
उच्च स्थानमें प्रकाशित करते हे ॥ १६ ॥ ( ऋ० १।५०।१; वा०यजु० ७४१; 
अथवे० २०।४७।१३ ) 


7. 


A 
2 
त 
क्री 
कक 2 कल >. 5552. 
® आवार्थ-जैसा बच्चा माता पिताओंको प्राप्त करता हे, वेसाही खये उदय और 
च >> च रे ~ ~ 
| अस्तक प्रान्तको प्राप्त हाता ह । इसका सब तत्त्व सब देव यथावत्‌ जानते हं॥ १३॥ 
च ~ ९ स ¢ 
£ जो ससुद्रमे रत्नादि हे वह सूर्य प्राप्त करता हे, इस सूर्य का यह पूवसे 
श्री 
र) 
ठी 
A 
श्र 


पश्चिमतकका माग बडाभारी है ॥ १४॥ 
वह अपने मागको शीघतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं 
देता । इस कारण उसको अमृतान्न का भाग नियमसे प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
सर्यदेवके किरण संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेके लिये ही प्रकाशते हैं और 


उसको उच्च भागमे धारण करते हैं ॥ १६ ॥ 
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र सकत] अध्यात्म-प्रकरण । ३१ 


~ 
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e 
अप त्य तायवा यथा नक्षत्रा य खराय वश्चचक्षसं ॥ १७ ॥ १ 


अदश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । भ्राजन्तो अग्नयों यथा ॥ १८ ॥ 
तरणिविश्वदशतो ज्योतिष्कृदसि पये । बिश्वमा भांसि रोचन ॥ १९ ॥ 
प्रत्यङ देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषीः 

प्रत्यङ्‌ विइवं ख| देशे ॥ २० ॥ ( ८ ) 


; 
| १ 
| ५5 
| अर्थ ( यथा त्ये तायवः,नक्षञा अक्तुभिः अप यग्ति )जैसे वे चोर वैसे | 
| नक्षत्रगण रात्रिके साथ दूर भाग जाते हें और ( विश्वचक्षसे सूराय) ? 
| संसारके प्रकाशित करनेवाले सूर्यके लिये स्थान करते हैं ॥ १७॥ (क्र० १ 
१ १७०२; अथवे. २०।४७।१४ ) 
| ( यथा भ्राजन्तः अग्नयः ) जैसे चम्तकनेवाले अग्नि होते हैं, ( अस्य | 
0 केतवः रइसयः जनान्‌ अनु वि अशश्रन्‌ ) इसके ध्वजरूपी किरण लोगोंके £ 
| प्रति जाते हुए दीखते हें ॥ १८ ॥ ( क्र १५०३; वाण्य० ८४०; अथवे. 
$ २०।४७।१५ ) र 
£ हे ( रोचन सूर्य) प्रकाशक सूर्य ! तू ( तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कृत $ 
१ आसि ) तारक विश्वको दर्शानेबाला और प्रकाश करनेवाला है ( विश्वं आ प 
| भासि ) सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ (क्र, १५०४ ) a 
A ( देवानां विकाः प्रत्यङ्‌) देवोंकी प्रजाओंके प्रति और ( मानुषी; प्रत्यङ्‌ न 
१ उदेषि ) मानवी प्रजाओंके प्रति तू उदित होता है तथा ( स्वः दिदो विश्व १ 
0 प्रत्यङ्‌ ) प्रकाशके दशेनके लिये सब विश्वके प्रति जाता हे ॥ २०॥ ८॥ | 
| ( ऋ० १७०७ ) | 
| भावार्थ-- जैसे चोर खामीके आनेसे भाग जाते हैं, वेसेहि स्रयके आनेसे सब $ 
। नक्षत्र भाग जाते हैं और स्रयेदेवके लिये थान खुला छोड देते हैं ॥ १७ ॥ / 
| 

| 


= 


_ जि अपर उ त A 
चमकनेवाले अश्निके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी और सबको प्रकाश १ 
देनेवाले हैं ॥ १८ ॥ ह 
रये तेजस्वी हे, तारक है, सबको रूप दर्शानेवाला है, कान्तिको फैलानेवाला १ 
है, उसीसे सब जगत्‌ तेजस्वी होता है ॥ १९ ॥ | 
देवी और मानवी प्रजाओंके हितार्थ यह सये उदित होता है। सब विश्वको | 
ते 


| यह तेजका मागे दर्शाता है ॥ २०॥ 
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३२ अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड र 


७८€€€6€८८८८८८८८८९८८८८८८८८९८८८८०००००००००००२०००००००३ र रहर कु. 
येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । स्वं वरुण पश्य॑सि ॥ २१ ॥ 
पानि सूर्य ॥ २२ ॥ 


वि द्यासेषि रजस्पथ्वहमिमानो अक्तुर्भिः । पश्यन्‌ जन 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव स्ये । 

शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः स्रो रथ॑स्य नप्त्य| 

ताभियोति स्वयुक्तिभिः ॥ २४ ॥ 


अर्थ- है ( पावक वरुण) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव ! ( येन चक्षसा त्वं 
जनान्‌ सुरण्यन्त अनु पञ्यसि ) जिस नेत्रसे त्‌ सञुष्यांसे भरणपोषण 
करनेवाले मनुष्यको देखता हे, उससे झझे देख ॥ २१॥ ( ऋ० १।५०।६ ) 
हे सूय ! ( अक्तुभिः अहः भिसानः ) रात्रियासे दिनको नापता हुआ 
( पथु रजः द्यां ऐषि ) विस्तृत अन्तरिक्ष लोकको आर दूयुलोकको प्राप्त 


होता है और ( जन्मानि पश्यन्‌ ) सब जन्म लेनेवालोंको देखता है ॥२२॥ 


| 
| 
१ 
| 
| 
त 
| 
| 
| ( ऋ० १।५०।७ ) 
A 
A 
A 
9 
3 
व 
f 
f 
| 
॥ 


सूयदेव ! ( सप्त हरितः शोचिष्केशं विचक्षणं त्वा रथे वहन्ति ) सात 
किरण शुद्ध करनेवाले दराक ऐसे तुझको रथमें चलाते हें॥ २३॥ (क्र, 
१।५०।८) 
( सूरः रथस्य नप्त्यः सप्त शुंध्युचः अयुक्त ) ज्ञानमय रथको खात शुद्ध 
किरण जोडे हँ ( ताभिः स्वयुक्तिभिः थाति ) उनसे अपनी थोजनाआंसे 
जाता है ॥ २४ ॥ (क्र. १ । ५० | ९) 


भावार्थ-स्रये जिस प्रेममय नेत्रसे पुरुषार्थी मनुष्यको देखता हे, उसी नेत्रसे वह 
देखे, अथोत्‌ वह मुझपर प्रेम करे ॥ २१॥ 
रय अन्तरिक्ष लोकमें संचार करता हुआ, और सब लोगोंके व्यवहारोंका 
निरीक्षण करता हुआ, दिन आर रात्रिका विभाग करता हुआ, दयुलोकमें विराजता 
है॥ २२॥ 
8 सयेदेवकी सात किरणें उसको रथमें चलाती हैं, वह पवित्र किरणोंबाला और 
# ज्ञानी है ॥ २३ ॥ 
१ ज्ञानमय सयेके सात किरण रथमें जोडे हैं, वे शुद्धता करनेवाले हैं । वे अपनी 
4 योजनाओंसे चलते हैं ॥ २४ ॥ 
है. 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


[ पुरुषार्थ-वोविनी-साषा-हीका | 


See 


द्वितीय बिभाग । 
्त्र्त्च्च्् 
पृष्ठ अध्याय । 
“०९५७ 


टीकाळेखक ओर प्रकाशक | 
श्रीपांद दामोदर सातचळकः, 
स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि० सातारा ) 


प्रथम घार २००० 


सवत्‌ १९९०; शक १८५५; सन १९३३ 
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अकळ कककाकककाकाी 


(रै 


म की 


| 


| 


|| 
- यहां श्रीमञ्चगवद्वीता के पष्ठ अध्याय का प्रारंभ होता 
१ ह। पंचम अध्याय तक ज्ञानयोग भोर कर्मयोग का 
| सिद्धान्त बतळाया आर इनके अधिकारी कोन हैं, तथा 
इनके अवलबन से क्या लाभ होते हैं, इत्यादि विवेचन 
उ इस से पूव हो चुका है । प्रायः ज्ञानयोग भोर कर्मयोग के 
| विषयमे जितना तत्त्वज्ञान कहना चाहिये, उतना पूवेके 
७ पांच अध्यायों में कहा जा चुका है। इस विषयमें इसके 
| आगे बहुधा कोई नयी बात नहीं कही है, अर्थात्‌ यह 
$ विषय अनेक युक्ति-प्रयुक्तियोंक साथ सुबोध करके 
१ समझा दिया है । इस लिये कोई कह सकते हैं कि जो 
$ कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्णको धर्म स्थापना का तत्त्व दशाना 
$ था, वह यहां तक दर्शाया गया हे | इसके कहने के 
| प्रसंगमें ( गी० ५।६ में ) पूर्व स्थानमें कहा गया हृ कि 
१ “योगके विना संन्यास दुःखवर्धक है, ?? अथोत्‌ योग- 
$ सांधन करनेपर हि ज्ञानयोग, सन्पासयोग किंवा सांख्य- 
$ योग सुखदायक होना संभव हे | इस लिये जो मनुष्य 
१ भगवद्वीतोक्त किसी मास जाकर अपने अभ्युद्य तथा 
- निश्रयस का साधन करना चाहता हृ, उसको 
१ उचित हे कि, वह सबसे प्रथम योगाभ्यास करके 
9 अपने अन्दर ज्ञनयोग आदि मार्गोसे जानेकी योग्यता 
2 
(| 
| 


मनुष्य किस तरह योगसाधन करे, यह प्रश्न यहां 
१ उत्पन्न होता है | इस का उत्तर देनेके लिये इस षष्ठ 
१ अध्याय का उपक्रम है | पाठक इसमें अष्टांग-योग- 
$ साधन देख सकते हैं | भगवद्गीताम “योग”? शब्द का 
१ अर्थ 'अष्टांगयोग? हे ओर भी इसका अर्थ विशेष हे । 
| ४ समब्ुद्धि, कर्मकोशल्य, काम-क्रोध-वेग सहना !? 
? भादि 'योग' के अर्थ गीतामें हैं। जिस योग का विवरण 
१ इस षष्ठ अध्यायमें किया है वह योग इन संपूर्ण अर्थोके 
$ साथ होनेवाळा योग है, यह बात पाठक न भूर्छे । केवळ 
| स्वाध्याय-मंढछ 
§ ओघ ( जि० सातारा ) 
! ज्येष्ठ शा० ११ स० १९९० 


; अभ्यासयोग । 


~ oo । 


अष्टांग-्योग की अपेक्षा गीता का “योग” बहुत ही | 
व्यापक है, यह योग प्रत्येक के आचारमें आने योग्य है, 
इस लिये इसको 'आचार-योग! या 'अभ्यास-योग” भी 
कह सकते हैं । 

उदाहरण के लिये 'कमे-कोशछ' रूप योग देखिये। 
यह जेप्ता पातंजल भष्टांग-योगमें उपयोगी है, 
वैसाही व्यावहारिक आचार-योग मै भी उपयोगी 
हे । श्रीमद्धगवद्वीताकी यही विशेषता हे कि इस 
गीताने “योग” का संकुचित सांप्रदायिक भाव दूर किया 
और उसको ब्यापक व्यावहारिक रूप दिया। भगवद्गीता 
में यज्ञ, कमे, सन्यास आदिके विषयमें भी यही बात 
है | इनके विषयमें यहां हमे कुछ भी लिखना नहा हैं, 
क्यों कि यहां योग का ही विषय प्रस्तुत है । अतः 
भगवद्वीताने योग को केसा व्यवहारम छाया हे, यह 
बात पाठक अवश्य इस अध्याय में देखे । 


0 आय ara: 


गीता का लक्ष्य मनुष्यमात्र का सुधार हे । गीता 
चाहती हे कि योगादि साधनों द्वारा प्रत्येक मनुष्य 
अपना सुधार करे और पूणे बनने का यरन करे । प्रत्येक 
मनुष्य योग-साधन कर सकता हे, क्यों कि योगसाधन ' 
का डर गीताने हटा दिया हे ओर उसको प्रत्येक मनुष्य 
के आचरणर्मे ठाने योग्य सुगम बना दिया हे। सांप्र- 
दायिक योगसाधन कठिण हे, शुरुके विना करनेसे 
उसमें कष्ट होने की संभावना हे । परंतु गीता का योग, 
साधन ऐसा है कि इसके अनुसार चळनेसे मनुष्यको 
कोई कष्ट नहीं होंगे । “ इसका थोडासा आचरण करने. | 
पर भी मनुष्य बडे भय से मुक्त हो सकता है । ( गी, 


i en en 


२।४० )'” इस लिये इसमें कोई भय नहीं, कोई हानि 
की संभावना भी नहीं हे। 

पाठक इस दृष्टिसे इस षष्ठ अध्याय का विचार कॉ 
आर अभ्यास करके उन्नत हो जांय । 


लेखक 
श्री० दा० सातवळेकर 
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श्रीमद्धगवद्वीता । 


( पुरुषार्थ-बोधिनी-भाषा-टीका समेत ) 


er 
षष्ठ अध्याय । 
ध्यान-योग । 
प 
( १) संन्यासी और योगी । 
श्रीभगवानुवाच-- अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमे करोति य! । 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ १ ॥ 
ये संसन्यमिति प्राहुयोंगं तं विद्वि पाण्डव । 
न ह्यसेन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 


अन्वयः यः कर्मफलं अनाश्रितः कार्य कम करोति, सः संन्य!सी च योगी च, निराभिः भाक्रियः च न॥ १॥ 
हे प।ण्डव] यं संन्यासं इति प्राहुः तं योगं विद्धि, कश्चन असंन्यस्तसंकल्पः योगी न भवति है ॥ २॥ 


| 
|| 
| 
| जो कम के फल का आश्रय न करके अपना कतेव्य कमे करता है, वही 
| संन्यासी और वही योगी है। जो अग्नि-होत्र नहीं करता किंवा जो कोई कर्म 
नहीं करता वह न संन्यासी हे और न योगी ॥ १॥ हे अजुन! जिसे संन्यास 
कहते हैं उसे तू योग समझ । क्यों कि कोई भी मनके संकल्प छोडनेके विना 
योगी हो नहीं सकता ॥ २॥ 


कमेफलभोग ओर कमेफलत्याग । त्याग कर नहीं सकता, कर्मका पणेतया त्याग 
- (१-२) मनुष्य क्म करता है, कमें करना मनु | ऋरनस मनुष्य जीवित भी रह नहीं सकता 
३ स्वभाव है। ( गी० ३।५) मनष्य कर्मका | (गी० ३।८)। अतः मनष्यको कमे करना अनिवा 
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श्रीमद्वगवद्वी ता- पुरुषा थे बोधिनी । 


[ ५ 


बडे, डे 


७ 2७०" हि 
न सन्यालाहा सकता हृ ॥ १-- २॥ 


चुपचाप बेठा रहता है, वह न तो संन्यासी है ओर न योगी। जो संन्यास है वही योग है और जो संन्यास नहीं वह || 
7२ २९ ० ७ ~ ~ [a ~ (> > 
योग भी नहीं; क्यों कि विषयोपभोगोंके सब संकल्प छोडनेके विना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता भोर 


4३७३ ७ऊळ्ळ७०%ळ७ळ CNN ७७ ६२-€३ ९>€> ६9-63 ६३६३ ७-६9 ६9-४9 0 ७4७ २७५० ७-७ छक "भक S000, 
भावार्थ जो मनुष्य अपना कर्तब्य कमे उत्तम रीलिखि करेगा, परंतु उस का फल अपने उपभोग के लिये 
अपने पास जमा करके न रखेगा; हृतनाही नहीं, परेतु उसके उपभोग की इच्छा का ही त्याग करेगा 
संन्यासी भोर सच्चा योगी हे । जो अझिहोत्र करना छोडता 


वही सच्चा { 
अथवा कोई कमे करता ही नही, आलसी होकर |: 


| 
|.) 


~ 


~ 


हे। इलोलिये कहा हे कि ' कर्म करनेमें मनुष्यका 
अधिक्रार हे, परंत कर्मके फलपर मनुष्यको 
अधिकार नहीं हे '। ( गी० २।४७) इस कारण 
३ मनुष्य जैसा कर्मके फलका त्याग कर सकता है 
१ वेसा कर्मक! नहीं । 
६ यहां मनष्यके सन्मख 'कर्म करना या न 
१ करना? यह प्रश्न नहीं हे, परंत ' कमके फलका 
१ स्वय भोग करना या उसका दान करना ? यही 
| केवल एक प्रश्न है। “में कर्म करू या न करू” 
| ऐसा प्रश्न मनुष्य पूछ नहीं सकता, क्योकि मनु 
$ प्यक्की शरीरप्रकृति हि उससे घलीट कर कर्म 
$ करावेगी ( गी० १८।५९-६० ) | अतः कमक त्याग 
| का विचार हि करना व्यर्थ है। दोपका प्रकाशना, 
१ सूर्यका तेजस्वी होना जितना स्वाभाविक है, 
१ उतना मनुष्यक्षा कर्म करना स्वाभाविक हे। इस 
3 लिये यदि अग्नि ओर सूर्यका प्रकाश होना दी है 
$ तो वे जगत्‌ के उपकार के लिये प्रकाशते रहें; 
घेसा ही यदि मनुष्य को कर्म करना अनिवार्य है, 
ते। वह सर्वेभूतहित करनेके लिये कर्म करता 
रहें, अर्थात्‌ कर्म करे और उसका फल सर्वभूतों 
| के हितक्के लिये समपण कर ( गी० ५।२५३१२।४)। 
| सवेखाधारण मनुष्य फर्म करता है और करम 
£ का फल अपने उपभागके लिये अपने पास अपने 
अधिकार मे संग्रहित करता रहता है। ब्राह्मण 
विद्यादान करता है, क्षत्रिय जनरक्षण करता है, 
वेश्य कृषि करता है, शद्र फलाक्षोशल करता हे 
और निषाद वनरक्षा करता हे ओर प्रत्येक अप- 
ने कर्मका बेतन प्राप्त करके उसका स्वयं उपभाग 
करना चाहता है । यही बद्धताका हेतु है। 


f 
§ 
f 


करमेका फळ क्या है? वेतन ही कर्मका इइय 
फल हे । कमके अदइय फल पृण्यपापादि बहुत 
हे, परंत उनका त्याग या दान असंभव हे'नेले 
गीताके कर्मफलत्यागके सिद्धान्त का विचार 
करनेके समय हमें अदृश्य फछौका विचार करने 
की कोई आवझ्यकता नहीं हे। कर्मका फल ऐसा 
चाहिये कि जो सर्घभूताके द्वितके लिये समर्पित 
किया जा सके | वेला फल वेतनसे प्राप्त होनेवाला 
घनहि हे । धनका अथ रुपया आना पाई समझना 
उचित नहीं, जा भी कर्मके बदले मिल सकता है 
ओर जो परापकाराथे दान दिया जा सकता है 
वही कमफल यहां अपेक्षित हें । 


फूलका स्वरूप । 
ब्राह्मण पांठशालाम पढाता हे ओर उसके बद्‌ 
ले क्या लेता हे? क्षत्रिय जनरक्षा करता है और 
कया प्राप्त करता ह? वदय व्यापार करक कया 
कमाता हैं ? शद्र कारीगरी द्वारा किस : चोजको 
प्राप्त करता हैं निषाद घनरक्षा करकेःकया लेता 
हे? वही कमफल हे। थाडाखा विचार. करने पर 
पाठकोका विदित हागा कि यह कर्मफल धनहि 
हे। पाठक इस कर्मफलकी कल्पना निश्चयपूर्वक 
प्रनम स्थिर करे, क्‍योंकि कर्मफलक। निश्चय 
दोनेसे उसका संन्यास, त्याग, दान: अथा |. 
अनाश्रय केल! करना चाहिये. इसका : निश्चय |, 
हो सकता हे । 
मनुष्याका संपणे व्यवहार: देखनेसे मालम 
हाता हे कि कर्मका रूपान्तर कर्मफळलमे-अर्थात 
धनमै-हेोता हे और इस घनके बदलेमे. फिर.कमे 


° we we 
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5 
ओर योगी । 
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पु सश 
किये जाते हैं । ऐसा कर्मका यह चक्क सनातन 
'चल रहा हे । एक मनुष्य कमं करता हे, उसले 


। और फलसे कर्म होकर जगत्‌ का व्यवहार चल 
'रहा हे! 


(यदि वह अपने कर्म के फल का त्याग करेगा, तो 


!वह दुःखोले मुक्त हाणा । 
फलत्याग । 


संक्षेपले इस कर्मफलत्याग को व्यवस्था का 
: तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षन्रिय,वैदय,शूद्र और 
. निषाद अपने अपने कमै अर्थात्‌ विद्यादान, जन- 
रक्षा, कृषि, कारीगरी और वनरक्षा करें, अपने 
(कर्म का फल कोई अपने पास न रखे, प्रत्युत बह 
(फल सर्वभूतद्दितके,लिये प्रत्येक मनुष्य समर्पित 
'करे अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य सवेभूतहितके लिये 
'आत्मसवेस्वका समर्पण करे, अपने लिये कोइ न 
“जीवे, परंतु सर्वभूतद्दितके लिये प्रत्येक मनुष्य 


'जीवित रहे। जा मनुष्य इस तरह खवंभूतहित 


॥(६करनेके लिये जीवित रहेंगे, उनका योगक्षेम ईश्वर 
| ~ ~ ~ 
चलायेगा ( गी० ९।२२.)। यह योगक्षेम केसा 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
i 
| 
| 
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९ 
भी 


॥६ 
। (चल सकता है और यह कोन चलाता हे इसका 

:विचाह क्रमशः हम आगे करेंगे, परंतु यहां इत- 
: नाही देखना है कि कर्मफलका आश्रय न करनेका 
(आदेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहां दे रहे हें, अतः वे 


कहते हैं कि ( कर्मफलं अनाश्रितः कार्ये कमे 


५ 
५ 
४ 
2 
त 


= 


| 
| 


“ 


करता है । 
१ 


'वेतन प्राप्त करता हे, उल धनको देकर वदद फिर जो 
दूरोसे कर्म कराता हे। इख तरह कर्मले फल हे | 


i > ~ ८ ४ 
गीताको कथन हे कि यदि मनुष्य फलके कि आजकल प्रायः सभी लोग अपने कर्मांके 
कोकिळ ~ ha ~ ~ ~ ५ 

|उद्देश्यसे कमे करेगा ता उसे दुःख प्राप्त होगे और | फलोको अपने उपभोगके लिये अपने पांस संग्र- 


करोति ) जा अपने कर्मके फलका आश्रय अपने कहता है कि यहद घर मेरा हे, यह भूमि अपनी 
: डपभोग के लिये नहीं करता, परंतु अपना कतंव्य है, यह धन मेरा है, जो कार्य में कर रहा हूं 
र उत्तम रीतिसे यथासांग करता हे, वही सच्चा | डलके प्रास देनेवाला वेतन मेरा है, ये स्त्री पुत्र 
सन्यासी और सच्चा योगी है । अर्थात्‌ छंन्यास- | आदि मेरे है में जा कमा रहा इं ब्द मै और 
मार्ग से ओर योगमार्म से प्राप्त होनेवाली सिद्धि | मेरे परिवारको लोग ओगेके, किसी दूसरोका 
उसको प्राप्त होती है, जो कर्मके फलका त्याग | इस घनपर अधिकार नहीं हैं। इस अधिकारको : 
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*>ळ' 


फलका आश्रय । 

९४ ७. क्य १] 
कर्मके फलका आश्रय करना दोषाका मूल है। 
कर्मफलका आश्रय करता दे वह बद्ध“ दोता 

कर्मफलके आश्रय करनेका अर्थ अपने कमे 
का फल अपने भोगके लिये अपने पास रखना 
>> ~ ~ 
है। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लगेगा, 


हित करते हैं। क्वचित कोई मनुष्य साधुसंत 
संन्यासी योगी परोपकारी होकर निःस्वाथ कमे 
करते हैं । इनको छोड दिया जाय, तो संसार 
भरके लोग अपने कर्मफलोको अपने पास रखने 
में दत्तचित्त रहते हें। इसी कारण सब लोग 
दुश्खामें डूब रहे हैं और जबतक वे अपने कमं- 
फलको अपने पास रखते जांयगं, तबतक उनका 
दुःखले मुक्त हाना असंभव है | 

कई लोग अवैतनिक स्वयंसेवक होते हैं, कई 
लोग परेपकारा्थ अपना जीवन दान करते हैं, 
कई लाग अपने कर्मफलका कुछ अल्प अंश परोप- 
कारार्थ दान देते हे । परंतु इनकी संख्यां अत्यदप 
है। प्रायः सब लाग अपने भागक उद्देशयसे कमे 
करते हैं! सब जगत्‌ में सकाम कर्म करनेवाला 
की संख्या अत्यधिक हे । ये सब अपने कर्मके 
फलका आश्रय अपने भागके लिये करते हे । इस 
कारण सब बंधनमें पडे है। इनका बंधनसे मुक्त 
करना असंभव हे। 

"३9 २ ~ 
म आर मरा । 
प्रत्येक गृहस्थी की चित्तवृत्ति देखिये । वह 


सुरक्षा के लिये राज्यशासन के नियम बनाये: 


६ 


श्रीमद्धगवद्वीता-पुरुषाथैबोधिनी | 
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गये ह। राजरक्षक, न्यायालय, तथा अन्यान्य 
राज्यव्यवस्था के अंग सबके सब इस अधिकार 
की सरक्ष के लिये नियक्त हुए हें । संपूर्ण न्याय 


प्रत्येक मनष्यका अधिकार उलके कमंके फलपर 
यही सिद्ध करनेके लिये संपूर्ण राज्ययंत्र 
चलाया जा रहा है। परंतु गीताका कथन हे कि 
“४ कमे करनेपर मनष्यका अधिकार हे, परंत 
फलपर उक्षका अधिकार नहीं (गी० २४७) । ' 
इससे सिद्ध है कि आजकलका व्यवहार गीताका 
मार्ग छाडकर कहाँ तक दूर गया हे! प्रत्येक 
मनुष्य गीताका पाठ करता हे, परंतु कोई मनुष्य 
अपने कर्मके फलपरका अपना अधिकार छे।डने 
को तेयार नहीं है गीताके अभिमानी इस भारत- 
वषमे थोडे नहीं हैं, सभी हिंदू गीताको पूज्य 
मानते हैं, परंत उनमें कितने लोग ऐसे हैं कि जा 
कमफल को त्यागनेका तयार हे? सभी कमफल 
। आश्रय करते हे, इललिये दुखी हा रहे है । 

यह न केवल भारतवर्षीयाका दोष हे, अपित 
सब जगत्‌ के लोग अपने कमक फलम मोह 
धारण करते हें। सभी पूजोपतियाका व्यवहार 
कर्मफलको अपने पास रखनेक लिये ही चल रहा 
सब साम्राज्य कर्मफल भोगनेक लियेहि चलाये 
[रहे हैं। सब गृहव्यवस्था, जातिव्यवस्था, 
राज्यव्यवस्था और साम्र।ज्यव्यवस्था अपने कमै 
फलपर अपना अधिकार सुरक्षित करनेके लिये 
चलायी जा रहो हे। यहाँ पाठक देखे कि गीताने 
सब जगत के इस समय चलनेधाले व्यचहारकी 
जडपर कुल्दाडा चलाया हे । वह कहती हे कि 
“दे मनुष्य | तेरा अधिकार केवळ कर्मपर हे, 
उसके फलपर नहीं ( गी०२।४७)। ” अपने 
कर्मफलका मोह ही सब जगत्‌ को दुःखमे डाळ 
रहा है! गीताका उपदेश होकर आज पांच 
सहस्र वर्ष हो चक हें, परंतु सामुहिक रूपम कमं 


विभाग यदि कुच्छ करता हे ता यही करता हे। | हें। ब्रह्मचय, वानप्रस्थ और संन्यासमे फलस प्रह 


निष्काम बद्धिकी स्थिरताके लिये लगंगे यह 


कहना कठीण है !! 

वर्णाश्रमधर्म में कर्मफळत्यागकी शिक्षा मिलती 
करना धर्मसे अयोग्य समझा गया हे। केवल 
गहस्थाश्रमम हि कमफल अपने पाख रश््रा जाता 
हे, परंत वह त्यागनेके लिये ही हे कयो कि गह 
स्थने हि अन्य तीनों आश्रमोका प्रतिपाल करना 
होता हे। इस तरह आश्रमव्यचस्थामे त्याग ही 
धर्म हे। वर्णधर्मम ' ब्राह्मण ! का आदर्श सबके 
सन्मुख दे, और ब्राह्मणघर्म त्यागकाही धर्म है। 
इस तरह वर्णाश्रमघर्मद्वारा त्याग की शिक्ष 
मिळती हे, परंत इस समय घर्णाश्रमघमे शद 
स्वरूपम कहीं भी नहीं हे । अस्त, तात्पय यह हे 
कि गीतोक्त कर्मफळत्यागका धर्म इस समय 
सबके घक्तृत्वमें दे, परंतु आचरणमें लेशमात्र 
भी नहीं है। 

यदि भगवद्गीताने कुछ कहा हे तो कर्मफर- 
त्याग! ही कह। हे। यही गीताकी विशेषता हे! 
यदि गीतासे कर्मफलत्याग की- कदपना हटोयी 
जाय, तो गीताकी कोई विशेषता अवशिष्ट नहीं 
रहती | परंतु इस भारतभूमिम्रे इस फलत्याग का 
उपदेश हाकर इतना समय बीत गया, इतने 
समय में इल गीतापर इतने भाष्य बने, इतनी 
टीकापं और टिप्पणीयां, होगयीं, इसके अनुवाद 
इतने दो चुके और व्याख्यान भी हे। चुके हैं, परंतु 
यह कर्मफळत्याग का सिद्धान्त अभीतक इस 
भरतभूमिम सामृहिक रूपमे स्थिर नहीं हुआ | 
कितनी आश्चर्यकी ओर शोक की यद्द बात हे! | 

इस गीताम कर्मफल व्यागनेका उपदेश इतनी 
वार पुनः पुनः किया गया दे, तथापि बह उपदेश 
हमारे सामूहिक जीवनमें नहीं आया। पाठक इस- 
का विचार अवदय कर कि भगवद्वीताम संन्यास, 
कर्म, सांख्य, ज्ञान, भक्ति आदि अनेक मार्ग कहे 
हैँ, उन सबम कर्मफल त्यागनेकी अत्यंत आवद्य- 


ल न 
[ अध्याय ६ 


फल त्यागने की बद्धि जनतामे अभीतक उत्पन्न 


। 
| 


नहीं हुई, और आगेभी कितने सहस्र वर्ष इस | कता है। पकी मार्ग ऐसा नहीं हे कि जा विनां 
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शोक ३] योगारूढ । ७ 
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( २ ) योगारूढ । १ 

आरुरुक्षोमुनेयोंगं कमे कारणमुच्यते । । 

योगारूढस्य तस्यव शम! कारणमुच्यते ॥ २ ॥ | 

१ 


Ds) 


अन्वयः याग भारुरुक्षा; सुन; कम कारण उच्यत; यागारूढस्य तस्य एव रामः कारण उच्यते ॥३॥ § 


योगका साधन करनेकी इच्छा करनेवाले सुनिके लिये कमे साधन है; और १ 


योगका साधन हो चुकनेपर उसीका साधन दाम होता है, ऐसा कहते हें ॥ ३ ॥ । 
कर्मफल त्यागने के सिद्ध हानेवाला हो। अतः हम इन विष्नौले संन्यास और याग सफल और । 
कह सकते हँ कि कर्मफलत्याग मनष्य मात्रक सफल नहीं हा लकत। जा समझा जाता हे कि 
आचरणमे आना चाहिये, यह इच्छा गीताधमे- ( निरग्निः ) जा अग्निम हवन न करनेसे तथा १ 
प्रणताकी निःखंदेह हे। क (अ-क्रियः ) क्रम न करनेसे संन्यास सिद्ध हा १ 

सन्यास आर याग। सकता हे वह भ्रम है । वह सच्चा संन्यास हे ३ 


| 

| 

| 

९ 

|| 

$ हस्त स्छोकमे कहा हे कि “ संन्यास और खाग और न याग हे। यहां यांगक तीन लक्षण ह्म | 

कर्मफलभाग करनेसे हा नहीं सकते, कर्मफल का शात हुए (१) कर्मफलत्याग, (२) कतव्य १ 

त्याग करनेसे हि घे सिद्ध हा सकते हैं।” खन्या, करना ओर (३) संकद्पसंन्धाल । पाठक पूर्वो ६ 

सी और योगी बनने के लिये निम्नलिखित | क्त यागके लक्षणोमे इनके। मिलावें। १ 

१ प्रकार आचरण करना चाहिये-- वस्तुतः योग और संन्याल एक ही हें ( भ० | 

| (१) [ कर्मफलं अनाश्रितः ] = अपने कर्मके | ५४-५ ), इनका पृथक्‌ पृथक मानन! भ्रम हे, १ 
फलका आश्रय न करना, अर्थात्‌ अपने |बालबुद्धिका लक्षण हे। इन दें।नोके। एक समझना ; 

| कमक फलक त्याग करना, दान करना ही सच्चा ज्ञान है। कयो कि “जो संन्याल दद ६ 

$ अथवा सन्याल करना; ही याग हे। ( गी० ६२ ) ” इसका हेतु यद्द हे १ 

| (२) [कार्य कर्म करोति ] >कतेव्य कर्म करः | कि ( असंन्यस्तलकदपः यागी न भवति ) मनसे 

१ 

$ 

| 

$ 

| 


~ 


$ 
$ 


ना, अपना कर्तव्य कभी न छोडना। | भेगवासनाओंका समूल त्याग होनेके विना केइ 
ये दो नियम पालन करनेसेहि मनष्य सन्यासी | मनुष्य यागी नहीं हो सकता, ओर न संन्यासी । 
और योगी हा सकता है। संन्याल और योगमे | हो सकता है । इस तरह देनोका भेगवासनाओं १ 
विघ्न कौनसे हैं, इस बातका भी शान यहां हा का त्याग करना अत्यंत आवश्यक हे। परंतु १ 
सकता है-- योग के चिना संन्याल दुःखकारक है ( गी० १ 
(१) [कर्मफलं आश्रितः] = अपने कमेका [५६ )।” अतः संन्यास साधन के लिये योग को | 

फल अपने भाग के लिये अपने पास | आवश्यकता हे, और योगलाधन के लिये योग 
रखना, दूसरे को न देना की आवश्यकता तो है हि। इस लिये वह योग । 

(२) [कार्ये कर्मे न कराति] = कतेव्य कमे | क्या है, इस का विचार अब किया जाता है, 


न करना, और पाठक उसको ध्यानसे पढे-- १ 

(३) [ अकार्य कर्म करोति] = जो करनो आरुरुक्षु आर आरूढ । । 
अयोग्य हे, घह करना । (३--४) इन सछोकोम 'योगारुरुक्ष और योगा १ 

| 
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“दे 
अब _ 
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८ श्रीमद्भगवद्गोता-पुरुषाय दो घिनी । 


[भष्याय | ! 
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यदा हि नेन्द्रियार्थप न कमेस्वनुषज्यते । 
सवसकल्पसन्यासी योगारूटस्तदोच्यत ॥ ४ ॥ 


जब मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोँमे और कर्मामें आसक्त नहीं होता, और सब 


भावार्थ- जो योग साधन करना चाहता है, उसको सबसे प्रथम मुनि बनना चाहियें अर्थात्‌ मौन धारण 


अन्वय;-- यदा हि इन्द्रियार्थेषु च कमंसु न अनुषज्यते, तदा सवेसंकल्पसंन्य़ासी योगारूढः उच्यते ॥ ४॥ ` | 


संकल्पोंका त्याग करता है, तब उसको योगारूढ कहते हैं ॥ ४॥ 


। जब्र उसका 


साधन समाप्त होगा, तब उस सिद्ध पुरुषको बढी सावघानताके साथ शमका अवलंबन करना चाहिये ॥ “शमका | 
अर्थ इन्द्रियोंके विषयोमें न फंसना, कर्मम अर्थात्‌ कर्मफलमें लुब्ध न होना और सब संकल्पोंका त्याग करना | 


ud 


75. 


ह | जब ये ताना सद हग, तब समझना चा।हय ।क उसका यांग पूणतास सळ हा चुका ह ॥ ३-४ ॥ 


रुढ! के लक्षण कहे हैं | 'योगारुरुक्ष' वह है कि 
जो योगसाधन करना चाहता हे, मनले योग का 
अभ्यास करनेका इच्छुक हे । 'योगारूढ' वह हे 
' कि जो योगसाधन कर चुका हे, जिसने अपना 


योगाभ्यास समाप्त किया है। इन दोनोक। अर्थात्‌ 


साधक और सिद्धका लक्षण यहां बताया है । 
जो ( योगं आरुरुक्षो: ) योग साधन करना 
१ चाहता है उसका ( कारणं कमे ) साधन कर्म 
१ हे। योगसाधन के जो जो कमे हैं वे उसको करने 
चाहिये । अर्थात्‌ यम नियम का पालन, आसन 
प्राणायाम का अनष्ठान, तथा प्रत्याहार ध्यान 
धारणा का अभ्यास ये सब कर्म उसको करना 
आवश्यक हे। यही कमे उसका साधन है | यदि 
यह कर्म धह न करेगा तो वह योगारुढ कभी 
| नहीं होगा । 

यह साधनरूप कर्म थोडा नहीं । यद्द सतत 
| दीघकाछतक करना होता है। अद्दिसा,- सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्र, शोच, संतोष, तप, 
“स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियम 
अत्यंत आवश्यक हें । इन के लिये कई वर्ष सतत 
प्रबत्न करना चाहिये। स्वाध्याय और इंश्वर- 
प्रणिधान यहद कोई अब्पकाल मे सिद्ध होनेवाली 
र नहीं हे; अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य की सिद्धि 


i 
$ 
६ 
६ 
|| 
$ 
| 
१ करना चाहिये । इस साधनक समय उसका यांगसाधनरूप कम कुशलतापूचक करना यांग्य 
| 
| 
$ 


अथवा मनम स्थिरता अदप प्रथत्नसे साध्य नहीं 
हागी । थोडेसे विचारसे पाठकोके मनमे यह बात 
स्थिर होगी कि ये योगलाधनरूप कमे मनुष्य को 
स्थिर चित्तसे बहुत समयतक करने आवश्यक 
हैं ।ज्ोये फर्म करता रहेगा, उलीक्को सिद्धी | 
होगी, जो कर्म ही नहीं करेगा उसको सिद्धि | 
कैसी मिलेगी! | 


Sp >>. “> co 


योगसाधन। 

यहां पाठको के मनमै शंका उत्पन्न हा सकती 
हे कि छाधक के लिये कर्म करनेकी आवश्यकता 
हे ऐसा जा यहां कदा हे, उका अर्थ कया हे! 
इसका स्पष्टीकरण करनेके लिये पातंडलयोग 
का थाडाखा विषय यहां उद्धत करना चाहिये 

तपःस्वाष्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥१॥ 

लमाधिभावनार्थः क्ले शतन करणार्थश्च ॥२॥ 

( या० छ० २:) 

“तप, स्वाध्याय और इश्वरप्रणिधन ये याग- 
साधन मं करनेके क्रियाकलाप हे। क्रियाकलाप 
इस लिये करना चाहिये कि शीघ्र समाधि सिद्ध 
हा जाय और कलेश कम हो ।”” तथा-- 

अविद्यास्मिता रागद्वेाभिनिवेशाः पञ्च 

कलेशाः॥३॥ अविद्या क्षेत्रम॒त्तरेषां प्रसुप्ततनु 

विच्छिन्नादाराणाम्‌ ॥४॥ । । 
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१ “अविद्या, अस्मिता (घमंड ), (राग) विषय- 
। प्रीति, द्वेष, और अभिनिवेश (पक्षपात) ये पांच 


श्यक हैँ । पाठक पेखा समझे, कि जो मनुष्य 
अश्ंगयागसाधन करना चाहता हे उसके दिन- 


he ~ ~ > ~ ~ 
क्लेश हैं । अम्‌ अविद्या के क्षेत्रसे शेष चार | भर कुछ न कुछ साधन करनाद्दी पडतां हे। 
न ०३ के... व. ~ © ~ 
उत्पन्न होते ह । कले श कईयोमें ्रसुत्त अर्थात्‌ गुप्त योगस्टाधन के जो विघ्न गिने गये हैं, उनको 
° ९ य 


रहते हं, कई तपश्चियाँस ये कलेश क्षीण होते हैं, 


Ly 


कईयामें विच्छिन्न और उदार होते हैं।” अर्थात्‌ 


केसीपर किरी का प्रेम छुआ तो वहां उसका | 


ha 


क्रोध विछिन्न होता हे, ओर प्रेम के कारण पक 
मनुष्य दूलरेपर उदार भी होता है। ये शव मनो: 
धमे योगखाधनमें कष्ट उत्पन्न करनेवाले हें । केश 
सुत्त और क्षीण ( तनु ) भी हुए तथापि वे किख 
समय कष्ट देग इशका कोई नियम नहीं। इल 
कारण साधक को सावधान होना चाहिये और 


इनको दूर करना चाहिये। अब अविद्याका अथे 
देखिये 


अनित्याशुचि दुःख्ानात्मख॒ नित्यशु चिलुखात्म- 
ख्यातिरबिद्या ॥५॥ 


“अनित्य, अपवित्र, दुःख, अनात्मा को नित्य, 


पवित्र, सुख और आत्मा माननेका नाम अविद्या 
~ ~ ha 
हे।?? इसी को अज्ञान कहते हें । प्रायः जगत्‌ के 


चल रहा हे। वे अनित्य को नित्य, अपवित्रको 
पच्चित्र, दुःख को सुख ओर अनात्माको आत्मा 
~ St ७ ~ जी ५० क्य 
मानते हैं और फंखते है। यही ऊविद्या ओर 
अज्ञान हैं और इसीले अनंत दुःख होते दे । 
योगसाधन करनेवालौको कर्म करने चाहिये 
ऐला जो यहां कहा है, उस कर्मे का स्वरूप संक्षेप 


देखनेसे भी यागसाधन के कर्मोका शॉन हा 
सकता है-- 
| व्यायिस्त्यानसशयप्रमादालस्याविरतिञ्चान्ति- 
दशेनाळब्धभृमिक््वानवस्थितश्वानि चित्तः 
निक्षे पास्ते अन्तरायाः ॥ 
| ( या० सू० १।३०) 

“र्ग, मंदता, खंदे इ, प्रमाद, आलस्य, जाग- 
| तिक भोगेच्छा, प्रम, ठीक स्थान को न प्राप्त 
। करना, चंचलता, ये चित्तका चञ्चल करनेधारे 
दोष हैं अतः ये यागसाधनमै विघ्न हें!” 
| ये विघ्न दूर करनेके लिये थोडा पुरुषार्थ पर्याप्त 
| नहीं होता। शारीरको व्याधिरहित रखनेके 
| लिये कितना यत्न करना चाहिये इसका विचार 
पाठक करेंगे, ता उनको पता रूगेंगा कि ये विषन 
दूर करनेके लिये कितना प्रयत्न करना चाहिये। 
इसी तरह विचार करनेसे थागलाधनके फर्मोका 
निश्चय हा सकता हे । 

ऐले कर्म करके मनुष्य योगसाधन करेगा 
ते! कुछ समय के पश्चात्‌ उसका याग साध्य 
हे।गा । अच्छे गुरु के पास अच्छा तत्पर शिष्य 
| यागखाधन करने छगेगा, ता तीन चार वर्षोमे 
' सपाधि तक पहुंचना संभव हे । न्यून याग्यतासे 
समय अधिक लगेगा । 


| 


° 


९ 
से यह है । इस संबंधम जो विशेष विस्तारपूर्वक इतना प्रयत्न करनेले मनुष्य यागपर आरूढ ३ 
देखना चाहते हैं, वे योगद्शन तथा योगलाघन | हा सकता हे, अतः उसको इस समय 'यागारूढ' १ 
के अन्यान्य पुस्तक देख सकते हें । तप में |कहा जाता हे। इस- समय यह सिद्ध पुरुष हा | 
शीतोष्ण सहन करनेका अभ्यास है, स्वाध्यायमें | जाता है। पूर्ण पुरुष होनेकी यह प्रारंभावस्था ९ 
स्थूल सूक्ष्म तस्‍्वोका ज्ञान प्राप्त करनेका उद्योग | है। ऐखी अवस्थामै उसका साधन 'शम' रहता 
मुख्य हे, इश्वरप्रणिधानमें सब कर्म परमेश्वरको | हे । शम का अर्थ इंद्रियोका और मनका निग्रह | 
समपेण करना है। इलके अतिरिक्त आसन प्राणा- हे । यहां कई शंका पूच्छेगे कि येगारुढ होनेके 
यामादि अनेक कमे योगसाधन के लिये आव- पश्चात्‌ शम की क्या आवश्यकता है? परंतु थोडी । 
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१० श्रीमद्भगवङ्गी ता-पुरुषाथबोधिनी । 
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उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


आत्मव ह्यात्मना बन्धुरात्मव रपुरात्मन! ॥ ५ ॥ 


(३) आत्माद्धार । | 
| 


अन्वयः-- आत्मना आत्सान उद्धरत्‌, आत्मान न अवसादयत्‌ | आत्मा एव ह आत्मनः बन्धुः, आत्मा एव 


आत्मनः ।रपु; ॥ ०॥ 


सनुष्य आत्माद्वारा आत्माका उद्धार करे, अपने आत्माकी कभी अधोगति 


न करे। क्योंकि आत्मा ही आत्माका 
है॥५॥ 


बन्धु है, और आत्माही आत्माका शत्र 


से मनक दाष सप्त या क्षीण हाते हैं, बिलकुल 
नष्ट नहीं हात । इस लिये कई समाधिसिद्ध बागी 
भी एनः विषयमे फसत हैं, ऐसे उदाहरण कइ 
द्खनेमे आते है । अतः समाधि सिद्ध हे।नेपर भी 
पतन का भय कम नहीं हाता । इस कारण आगे 
भी शम का अभ्याल रखना आवश्यक हे) शम 
का आशय इंद्रियो ओर मन को शांत रखना 
और उछळने न देना हे। यह शमका अभ्यास 
आगे बहुत समय तक करना चाहिये। जब तक 
वेसा अपना स्वभाव ही बन जाय, तब तक यह 
शम का अभ्यास करना चाहिये। इस अभ्यास 


§ 
ढ 
। विचार करनेपर यह विदित होगा कि योग साधन 
§ 
$ 
§ 
§ 
| 
§ 
§ 
$ 
$ 
§ 


9 क पश्चात्‌ ऐसी स्थिति आती हे कि-- 

$ ( १) इंद्रिय।र्थेषु न अनुषज्यते = विषयों में 
8. फंसता नहीं, 

§ (२) कर्मेसु न अनुषज्यते = कर्मोक फलोमे 
| आसक्त नहीं हाता, 


8 (३) सर्वसंकदपलंन्यासी = सब मन के 
§ संकदप छोडता हे। 
| तब उसका पूर्णतया योागारुढ कहते हैं। यह 
उसकी पण सिद्धि हे। 
| इस तरह योग की अन्तिम सिद्धि प्राप्त हाने- 
ई पर उसका जेसा यागो कहा जाता हे, वेसाही 
सको संन्याली भी कह सकते हैं। क्योकि ' जा 


संन्यास है वही याग है ओर जो याग है बही 
सन्यास भी है। ( गी० ६२ )। 

यहां एक पेसी शंका आतो हे कि साधक के | 
यह सिद्धि केसी प्राप्त हाती है? कौन इस में | 
सहायक होता हे? इस शंका के उत्तरमें भगवान्‌ | 
कहत ह कि स्वयं अपना उद्धार अपन ही करना 
हाता है । इस मे दूसरे क्री सहायता कम ही हे। 
इस विषयम भगवान्‌ का उत्तर विशेष बोधप्रद 
देनेसे विचारपूर्वक देखना चाहिये-- 


अपना उद्धार । 

( ५-६) अपना उद्धार कैसा किया जावे, इस 
की चिन्ता सब को हे । प्रत्येक चाहता हे कि में 
उन्नत होऊं । कोइ भी नहीं चाहता कि अपनी 
अवनति हो । परंतु बहुत थोडे लोगोंकी उन्नति 
होती हे, शेष लोग भयानक अवनतिमें पड होते 
ह । इसका क्या कारण हे? इसका विचार इन 
स्छोकोम उत्तम रीतिसे करक मानवी उन्नति का 
मूळ मंत्र स्पष्ट शाब्दोमें कहा दे। इस दृष्टिसेये | 
स्छोक अत्यंत महत्त्वपूर्ण हे । | 

सवेसाधारण लोग समझते हैं कि, अपनी | 
उन्नति दूसरक द्वारा होगी । मुझे वह सहायक 
होता हे अथवा मारक होता है । ऐसा सर्व- 
साधारण लोगोका विचार हाता है। परंत यह 
विचार सत्य नहीं हे। लुख या दुःख, हानिया 


| 
| र 


आ 


८ 
हॉक ५-६ ] आस्मोद्धार । ११ 
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बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित! । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


शत्रुवत्‌ वर्तेत ॥ ६ ॥ 

जिसने अपने आत्माड्ारा अपने आत्माको जीत लिया है, उसके आत्माका 
बन्धु उसीका आत्मा है; परंतु जिसने अपने आत्माको जीता नहीं, उसके 
शात्रुत्वमे उस्रीका आत्मा शात्स्के समान बलता है ॥ ६॥ 


| अन्वयः-- येन आत्मना एव आत्मा जितः, तस्य आत्मनः बन्धुः आत्मा, अनात्मनः तु शत्रुस्त्रे आत्मा एव 


भावार्थ- मनुष्य अपना उद्धार स्वयं आपहि करे। अपने आपको कभी गिरने न दे। प्रत्येक मनुष्य स्वय 
अपना उद्धारक अथवा सहायक है और स्वयं हि अपना घातक अथवा शत्रु है ॥ जिलने अपने आपको जीत छिया 
वह स्वयं अपना उद्धारक ओर सहायक है; परंतु जिसने अपने आपको स्वेच्छाचारी बना दिया हे, वह स्वयं अपना 
घातक शत्रु होता है ॥ अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य अपना मित्र भी होता हे ओर शत्रुभी होता हे | किसी दूसरेसे न 
सहायता होगी ओर न शत्रुता भी हो सकती है ॥ ५-६ ॥ 


लाभ, उन्नति या अवनति, उद्धार अथवा अधो- [पूर्णतया सत्य है | काई समाज सुखी हे ता उलने 
गति जिसकी वही करता हे, दूसरा नहा । वेसे कम किये हैं,दूसरा समाज पराजित हुआ है, 
दि यद्व सत्य हे ता जगत्‌ के लाखो लाग! ता उसने पराजित हाने याग्य कुकम किये हे । एक 
राष्ट स्वतंत्र हे, ता उसने स्वतंत्र रहने योग्य 
परुषार्थ शिये हे, ओर दूसरा राष्ट्र पराधीन हे ता 
उसने स्वग्रयत्नलें हि पराश्रीनता अपने ऊपर 
धारण की है !! 
किली राष्ट्रको दसरा राष्ट परतंत्र कर नहीं ? 
सकता और न स्वातंत्र्य दे सकता हे। यहां कोर 
पाण्डवौक व्यवहार का ही निरीक्षण करिये। 
हँ कौरवोने पाण्डघौको द्यूतमे जीत लिया यह 
ल केऽपि di बस्ततः सत्य नही हे। सत्य यह हे कि पाण्डवौने ¦ 
परो ददातीति कुबुद्धिरेधा ॥ हि अपने आपका जीत कर, पराधीन बनाकर, | 
सुख दुःलका काई दाता नहीं, सख दुःख | कौरवोके आधीन अपना राष्ट्र कर दिया । इसी 
दूसरसे मिलता हे, ऐसा मानना यहद कुब॒द्धी है | | लिये जिस समय पाण्डव अपने स्वराज्यप्राप्त्यथे 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनष्य अपना सुख या दुःख स्वयं | युद्ध करनेके लिये समरांगण मे खड हुए, उस 
निर्माण करता हे और उसका भागता दै । समय घे विजयी होगये और पूण स्वतंत्र भी बन 
यह सिद्धान्त न केवल व्यक्तिगत सख दुःखके गये । यह विजय पाण्डवोके लिये स्वयं पांडवोने 
विषयमै सत्य है, अवित सामाजिक और राष्ट्रीय हि अपने प्रयत्नसे बना दिया। अर्थात्‌ जिल 
सुख दुःख, हानिलाभ, जय पराजय, उद्धांर समय उन्होंने अपनी परवशताके लिये द्यूत खलने 


५० 


अचनति, स्वातंत्रय पारतंत्र्य आदिक विषयमै भी का मूखेजनक समान यत्न किया, उस सपय वे 


दुःख भागते हुए नजर आते हें, ता क्या वे अपना 
दुःख स्वयं निर्माण करक भाग रहे द? हाँ सत्य 
ता यही है । जिसका जो खख या दुःख हे बद्दी 
उसका निर्माणकर्ता हे, काई दूसरा नहीं। यह 


$ 
| 
६ 
१ 
| 
| 
|| 
| 
|| 
| 
१ 
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करेंगे, ओर कईयोका इसपर विश्वास भी नहीं 
बेठेगा । परंतु यंह त्रिकालांबाधित सत्य हे। 
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भ्ीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थ बोघिनी | 


या 


[ अध्याय द 


| राज्यश्र४ होकर वनवासी होगये, ओर जिस 
| लमय उन्होंने अपनी संघटना द्वारा स्वराज्य 
१ स्थापना क! यत्न किया, उस समय वे स्वयं- 
| शासित स्वराज्यके स्वामी बन गये । पाण्डवा की 
| स्वतंत्रता अथवा परतंत्रता के लिये किसी दूसरे 
१ का प्रयत्न कारण नहीं बना, स्वयं इनका ही 
१ अपना प्रयत्न कारण हुआ । इसी तरह प्रत्येक 
१ राष्ट और प्रत्येक समाज की उन्नति-अधोगतिके 
विषयमै समझना चाहिये ओर वेसाहि प्रत्येक 
ब्यक्तिकी उन्नति-अधोगतिक विषयम भी यही 
१ नियम है। जो सवेसाधारण लोग कहते हे, 
१ दूसरेने मुझे परतंत्र बनाया और दुसरा मुझे 
१ स्वराज्य देगा, यह सब श्रम हे । इस भ्रमसे 
| किसीकी-व्यक्तिकी, समाजको अथवा राष्ट्रको- 
| उन्नति नहीं होगी । 
१ 


यहां अपना स्वयं उद्धार करनेके लिये स्वयहि 
कमर कसनी चाहिये । अपनी अधोगति होने 
योग्य कोई कमं स्वयं नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि मित्र या शत्रु जिसका वही हे, दूसरा 
नहीं । 


शत्र-मित्र-लक्षण । 


अपना जय, आत्मसंयम करनेसे स्वयं आपहि 
अपना मित्र होता है और अपना असंयम करनेले 
स्वेच्छाचारस, अपनही अपना शत्र हो जाता हे । 
अपनी शक्तिका ज्ञान होनेले मनष्य उन्नतिपर 
चलने लगता है ओर जिलको आत्माका ज्ञान 
नहीं है, वह अपने हि घातका काये करता हे। 
अर्थात्‌ शत्र ओर मित्र दूसरा कोई नहीं हे. जिल 
का वही हे। तात्पर्य आत्माक्की स्वाधीनता या 
पराधीनता अपनीहि विद्या या अविद्यापर निर्भर 


१ 
| 
| 
| 
| 
| 


यह बात व्यक्तिकी उन्नतिमे देखिये। मनुष्य 
हाचर्य न पालने मे सुख दे ऐसा मानता हे और 


$ 
|| 
|| 
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| 


| यही रोगी ओर 


देखिय। तो व्यक्तिके व्यवहारम पाठक देख लकते 


[दुःख भोगता है। कोई उपदेश करने आया तो 


रदपाँयु होता हे। यह दुःख 
किली दूलरेने नहीं लाया, परंतु जिलका उसीने 
अपने ऊपर लाया हे । इसी तरह आदिखा सत्य 
अस्तेय शचिता आदि सब व्यवहारोके विषयमें 


हे, कि यदद सिथ्याज्ञानमे फसता दै, सुखको दुःख 
ओर दुःखको सुख मानता हे ओर फंसता चला 
जाता हे। स्वयं अपने अज्ञानसे मोहित होकर 


सी सनता नहीं ओर इल तरद्द अपने ही प्रयत्नले 
दुःख बढाता हे और उसमें गोते खाता है। 


यही बात राष्टीय सख दःख के विषयम देखिये । 
मनुष्य दुसरे देशक्षे चमकीले पदाथ देखता हे, उन 
के तेजसे मोहित होता हे, उनको लेकर अपने 
भाग बढाता हे ओर प्रति दिन द्रिद्रताम फंलता 
जाता है। इस दष्टिले विचार करनेपर सत्र पाठ: 
कोको ज्ञात होगा कि राष्टीय पारतं्य अथवा 

बातंत्य अथवा अन्यान्य र।्टीय सख दुःख अपने 
ही प्रयत्नसे किया हाता हे। झिल्ली उपदेंशकने 

गे दर्शा भी दिया कि स्वद्शीव्रत का पालन 
करा, ता मनुष्य सुनता तक नहीं, और अधिका- 
धिक दुःख में पडता हैं। ये सब दुःख ओर कष्ट 
मनुष्य स्वयं निर्माण करता है। जा पाठक इस 
दष्ट्रिसे विचार करेगे, उनका यह वांत स॒स्पष्ट 
रीतिसे विदित होगी; अतः इश्षका वेयक्तिक 
रीतिसे अथवा खामदायिक रीतिसे अधिक 
विचार यहां करनेकी काई आवश्यकता नहीं हे। 


मनष्य स्वय अपना मित्र ओर अपना शात्र हे, 
यह बात जेसी व्यक्ति की दश्टिसे वेलीहि लामू- 
हिक दष्टिसे भी सिद्ध हे, जा विचांर करक देखेंगे 
उनको यह सिद्धांत लर्घच दिखाई देगा। प्रच” 
लित यागसाधन के विषयमे भी यही बात सत्य 
ह। क्योकि जो यागस्राधन करेगा, वही सिद्ध 
बनेगा। इस लिये घागियोका स्वयं दक्षतासे 


भोगतत्पर होता है, जिससे वीयन्रष्ट होनेसे प्रयत्न करना है । | 
ष 
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१ जीवात्मा और प्रकृत्यात्मा । सब साधन अनित्य हे, सब जगत्‌ के साधनरूप ६ 
। इन खछोकों में “आत्मा” शब्दके दे! अर्थ लेकर | पदार्थ अनित्य हैं, परंतु उनकी साधना से मनुष्य ५ 
१ भी एक और उत्तम आर्श हे! सकता है। एक नित्य आत्मसुख प्राप्त कर सकता हैं। यही बात 
| आत्माका अर्थ जीवात्मा हे और दूसरे आत्माका यहां अनुसंघान करनी योग्य है। | 
| अर्थ प्रकृति, जड, सृष्टि आदि हे। जड और | प्राकृतिक जगत्‌ परिमित, मर्यादित और सान्त १ 
१ चेतन ये दा रूप हमारे सन्मख हं । चेतन जड, हे, इसम संदेह नहीं है, परंतु इसका योग्य उप- $ 
| आत्मा प्रङाते, ५रुष प्रकृति, देव शक्ति,प्राण रयि, | योग करनेसे मनुष्य अपना सुख बढा सकता है। १ 
| सूक्ष्म स्थूळ ऐसे इनके अनंत नाम हैं । ये वस्तुतः | अपना भोजन, आच्छादन, गदनिर्माण आदि काये । 
| परस्पर बन्धु हैं, परंतु कई लाग जड सृष्टिको सृष्ट पदाथौसहि होता है । योगसाधनमंदिर $ 
| शत्रु मानकर वर्णन करते हैं। विचार करके | निर्माण करना होतो ईंट चूना लकडी आदिसे हि ६ 
| निश्चय करना चाहिये कि लचमच सृष्ट्यात्मा | नि्पाण होगा । इल स्थूल गहमें बेठ कर ध्यान १ 
जीवात्मा का सहायक है अथवा मारक दै | भग- | धारणा द्वारा सूक्ष्म की खोज हो सकती हे । इस $ 
| बद्वीता का कथन है कि बद्द सह्दायक भो हे ओर तरह यद स्थूल जगत्‌ हमारा लहाय्यक हुआ । | 
| मारक भी है। यहां के “आत्मा! शब्द के देनों| जो मनुष्य आत्मसंयमी, आत्मविजयी होता |] 
| अथ लकर जा अथ दा सकता हैं, वद यदी |हे बही इस स्थूळ विश्वको, इस मूर्त जगत्‌ को $ 
फक अपना सहायक बना सकता है, परंत जोअसं- १ 
| ( आत्मनाउप्रकृत्यात्मना) देह खु्टिरूप स्थळ | यमी ओर स्वेच्छाचारी हे बह इली से अप | 
| या मृत का रूहायता स (आत्मानं = जीवात्मानं) दुःख बढा सकता हे । इस तरह यह जगत अपना $ 
जीवात्माका उद्धार करना चाहिये, सृष्टि का ऐसा | बंध भी हे और शत्र भी हे। जेखा हम उससे ३ 
उपयाग नहीं करना चाहिये क्कि जिससे जाचात्मां व्यवहार करगे वसा वह होगा । थोडेसे विचार | 


की अधोगति हो जाय । कयां कि स्थूल जगत्‌ से यह बात पाठकोको प्रत्यक्ष हो सकती हे । 


इस लिये कोई मनष्य इस सृष्टिको तच्छ न 


| 


ह... 


जीवात्माका मित्र भी हे और शत्र भी हे॥ जिसने 


( आत्मा = प्रक्ृत्यात्मा ) इस जगत्‌ को ( आत्म- 
नाऱ्जीबात्मना ) अपने आत्मा दारा जीत लिया, 
स्वाधीन किया, छल समर्थ जीवात्मा के स्थूल 


समझे । यदि उसको तच्छ समझा जाय तो उससे 
समझनेवालेकी तुच्छता व्यक्त होगी । भगवद्दीता 
के विचार से यह सब विश्वका रूप परमात्माका 


hl - = > > 
जगत्‌ बन्धुके समान सहायक दो जाता है, और | वरूप हे और परमात्माका रूप कभी हानि 
जिसने उख स्थूळ जगत्‌ पर विजय नदीं पाया, | कारक नहीं हो सकता हे। वह सदा सहायक 


ह 
$ 
$ 
| 
उसका शत्रु वदी बन जाता है ।” और मित्रवत्‌ द्वी रहेगा । त 
[ त रळ ha 
इसके मननसे इसका आशय पाठकोके मनमे इस दष्टिसेभी इस विश्वरूप में हानिकारकता t 
शै 


4 


कळल्या ही लि व्य, नहीं है। यदि किसी की इससे हानि हो सकती 
हे, तो इसी के अपने दोष के कारण होगी 

निषद्मे कहा है-- अर्थात उसका इससे कुछ संबंध नहीं हे। इस 
अनित्येद॑व्यैः प्रातवानस्मि नित्यम्‌ ॥ तरह सब विश्वरूपको अपना सहायक बनाक 
कठ उ० १।२।१० | अपनी उन्नतिका पथ चढनेकी सूचना यहां दी हे 

अनित्य द्र्व्यौले नित्यकी प्राप्ति होती हे!!! निः्खन्देह इससे प्रत्येकका लाभ हो सकता हे 
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(४ ) योगीके आत्माका परमात्मा । 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित; । 
शीतोष्णसुखदुः खेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइमकाश्चन! ॥ ८ ॥ 


अन्वयः जित-आत्सनः प्रशान्तस्य परम-आत्मा शीत-उष्ण-सुख-डुःखेषु तथा मान-अपमानयोः समा- 
द्वितः (भवति )॥७॥ ज्ञान-विज्ञान-तृक्त- आत्मा कूट-स्थः बिजित-हृन्द्रियः सम-लोए-अइम-काञ्चनः योगी मुक्तः 
इति उच्यते ॥ ८ ॥ 

जिसने अपने आपको जीत लिया है और जिसने पूर्ण शान्ति पायी है, उस- 

का आत्मा महान्‌ होता है और वह शीत उष्ण, सुख दुख तथा सान अपमान 

के विषयमें समबुद्धि रखता है ॥ ७॥ जो ज्ञान और विज्ञानसे तृप्त हो चुका है | 

जो सबसे उच्च स्थानमै स्थिर हुआ हे, जिसने सब इंद्रिय जीत लिये हैं, जिस- | 
को मिद्दी, पत्थर ओर सोना समान हो चुके हैं, उस योगी का योग सिद्ध हुआ 

एसा कहते है ॥ ८॥ | 
भावाथे- अपनी शक्तियोंको स्वाधीन करने, दन्द्रोके विषयमे समता धारण करने ओर चित्त शान्त करनेसे 

साधक का आत्मा बिशाल होकर संत्र समदशी होता हे ॥ जब वह ज्ञान ओर विज्ञानसे तृप्त, जितेन्द्रिय, उच्च | 

|| 

} 

| 

j 
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आर समदुशा हाता ह, तब उसका याग [सद्ध हुआ, एसा कह सकते हं ॥ ७-८॥ 


१ 


इस तरह सब जगत्‌ को सहायक बनाकर योग। इस तरह अनेक शाब्दौ द्वारा वेद, उपनिष 
साधन करनेवाला केसा योगी बनता हे और | तथा अन्यान्य आर्य प्रंथोमे आत्माकी परमो 
उसकी योग्यता कितनी बडी होती हे, इलका | तिकी सीमा वर्णन की हे । इसका स्वरूप क्य 


"१५ 

: मनोरंजक और बोधप्रद वर्णन आगे देखिये- है इस विषयमें यहां थोडाखा विचार करना 

3 ( ७-८ ) इन स्छोकांमे योगकी लिडिक लक्षण चाहिये । ककि 

| कहे हैं। और योग कां आत्मा ( परमात्मा ) आत्मा और परमात्मा । _ 

शाल हाता है एखा ब कहा हे। ये तछोक| आत्मा अणस्वरूप हे और परमात्मा विमु 

वेशेष मननपूर्वक देखने योग्य हैं । स्वरूप हे। इस लिये अण॒स्थिति मेँ जीवात्मा 

| आत्मा का परमात्मा, महात्मा दुःखसे हटना चाहता हे और सुख में रहना 

१ ब्रह्म का परब्रह्म र चाहता है, एक समय शीत पसंद करता हे और | 

| पुरुष का परम पुरुष, परात्पर पुरुष | दूसरे समय उष्ण को पास करता हे, अपंमानके 
नर का नारायण स्थान से दूर रद्दकर संमानके स्थानमे रममाण 
इन्द्र का महेन्द्र होना चाहता है । किसी पक स्थानसे हटना और 
देव का महादेव दुसरे स्थानमें जाना तय हो सकता हे कि, जब 
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योगीके भातमाका परमात्मा । 


घह अणु या छोटा होगा। यदि यह विशाल |तात्मा दोगा, जिसने अपने आपको 


होगा तो कहांसे हटेगा और कहां जायगा? 
परमात्मा विशाल और सर्वत्र विभ हे, शीत 
स्थानमै भी हे और उष्णस्थानमें भी हे, संमान के 
स्थान में भी हे और अपभानके स्थानमै भी है 
सुखदायक स्थानमें हे वेला ही दुःखदायी पदार्थ 
में भी हे, किसी स्थानपर घह नहीं है पेसी बात 
नहीं हे, क्यो कि बह सर्वव्यापक विभ हे। जो 
अणु होगा वही एक स्थानमें हे और दूसरे 
स्थानम नहीं ऐसा कहा जा सकता हे । अण 
पदार्थ को हि दुःख के स्थानसे दूर हाना और 
सखस्थान म रहना संभवनीय है । व्यापक पदाथ 
दोनों स्थानमै एक ही समय रह खकता हे। जा 
आत्मा ब्रह्मभाव किया परमात्मभाव को प्राप्त 


हाता हे, चह भी वेखा ही शीतेषण सखदःखो म 
समानतया एक ही समय रह सकता हे। इस 
लिये इस श्छोकमें कहा हे कि “ जब साधक 
जितात्मा और प्रशान्त हाता हे,तब वह परमात्मा 
( विशालात्मा ) बनकर शीतोष्ण अथवा सुख 
दुःखम समानतया रहता हे ।”” यह ब्रह्मभाव या 
परमात्मभांध प्रात हानेकी अवस्थामे नितान्त 
सत्य है । 


जितात्मा । 


“जितात्मा! का अर्थ हे विजयी आत्मा, जिसने 
सब प्रकारके प्रलाभनोपर विज्ञय पाया है। ज्ञा 
अपने निज्ञानन्दमँ मस्त रहता हे, जिले अपने 
अंद्रहि अखंड आनंद मिलता हे। इसके विरुद्ध 
जे। ' पराजितात्मा ' हे वह सख की लालसासे 
मारे मारे घूमता. रहता हे, बाह्य पदार्थ अपने 
पास इकटु करता हे, उनसे सख मिलता हे एसा 
मानता हे, उनके नाशसे दुःखो होता है, उनके 
उत्तम रहने सखी बनता हे।इल तरह जिसको 


अपने निज्ञानंदका बिलकुल अनभव नहीं वह 
पराजितात्मा हे। 


परशान्तात्मा? बह दो सकता हे कि जो जिः 


डी लो SFA 
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स्वाधीन 
किया है, जिसने अपने आत्मा बद्धि मन चित्त 
अहंकार इंद्रिय प्राण ओर शरीर पर अपना पणे 
अधिकार रखा हे अथवा इन सबका अपने स्वा- 
धीन कर लिया है। ऐसा संयमी सदा शान्त 
ओर प्रशान्तहि रद्देगा, क्यों कि उसके चञ्चल 
हानेकी संभावना ही नहीं है । चञ्चछ ता वह 
हागा जा पराजितात्मा होगा, क्‍यों कि वह 
पराजित और पराधीन हानेसे वह जिसके 
आधीन होगा वह जिधर ले चलेगा वहां उसका 
जाना पडेगा ) देखिये, जिल समय यह पराजि- 
तांत्मा हाता हे उल समय यद्द नेत्र के आधीन 
बनकर सदर रूप के पीछे दोडता हे, जिह्वांके 

आधीन हाकर सस्वादवाले पदार्थोके पीछे मारे 

मारे फिरता हे, कामवशा होकर कामसंतष्टयर्थ 

अकार्य करनेमें भी प्रवत्त हाता है। इस तरह 

पराधीन मनष्य चंचळ दे।ता हे, अतः वह प्रशान्त 

हाना असंभव है | कयां कि वह दूसरेके आधीन 

हाता हे। 


अन्त।सुखी । 


पाठक विचार करगे तो उनका पता लगेगा 
कि जा इस तरह चंचल होता हे वह अपने आप 
को अण किवा अद्पहि अनभव करता हे। इसी 
कारण वह मानता हे कि जो सखदायक संदर 
पदार्थ, रुचिकर पदार्थ और कामतसिके पदार्थ 
इसके आकर्षित कर रहे हैं वे दूसरे स्थानमै हैं, 
कमसे कम जहां वह रहता हे वहां वे नहीं हैं । 
इसी लिये वह उनकी प्राप्ति के लिये अहनिश 
दौडता रहता है । यदि ये सब सख उसके सदा 
उपस्थित रहेंगे, ता यह दौडेगाही किस लिये? 
जब इसका विकास हे।नेसे इस की अणता और 
अढपता हट जाती हे, तब इसके पासहि सब सुख 
चलकर आते हें, इसके सखो के पास जाना 


१ 

। 
नहीं पडता, अथवा इसीके अन्दर खंकदप हाते हि | 
{| 


| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सब सख उपस्थित होते हे। जिसका इस तरह 
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संकदपसेदी सब स॒ उपस्थित होते हें उसको 
चंचळ हानेका काई प्रयोजन नहीं रहता । वह 
शान्त और समाहित अर्थात समबद्धि हो जाता 


रहता । ऐसे सिद्ध परुषाका वणेन उपनिषदो में 
इस प्रकार किया हे-- 


यं कामं काम्यते सोऽस्य संकल्पादेव समु- 

त्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते॥१०॥ छां०८।२।१० 

५ जिस स॒चकी वह इच्छा करता हे, वह सुख 
उसके सन्मख उसके केवल संकल्प करनेहिले 
उपस्थित होता हे। ” पाठक यहां कलपना करे कि 
यदि कोई महात्मा ऐला होगा करि केवळ संकदप 
करनेलेदि सब सुख उसके पाल उपस्थित होते 
हैं, तो उसको हिलने अथवा चञ्चल होनेकी कया 
आवश्यकता हे ? जितात्मा, प्रशान्तात्मा, हमा- 
हितात्मा जो होता हे वही परमात्मा अथवा 
परमात्मासम होता हे, इसी कारण वह शान्त 
होता हे । जेसा किसी पक पात्रम जल थोडासा 
रहा तो दिलत हे, चंचल होत! हे; परंत उसमें 
यदि जल भरपूर भरगया तो उसका हिळना बंद 
होता है । इसी तरह यदि कोई आत्मा प्रशान्त 
होता हे तो बह परत्मामा ( विशाल आत्मा ) ही 
बन जाता है । इस दृष्टिसे यहांका ' परमात्मा ? 
शब्द विशेष हेतुसे प्रत्युक्त हुआ है । पाठक इसका 
विचार करके इसका यह हेत जाने, इसके अति 
रिक्त महाभारतम ' आत्मा? का भेद अधिक स्पष्ट 
कर दिया है। वह वचन अब देखिये-- 


पाशबद्धता । 


आत्मा क्षश्रश्न इत्यक्त स यक्तः प्राङतग णः । 
तेरेव त विनिम क्तः परमात्म त्यदाहृतः ॥ 


श्ीमञ्भरवङ्गीता-पुरुपाथदयोधिनी । 


हे। विषमर्बाद्धि हानेका वहां काइ प्रयोजन ही नहीं : 


| परमात्मा कहा जाता इ। 
(जीव ओर गुणातीत होनेखे शिच हा जातां 


१ + 


[ अध्याय | 
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गुणका अधे रस्सी होता हे । प्रकतिके इन तीन 
गणरूपी तीन रस्सियोले जब यह आत्मा बाँधा 
जातो है तब इसको जीव कहा जाता हे और 
जब यह इन बंधनोको तोडकर अर्थात गणातीत 
होकर अपने तेजसे चमकता है, 

गणासे यक्त होनेसे 
हे। 
यह महाभारत के बचन का तात्प है। 


ज्ञान आर विज्ञान | 


ज्ञान और विज्ञानले इस समय यह तृप्त (शान 

[नतस्तात्मा ) हात! हे। ज्ञान और विज्ञान 

ही मनुष्य की उन्नति के सहायक हैं। यहां तो 
पदार्थ हैं-- 


~ 


भूमिरापाऽनला वायः स्तं मना व॒द्धिरेष च। 
अहंकार इतीयं मे सिन्ना प्रक्कतिरष्टधा ॥४॥ । 
अपरेयमितस्त्वन्थाँ प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। [| 
जीवभूतां महाबाहे। ययेदं घा्यते जगत्‌ ॥५॥ | 
गीता० अ०७ | 
“पृथ्वी आप्‌ तेज बाय आकाश अहंकार मन | 
बद्धि और जीवात्मा ये नो पदार्थ हें । इनमें पहिले 
आठोका नाम अपरा प्रकति और नोवेंका नाम | 
परा प्रकृति हे। यह परमात्माकी प्रकृति अर्थात्‌ 
उलक्रा शारीर हे।” इन नो एदार्थौका यथावत्‌ 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । पथ्चीस जा जा पदाथ 
हैं उनके गुण धर्म क्या हे, जळ क्या दे, अग्नि 
विद्यत आदि तेजस तत्त्व क्या हे,आकाश तत्त्वका | 
स्वरूप कयां हे बह ते! भौतिक शास्त्र में अंतर्गत | 
हानेवाला ज्ञान हे। भूस्तरशास्त्र, भूगर्भशास्त्र 
| 
| 


~~~ 


खनिजिशास्त्र आदि सब पदाथ विद्या का शात 
इस पढाई मे आता हें। चनस्पतिविद्या, धात 


म० भा० शा० १८9२४ | विद्या आदि सब की पढाई इसी में अन्तभू त होती | . 


“ जब प्राकृतिक गणोसे संयक्त होता है तब हे। जलतच्व विद्यामें सब रसा की विद्या, जळले 
उसको क्षेत्रश आत्मा कहते हैं, जब वे प्राकृतिक | सिद्ध होनेवाली विद्या आगई, अग्निविद्या 
दूर होते हैं तब उसीको परमात्मा अग्नि विद्युत्‌ आदि का समावेश होता हे, वायु अ 


गुण ढससे 


कहते है । ” प्रातिक गुण सख-रज-तम ये हैं । | विद्यामे संपूण वायु बाष्प आदिकी विद्या है। 
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£ 
| 


ना 


स्वाध्याय-मंडल की हिंदी पुस्तक । 


हि (१) यज़ुबंद । मूळ डाठ्व्य०) ( १२ ) देवतापरिचयप्रंथमाला | मू ढा०ब्य र 
ड ११ विनाजिल्‍द १॥) ॥) १ रुददेवता--पारिचय ॥) = 
कागजी जिल्द २) शी २ ऋग्वेदमं रुदर रेवता =) = 
| ”' कापडी जिल्द २॥) 9 ३ ३३ देवताओंका विचार =) ~) 
० रेशमी जिल्द ३) १) ४ देवताविचार । =) ~) 
(३) संस्कृतपाठप़ाळा | एक अंकका मूल्य |) -)| ५ अग्निविद्या | १॥) i-) | 
१२ अकोका मूल्य ४) ॥) (१३)वालकधमे शिक्षा ।१प्रथम भाग-) -) 
२४ अंकोका मून्य ६॥ ) ॥>) २ सलिल वतीय ग =) -) 
_ (४) वेदिक यज्ञसंस्था | प्रथम माग १) रु, |) ३ वेदिक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक न) टे र्ग 
द्वितीय भाग १) i) ( १४ ) आगमनिबंघमाला । | 
` १ वेदिक र।उयपद्धति | |=) न) 
| ( ५ ) अथववेदका स॒बाध भाष्य । २ मानवी आयुष्य । ।) -) ड 
म काण्ड २) ॥) ३ वेदिक सभ्यता | ॥॥) = 4 
| २ द्वितीय काण्ड २) ॥ ) ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । i=) -) है 
३ तृतीय काण्ड २) ॥) ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा | ॥) >). । - 
` ४ चतुर्थ काण्ड २) . ॥) ६ वेदिक सर्पविद्या | ॥) हा) 3 
_ ५ पंचम काण्ड २) ॥) ७ मृत्युक्रो दूर करनका उपाय । ॥) 
रए काण्ड २) ` ॥) ८ वेदम चर्खा | i) 
७ सप्तम काण्ड २) ॥)! _. ९ वेदिरू घम्रेकी विशेषता | ॥) 
८ अष्टम काण्ड २) ७) १० तकंसे वेदका अर्थ । ॥) 
_ ९ नवम काण्ड - २) ॥) ११ वेदं रोगजंतुशास्त्र । =) 
१० चतुदंश कांड र) ।=) १२ वेद॒में ळोढेके कारखाने | ~) 
११ १५ स १८ तरु ४ काण्ड २) 9) १३ वेदमें क्रृषिविद्या | ss) 
(६) छूत और अछूत । प्रथम भाग! १) ।) १७ वेदिक जलविद्या | >) 
द्वितीय भाग । ॥)) ।)' २१५ भाव्मशाक्तिका विकास | ॥-) 
(७) महाभारत की समालोचना | - १६ वेदिक उपदेशमाला | ॥) 


भाग १-२-३ प्रदयकका मू. ॥) =) (१५) उपनिषद ग्रंथमाला | इंशोपनिषद्‌ । १) 
| (८) वेदका स्वयं शिक्षक। प्रथम भाग १॥) । २ केन डपानिषद्‌। १॥) 
। २ द्वितीय भाग १॥) ।-)| ( १६) अध्य प्रंथ । 
यागसाधनमाला | १ संष्योपासन। । १॥) ।-) १ चेदिक कतेब्यशासत् LD 
गा के आसन । ( सचित्र) २) i=) २ वेदिक अध्यात्मविद्या. ॥) १५ 
स्‌ भेदन-व्यायाम । "" ॥) . क ) ३ गाता-समीक्षा | कि ) ४ गी ड 
च्य शाक्तका विकास । ॥) =) ४ श्रीमद्भगवद्गीता र UD 
= ) 


१) ४ (१ द | 
| ( यजवद अ. ३६। शांतिञ्चा उपाय ।।=) #) 


ए 
| ६६3 ११ 
। वेदिक घम्म ।” Regd 
|| TN RS SF, ५) ००२३ «७ A यु Nr य ~ ४०२०. “४५ «२३० «२ AT MT AT FHP AT: ATLA 
>>more 


महामारतं। 


शि 

आयाक वजयका चान शतहास । गा 

पवक नाम अक कल अक पप्ठलख्पा म्ब्य डा. ब्य" शौ 

१ आदिप्र ( १ सं ११) ११ . ११२५ ६)७छःरु.. १) र 

२ सभापवे ( १२” १५) ४ २३५६ २॥, अढाई: ॥ ॥ 

३ तप (१६१२०) १५ / १५३८ ८)आठ |) ॥ 
४. विराटपर्व (३.१ ” ३३) २ ३०६ २)दो ॥) शी 
SC शौ 

५ उद्यागपवे ( ३४ ” ४२) ९ ९५३ ५) पांच १।) ॥ 

६ भीष्मपवे ( ४३”? ५० ) & } ८०० ४॥) साढेचार १) |! | 
७ द्रोणपर्व (५१ १६४) १४ १३६४ ७॥ साढेसात १॥) | 
८ कणेपव ( ६५ / ७० ) ६ ६३७ ३॥; साढेतीन ॥) ॥ 
गण्या )) अढाई 0) 

९ शल्यपवे ( ७१ ” ७४) ४ ४३५ २॥, अढाई ॥ || 
१० सोप्रिकप्रवे (७५ । १. १०४ ॥ बारह आ.) n 
११ स्त्रीपे ( ७६ ) १ १०८ ॥॥) ।। 70 00 
१२ शान्तिपवे | | हे 
राजधरमपर्य (७७/८३) ७ ६९७ ४ )चार ॥) शी 
आपद्धमेपते ( ८४ '? ८५) २ २३२ १।। , डेढ ॥) ती 
मोक्षथमेपवे ( ८६”! ९६) ११ ११०० ६, छः ग). ॥ 
१३ अनुशासन (९७ ” १०७) ११ १०७६ ६) छः १।) | 
१४ आश्चमेधिक( १०८” १११) ४ ४०० २॥ ) अढाइ ॥) ॥ 
१५ आश्रमवासिक( ११२). १७६२५७८ १) एक |) शी 
१६-१७-१८ मोसल, महाप्रास्थानिक, शौ 
र्गारोइण । (११३) १ १०८ . १) एक ॥ 8 
सचता- ये सघ पते छप कर तेयार हैं। अतिशीघ मंगव।इये । मूर्य मनी आडर दारा भज | 


देंगे तो आवा! डाकव्यय प्राक करेंगे; अन्यथ! प्रत्यक्ष र० के मूह्य के ग्रंथक्ता तीन आन ॥ 

डाक्षव्यय मल्य अलावा इना हागा^ मंत्री-स्वाध्याय-मंडल, आध ( जि० सांतारा) |, 
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मुद्रक तथा प्रक्राशक- श्री० दा> सातवळेकर, भारतमुद्रणाल्य, ओध,( जिन्सातारा,) - 
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| | | र 

| १, / 
hh | | 
प्त । |) 
| १ । रौ ih 
|) ! i 0 
है | श्रावण § A न 

र | fh ४ द्र 
| व : संवत्‌ १९९० } दी वा 
र fT 
) धी ही. hn 
॥ ॥ अगश्त | A 
LVS SO = 7०59७ A. kr 


श्रावण 


संचत १९९० 


अगस्त 


सन १९३३ 


आप सस्कृत साखना चाहत ह 


ता आप “सस्कृत-पाठ-माला 9 क २४ भाग मंगवाइय और प्रतिदिन आधा घंटों / 
भागोका मूल्य श ह / 


~ 


\ पकर एक वषम महाभारत समझनेका याग्यता प्राप्त कीजिय । २४ 
१ १ ) गौ भागका म्‌०॥) 
१२ भागाका मूल्य ४); ६भागाका मूढ्य २); ३ भागेका मल्य १।); ओर एक भे गा! 
वा०्पीव्द्वारा )) अधिक मब्य हागा । -मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, ओंघ जि. खार 2 की. 
है डड ४ > १ र गि ही हु ७ १ रु 


>... अ. > 


> ४०७७५ ८०६७ AA AY APS 
ककन खर छ चट खल कु 


/ 

'॥ आयकि विजयका प्राचीन इतिहास । | | 
nh पर्वक्का नाम अंक कुल अंक पृष्ठसंख्या टया डा. व्य. | | 
OR OCT (२१) ११ ११२५, ९)छारु. १) ४१ 
हर २ साप (१२” १५) 9 ३५६ २॥। अढाइ ॥ | । 
0 ६ १0. १५२८ ८) आठ |) hy 
४0 MRC 4०४ गुण भजी जायया | 


ha छ 4 4 ~ > 
(४° पं० अनंत शंकर कोल्हटकर बी० ए | 
(70 (4 ~ ७ 
पृ० ३६ 'चन्र १ मूह्यन्)) की टिकट भेजकर 
| ~ = ~ / क 
| इस पुस्तिका ळखकने गीता-सागरको गागरम ५ 
७० NT ० + ~ vy 
दिया ह। गाताका अतरंग तथा बहिरंग संबंधी कुछ माझ 
बातें इसे पढनेपर आपको मालूम होगी | पढकर देबि 


। 

२ 0 । 
गाता-समीक्षा । 
| 


स्वाध्याय-मंडळ, आध सातारा सै प्राप्य| 


“ले 6 ag SDD NDS ७०७०० ७७०० RPDS ३५७७७ 
निजता विन | em > 
कुस्ती, लाठी, पटा, बार वगेरह क | 


| 
। 

लेखक-उद्य भानु शर्माजो । इस पुस्तक अन्त | प्र रि 
जगत और बहिजंगत, रंद्रियां और उनकी रचना, . सचित्र व्यायाम माल 
ध्यानल उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, मेधावर्धन का ८ 
उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम वर्णन है| 


जो लाग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती ईत 
| है, उनका यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये | पस्तक १ या 


अत्यंत सबाध और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिले ___ चार "याता, जी रक 

ल कारण ह ह ला गया । उत्त लेखों और सि | 
हा सकता हे | पूर्वार्धका मूक्य॥ =) और डा.व्य>) || “से द खनेलायक है । नमूनेका अं पाता 
और द्वितीयां का मू» ॥) और डा.. ब्य, 5) है। | भेजा जाता | व्ही, पी. खर्च अलग लिया 

| न  / |जादह हकीकत क लिये लिखा) 


है । व्यायाम, राव 


, पिलनेका पता-स्वाध्याय-मंडल, i 
¢ 4 छै 
आध ( जि० सातारा ) 


पानिमा 


परा, बडे 


» 


Dl ळा << व्वा 


३ A व्र 
gE SR १ टा शिकेल 


उमर > ५००८७ १०% छ 


ऋग्वेद ५८११ र 
४ ( बद्दतः विपश्चितः विप्रस्य ) महान्‌ ज्ञानी और वृद्धिमान्‌ ईश्वरम ( विप्राः ) ज्ञानी ४ 
जन ( मन; यञ्जते ) अपने मनको छगातें ( उत घियः युञ्जते ) ओर अपनों बुद्धियां | 
अथवा कम भी समर्पित करते हे । वह इश्वर ( वयनावित्‌ एकः ) अकेला ही सबके ॥। 
कर्म जानता हे और ( होत्रा विदघे ) कमोका यथायोग्य घारण करता हे। (सचित) ६ 
सर्व जगत उत्पन्न करनेवाले (देवस्य) देवकी यही (सही परि-स्ततिः) बढी प्रशाला हे” ॥ 
ईश्वर सबसे महान, सर्वज्ञ ओर मह।वुद्धिमान हे । कोन केस क्म करता हे, वह लब ४ 
इश्वर यथावत जानता है । कोई उसको न समझते हुए कुछ भी कर नहीं सकता | सब 
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र 
| 
लोग उसी में अपने मन और कर्म छगाते हैं और उन्नत होते हैं। सबको कमेशक्ति और शु 
कान दें नेवाला बही एक प्रभु है, सबका कर्ता धर्ता ब्दी एक है। डसी के सामथ्यखे सब । 


| | ला ताई DR REEDS नळ Ee रै h 
णि 
॥ || | | 
|| | | श्रावण | A 
१0 के ने नि 
NM । ॥. - संवत्‌ १९९० | h ठ 
॥ मां | ३ 5 
॥॥ । | न्मा वेदिक-तस्वश्षान-प्रचारक मासिक पञ्न। अगस्त 
6 | । bh 
सन १९३३ । Sit 
| 3 & 3) संपादक - श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । ¢ Eo 
9 | स्वाध्याय-मंडळ, औंध, ( जि० लातारा ) शि 9 | 
| | ll DT lt PORTE CYC ७८ ८१ €€:€९६:६ (98999 । a | 
५ | Sh । | 
| ; योगका साधन | ‘a 
| | | युञ्जते मन उत युञ्जते थियो दिपा विधस्य बृहतो विपश्चितः । 
| रि | ॥ | 
| | १. वि होता दषे वयुनाविदेक इन्मह देवस्य सबितः परिष्ठतिः। । | 
॥ ४ 


जगत का योगक्षेम चल रहा है, अतः मनुष्य उसीझी भक्ति कर । 
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वेदिक धर्म । 


वैदिक धर्प” और “गीता? 
दो मासिक पत्र । 


इस समय तक हम 'चेदिक घम' मासिकमेंहि “गीता! 
की पुरुषाथबोधिनी टीका देते रहें। परतु प्रातमाल इस 
कारण पाठकोकी अनेक सूचनाएं आता रहा । के पाठक 
कहते थे कि हमें वेदका भाष्य नहीं चाहिये आर हम 
केवळ गीताभाष्यही छेंगे-। दूसरे कई पाठक चाहते रहे कि 
हमें वेदभाष्यही चाहिये ओर गीता नहीं चाहिये। सब 
जान सकते हैं कि इस तरह विरुद्ध मत रखनेवाले दो पक्षों 
को एकहि समय संतुष्ट करना कठिन हे । 

तथापि इम सोचते रहे कि किस रीतिसे हम इन दोनों 
पश्षाकी संतुष्टी कर सकेंगे ! सोचकर इस मासमें ये दोनों 
मासिक पत्र अलग करनेका संकल्प स्थिर किया हे, इससे 
हमें आशा हे, कि उक्त दोनों पक्षाकी संतुष्टी हो सकेगी | 

(> र ~ ६2 
वादक धप! मासक पत्र । 

४ घेदिक घर्म !' मासिकमें जेसा अधर्व-चेद-भाष्य 
आता है वेसाही आता रहेगा। प्रतिमास १६ पृष्ठ अथवं- 
वेदका भाष्य रहेगा | ओर १६ पृष्ठ ऋगेदका भाष्य दिया 
जायगा | तथा ८ पृष्ठ वेदपर विविध निबंध रहेंगे। इस 
तरद्द ४० पष्ठांका मासिक पत्र होगा और इसका वार्षिक 


मूल्य म० भा० से ३ ) रु. ( तीन रु, ) और वी. पी. से 
३॥) रहेगा । 


. “गीता मासिक ” 
दूसरा “ गीता ? मासिक इसी तरह ४० पृष्ठोका प्रका- 
शित होगा । ,जिसमें १६ पृष्ठ पुरुषार्थबोधिनी टीका रहेगी 
१६ एष्ट गीताक विषयोपह विविध निबंध रहेंगे ओर आठ 
एशाम उपानषदाद सबधी योग्य निबंध हाग | 
इस तरह यह भी ४० पृष्टांका मासिक झुरू होगा और 
इसका वाषिक मूल्य म० भा० से ३) 


तान रु० आर वी, 
पी. से ३॥) रु, होगा । । 


वी० पी० मंगानेवा्लांका ॥) आठ आने मूल्य अ 
धि 
दंना पडंगा | अथात्‌ मठ भा से तानरु भजनवाहादे 
| 
लाभ हांगा | 


याहकोंका लाभ । 
जो ग्राहक 


~ 
“ वेदिक धर्मं ' और ' गीत! ! दों 
मासिक छेंगे उनको ये दोनों मालिक केवल ५) पांच र्‌ 


“~ 


[सठग | ग्राहक य 


म 
वी, पी, से दोनोंका मिळकर ७५॥॥ ) की ची, पी, होगी 


इस तरद्द म० आ० हे मूल्य भेजकर दोनों मापद ` 


मंगवानेसे ग्राहकांका लाभ होगा | भाझा हे कि पाठक दस 
क. ee rm 

तरह इन दाना मालकास सतुष्ट हग । 

वेदमय, सुना यहां १६ पष्ठ दिये हे, उप्त 
पाठक देख सकते हैं । स्वाध्याय के लिये सब भावइपर 
साधन इस भाष्यम दिये जांयगे | 'टिप्पणीमें शब्दका भं 
दिया जायगा | जिससे सत्रका मनन करके पाठक बहुत 
कुछ लाभ उठा सकते दें | इसके अतिरिक्त प्रत्येक देवताका 
स्वरूप बतानेवाळी विस्तृत भूमिका भी दी जायगी। भार 
प्रत्यक सूक्तका विस्तृत विवरणमी साथ साथ रहेगा। 

इस ऋग्वेद-भाष्यमें प्रत्येक मंत्रसे जो ' मानव-घर्म ' 
के नियम जानने योग्य हैं, वे सूचना मात्र प्रसेक मंत्र 
नीच दिये गय ह । वेदसे मनुष्यका धम केमा ज्ञात हात 
हे, इस बातका ज्ञान पाठकाको यहां हो सकता है! इस 
तरह स्वाध्याय करनपर पाठक भी स्वयं वेदमंत्रॉकी ९९ 
कर मनुष्यधर्मके तत्वोंकों जान सकेंगे) इस भे 
विशेषता यह हे | आशा है कि पाठकको यह पद 
प्रिय होगी । 

हमें प्रबळ निश्चय हे कि पाठक इससे अपना! 
बढादेगे ओर वेदघमेका रहस्य जानगे । 

संपादक. 


द्रा 


५ ) रु. म. आ. द्वारा भेजे, अन्यधा 
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प्रनष्यने हाथी जेसे प्रचण्ड प्राणिक अपने वशम 


क्र लिया है। मनुष्य अपनी चतुराइले एक ळोहेकी 


A 
[| भार 


ललाईके सहारे दाथी को चाहे जेला नचाता हे। 
बस, यह करामत राजनेतिक जगत्‌ में इग्छेण्डने 
बताई। तील करोड आबादीका प्रचण्ड हिन्दुस्थान 
देश हे। उखे छः हजार मीलकी दूरीसे आकर इंग्ले- 


_ ण्हके दस पांच इजार लोग जीत छेते हैं । इतनाही 
7 नहीं घे अपने एक मात्र शब्दले तील करोड लोगौको 


प्रतमानां झकाते हैं। इस चमत्कारको देखकर कोई 
भी आश्चर्यले चकित हो जावेगा! और उसे रंजभी 


| होगा। चालील हजार बोअर लोगोको जीतनेके 
हिप दो लाख अंग्रेज खेनाकी आवश्यक्ता होती 
। है। ओर उसके चौथाई लोग चालीस हजार नहीं 
बहु! | क़रीब चालीस करोड लोगोका पादाक्रान्त कर 
| प्रकत हैं ! केला भांरी आश्चर्य हे ? भारतवर्षम यह 


` चमरकार एक बार युद्धक्षेत्रम दिखकर फिर रुक 


जाता तो ऐला आश्चर्य न द्वोता।! परन्तु विशेष 
आश्चर्यकी घात ता यह हे कि वद्द चमत्कार अन्य 


| कई बातोंमें भी दिखाई देता है। हमारे शासक्कोने 
| हमे केवल रणक्षेत्रम ही नहीं, किन्तु व्यापार शिदप 
| आदिम और उद्योग, राजनीति आदि गुणामे भी 
| जीत लिया है। इसी लिए उनमें ओर दृममे जमीन 
| भौर आस्मानका अन्तर हागया । अब हाल यह दे 
| कि जिस देशमें सब निवालियाका पूजने योग्य कोदो 
` भी नहीं हाती, उल्ली देशके मजूरक्षे लेकर अमीर 

तक सब लाग उद्योगक बलपर गेहूं को रोटी खाते 


। और जो देश गेहूं पेदा करता हे, उके सब 
निषालियाका काढा की सखी रूखी रोटी भी पेट 
भरक नहीं मिलती । जिस देशमै कपासकी उपजहो 
नहीं होती ढल देशके लाग सिरसे पेर तक ऋपडाम 


® 


आजकी स्थिति | 
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KL, ४४ | 
दै, उन्ह पीठ ढाकनेके लिप भी कपडा नही मिळता । 
जिल आफ्रिकाम यूरपवासी रोज जमानेको जाते हैं, 
उसी आफिक्षामे इस ' सुचर्णभूमि 'के निवासी मज- 
दूरी करने जाते हं हम भारतवासी अपने का आर्य 
कहते हे ओर दूसराको अनाय कहकर उसके स्पर्श 
दूषित हे। जाते है, डन्हीं आयो यूरपवालिया 
के सन्मुख अनार्योकी दशा प्राप्त हुई हे। जिस 
दशके घनक कारण कई देश धनवान हो चुके, इस 
देशके लागाका आज अन्नके लिए मौताद्‌ हो, मज- 
दूरीके छिप परदेशको जाना पडता हे और हिन्दु 
और कुळी शब्द समानार्थक हा रहे हे। इमारी नि. 
स्तेजस्विता, शोचनीय दशा और हमारे अभाग का 
और कौनसा सबूत हा सकता हे? अस्तु । 
इछ प्रकारकी दुर्शेध-लीला देखकर किली भी 
विचारशील मनुष्यको दुःख होगा यदि यहद दशा 
अकस्मात्‌ प्राप्त हुई हातो तो बात कुछ और होती, 
किन्त अत्यन्त दुःखको बात तो यह हे कि वतेमाल्ल 
दुरवस्था का कारण हजार वष पहले शुरू हुआ 
ओर वद्द अब तक जारी हे। अर्थात्‌ इम आञ्ज 
।'स देख रहे हे वह बिलकुल नया नहीं हे, 
किन्तु वह करीब एक हजार वषसे घोर धीरे हा 
रद्वा है। ग्यारहवी शताब्दिके आरम्भमें मुखलमान 
चीरौके सन्मुख दम लागको जो द्वार हुई वह अछ 
तक चली जाती हे । मसलमानाका राज शरू 


हाते दी हमारी राजनेतिक दी नहीं सब प्रकारको. 
अवनती शुरू हुई | तवसे इस देशमे विद्या, व्यापार, 
घर्म और नीति खबका पहाल क्रमशः दारदाहे। | 
ज्ञा आये १५-२० शताब्दियाक पहले दिन्दुस्थानमे 
बने जहाजमे बैठकर जावा, सुमात्रा, ईजिप्त,अबी- 
सीनिया, झाँजीबार आदि देशाम जाकर व्यापार 
करते थे उसी देशमे मुखलमानाके समयसे अरब, 


(१६६) 
फारसी, यूरपबाक्षी आदि 
हमारे ज्या 
क्षास्त्र येवन 
आगे राजा 


यहूदी, आर्मीतियन, 
ब्यापारियाने सब व्यापार छोन लिया । 
तिष-शास्त्र, वेद्यशास्त्र आदि उपयागी 
पण्डिताके दाथम चळे गये। इसार 
अपनी प्रजाका ओर घमका पालन करना भूल गय 
और स्वार्थके लिए यवनोका आश्रय करने लये 
जिन हिन्द्रआकी सत्य प्रियताकी तारीफ एसियन, 
प्राको पीळे' आदि परदेशी छाग कई गये, वेदी 
हिन्द स्वाथके लिए असत्यभाषी, राजद्रोहो, और 
देशद्रोद्दी षनने छग । पिछले हजार वर्षाम ६ पारी 
उन्नति ता ढिलकुछ न हुई, किन्तु हम अपना मथ 
मकरी दशाका भी कायम न रख सके | यदि कोइ 
प्रश्न करे कि पिछले हजार वर्षा भारतम पसे 
कितने परुष उत्पन्न हुए जिनका नाम संसारके इति 
हाछमें लिखा जा सकता हे! ता इम अत्यन्त दुःखले 
सिर झुका देना पडेगा ऑर दम कुछ भौ उत्तर न 
दे सकेंगे | संसारके अन्ध किली भो एसे देशको 
देखिए जो उन्नतिके मार्ग पर अग्रसर है, उस देशको 
दा, तीन छो वपके इतिद्वालमें आप जितने श्रेष्ठ 
प्रुषाके नाम पाएंगे; उतने भी हमारे इजार चषके 
इतिहासमें न पिलेगे । यह केली शरम छी बात हे! 
इसके पहलेक हे ड।दी। हजार वर्षका इतिद्दास अच्छी 
तरह विदित नहीं हे। तब भी उरू समय भोज, 
विक्रम, शिछादिइ्य,अशाश, बद्ध, कपिल, पाणिनी, 
कालिदास आदि ऐसे पुरुष हुए हैं, जिनके नाम 
सल्लारक हतदहालम चमक उठने योग्य हे । किन्त 
वतमान ज्मयम हाथाको उंगलियापर शिनने याग्य 
गी एस पुरुषाके नाम नही मिळते जिन्याने अपने 
बाहुबलले, वृद्धिचलले, ओर प्रचण्ड मतःशक्तिछछे 
लारे संसारका चक्षित किया दो ! कुछ लोग 
यही एसे मिलेंगे जा यह कहकर कि “ t 
पृथ्वीराज श्र नहीं थे! राणा खांगा कथा कम शर 
थे! हमार लिकख भाइयोनि क्या कम वीरता प्रकट 
की? पर कर कया! अब तो शकी चढतीके दिन है 


_ कॅम योग्य न थे और खप देठ जाते ई। ण्ले 
लोागासे हमारा सवाल यहद हे कि थ्रो शिवाजी 


वेदिक धर्म । 


| मान छत हे किम लोग जोतनेवाळीसे. 


मार्थिक ही । हमारे ब्राह्मण न तो - ह 


ने जा राज अपनी शक्ति व. अक्लक क|. 
जमाया, नाना फडनोखन अपनी ५ 
जो पेशधाक्की रक्षा की और मर ठो दियारी ॥ 
लडाई जिल बाहुबल ओर शौर्य ले 
खारा श्रेय वे उन श्रेष्ठ पुरुषोको न दे अ 
व्वशक्ति को देते 
प्हासक्रा, जो अत्यन्त विषयालक्तता से, 
उद्योगों क अभाव से, दुबलतासे, एकता न हो 
विश्वास घातसे, और क्षुद्र मत्लर खे हुआ है, दो 
डुदेंव के मत्थे आप क्यौ मढते हैं ! आपका कथन 
कि देव कया डे! शाकक्र्म। तब आप कयो नहीं 
कबूछ करते कि पूछे कमें बुरे थे हलले उनका परि 
णाम ही वर्तमान बुरा दाळ हे! और यह कह | ' 
कर आप अपने कमे सुधारने का उद्योग कयो नही | 
करते ? अस्तु; इमारे ही दुष्ट कर्मों के कारण इज्ञा ) ' 
रो बर्षौ हमारी राजनेतिक, धार्मिक और नैतिक 
अघनती हो रद्दोहै। यद्यपि रामानज,नानक, गइ | ' 
गोविदर्सिह, रामदाख, शिवाजी आदि परुषौने उसे | 
रोकनेक्षा प्रयत्न किया; परन्तु उसका प्रवाह ए | 
प्रयत्नो को पर्चाह्द न कर आगे दी बढता जाता है। | 
आज हमारे पास न तो राज हे, न व्यापार है और 

न घन दो है। खैर, ये बाते नहीं हैं तो ऐसा ही | 
सद्दी। पर हमारी नीति तो साबित रहनी थी। बह 
हाता तब भो कुछ सांत्वना दी सकती। भ्रष्ठ दजका 
स्वाभिमान, स्वार्थत्याग, दृढनिश्चय आदि उत्तमो, 
त्तम णुणोक्की तो बात ही दूर है, किन्तु हमार | 
परुषो के दश €ममें सत्यभाषण, इमानदारी आदि 
गण भी न रहे । हम अपने पर्वा को दोष देत 

कि उन्हीने आपस में लड़कर और स्वार्थ के छि 
देशद्रोह करके राज गप्ताया किन्तु इल बाती 
ओर किसीक्षा भी भ्यान न्दी आकर्षित होता क्षि 


आज्ञ दम अपने आलस, व्यक्तिगत द्वेष और झा | 
श्री प्रर 


री | 
नहीं बळा लकते । अब तो यहद हाल हे कि ६ 
समाज न तो शद्ध प्रापंचिक हे और न शरद क 
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त अब्राह्मण; क्षत्रिय न तो क्षत्रिय दी दें और न अ 
त्रिय । दम सब लोग घर्म खे, कर्म ले बल से और 
बीतिले शूद्र या हलके वैश्य बन गए हैं । और डर 
यह हे कि थोडे हा समय म पृणतया श्र बन 
ज्ञावग । 
इस दशा का कारण ढुँढने लगे तो विचारी 
परठुषकों विदित हाता कि इस के कारण हम ही हे । 
एलका सम्पूर्ण दोष सरकार के मत्ये मढना अपने 
पर्व इतिहास को भुछ जाना हे । ५इळे मलमानो 
| का राज हिन्दुस्थान में हुआ। सो भी कयो इवा ? 
` राज न रद्दते भी ज्यू, पारखी और मारवाडी 
लोग व्यवसाय में तथा व्यापार में जैसे आगे आते 
हैं, वैसे अन्य हिन्दु कयो नहीं आते ? यद्ध ला सच 
दोहे कि भारी वतमान हीन दशा नष्ट होने के 
लिए हमारी राजकीय, धार्मिक, नेतिक, आदि सब 
प्रकारको उन्नति होनी चाहिए। किन्तु लेखकका 
प्रत हे कि उलमं भी हमारी नेतिक ( यहां नीति 
| | शब्दका उपये[ग अत्यन्त व्यापक अर्थम किया गया 
है) उन्नति होना परम आवश्यक हे | क्या कि यद्दी 
उन्नति और सब प्रकारकी उन्नतीकी जड हे। इस 
प्रकारको सब उन्नतिके छिप शारीरिक उन्नतिको 
आवश्यकता दै । इल ओर अभी लोग उचित ध्यान 
। नहीं देते इख विषयमे लोकमत जागृत करनेके 
छिप यह छारा प्रयत्न किया हे । 
| . यह लेख शरीर-खामर्थ्यंका मदत्व बतळानेके 
लिए ही मुख्यतः लिखा हे। ऐसे लेखोम आति 


शयोक्ति अपरिद्दा्य दे।ती है । पाठकोको यह समझ 
| हा शकती है कि लेखकके मतम हमारे देशको 


i । लको उपासना करना सबका याग्य है| 


आजकी स्थिति । 
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उन्नतिका ` पकमेवाद्वितीयम्‌ ! साधन शरीरसामथ्वे 
हो हे । पर वास्तवम यहद ठीक नहीं हे। लेखक 
जानता हे कि देशक उद्धारक लिए शरीरलामथ्यंके 
सिवा अन्य कई बाताकी आवश्यकता होती है और 
शरार-लामथ्यल डन बाताकी महत्ता भी बहुत 
अधिक द्वोती हे | अन्य बाताकी तलनामें शरीर 

सामथ्यकी मद्दिमा कितनी भी कम क्या न हो 

उपादान कारणक समान उसकी अत्यन्त आवदय 

कता है । उसका काम उसके ऐवजमं दूसरी किसी 
भी बातले नहीं हो सकता । इक्लीलिप उलक्के संग्रह 
करनेक्को भो भारी आवश्यकता हे । छोग इस बात 
की पहिचानते नहीं । अतएव डले इतना बढाकर 
कहना पडा। 


देशक छोगाका शरीर-सामरथ्यं क्या बढ रहा 
हे? और नदी ता क्या वद्द उतनाही कायम है, 
जितना पहले था ? 


इम आशा करते हैं कि इस प्रश्नका संतोष: 
दायक उत्तर देनेका प्रयत्न हमारे नेता करेगे। 
श्रोरामदाछ स्वाभीज्ञी की “फ्रियाके चिना घक्त- 
त्व व्यर्थ है । ”” बिना खद्‌ हो कार्ये किये उपदेश 
करना व्यथे हे कि उक्तिके अनसार लेखक को 
शरीरके सामथ्यक्की महत्ता का उपदेश करनेका 
अधिकार नहीं है । पेसी योग्यताके अभावमे उसने 
लोगौको उपदेश करनेका साहस किया हे,इल लिए 
उसे बहुत संकोच मालूम होता है। परन्तु उपदेश 
करनेको कोई योग्य पुरुष आगे आने तक वह चुप 
न बैठ सका । इसीसे मनकी अधीरता को शान्त 
करनेके लिप यह प्रयत्न किया गया हे। 


बं वाघ विज्ञानाद्भयोऽपि दि शतं विशञानवतामेका षलवानाकम्पयत । 
व ल यदा बलो भवत्यथात्थाता भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवति इ० ॥ छान्दाग्य उ० ७।८।१ 


५ विज्ञानले बल अधिक हे। कयो कि सौ विश्ञानियोको एक ही बलवान कम्पित कर देता है। 
मनष्द जब बलवान होता हे तभी उठता हे ओर जब उठता हे तब काय करता ह । अतः 


सतरदर्वी शताब्दिका समय था । कई शतकोले 
हिन्दुधमंपर जमी हुई घूछ उड गई थी ऑर उसे 
सिक्ख पंथके रूपमै नवीन उज्ज्वलता प्राप्त हुई था । 
फट और ऊंच नीच भावके पुराने रोगसे पछाडं 
ज्ञानेके कारण जा आक्ाघातके मागम अप्रखर हुप 
इन हिन्दुओमे गुरु नानकने भातृभाव और सम- 
ताको बद्धमल कर दिया था। अनन्तरक गुरुआन 
- क्षात्रतेजकी दीक्षा देकर उन्हें सच्चे लिइ बनानेको 
और स्वधर्म तथा स्वदेशक्षा तारक एवं अत्याचारी 
मस्लिम लत्ताको मारक पक प्रचण्ड शक्ति निर्माण 
करनेका.प्रयव्न किया । उस कायम गुरु इरगावद्‌ 
सिंहका दिछीश्वरके लाथ अपने अप अतुयायिया- 
के साथ टक्कर दे कारावास एवं वनवासके 
कष्ट मुगतने पडे । गुरु अर्जनसिंह और गुरु तेग- 
बह्दादुरसिहको ता आत्मबलिंदान करना पडा! 
उनके पश्चात्‌ गद्दीपर आक्र गुरु गोविदलिंहने 
विचार किया कि अकेले गुरुके आत्मबलिदानले 
सम्पण हिन्दु जातिका उद्धार होना संभव नहीं, 
ढसक लिए सामुदायिक हुतात्मताका बीज अपने 
शिष्याम बोनेक्की आवश्यकता हे । 
. इसने आज्ञा दो की कोटनथना देवीक पर्वतपर 
. एक यश्च किया जाय। तुरन्त हो उख स्थानको 
पवित्र तीर्थस्थानका रूप प्राप्त हुआ । सारे पंजाब 
भरलें सिख्खोंके जत्थे गुरुके द्वारा आरंभ किए गए 
अपूर्व धर्मकार्यके दर्शनले पावन होनेका आने लगे! 
' इस स्थानपर गुरुके उपदेश-स्फुलिगोसे प्रतिदिन 
` यक्षवदोक़ पास इकत्रित हुए श्रद्धाल अनयायियोके 
= हृंदयाम स्थित घमज्याति प्रज्वलित हाने लगी । परे 
. एक घषतक्क यहद क्रम जारी रहा । अनंतर यक्ष 
समातिका समय आया । यजमें, डाली जानेवाली 
- निजीव आष्टुतियां रोककर गरु गोविद्सिइने भष 
णाकी कि अब शकि देवीका प्रसन्न करनेके लिप 


वैदिक धमे । 


आत्मथज्ञ 


_ भाव दिखाई दिए । परन्तु बद कुछ न बोली। 


वालें!के ही हाने चाहिए । 
यह बात खुनकर प्रथम दिन सूर्यास्तके स 
द्यासिंह नामका क्षत्रिय आगे आया और 
अपने हाथौसे अपना सिर काटकर शक्ति 
पेण किया । 
हुतात्मा द्यालिइके इल धीरोदात्त कार्यका संप 
प्रेक्षकौपर अपूर्वे अशर पडा । प्रत्येक सिक्ख है | 
अनुभव होने लगा कि उल्लकी प्राणाहुतिले संत | 
हुई शक्तिदेवी अपने शरीरम अतुल बलका संचार | 
करा रही दे । घमंचीर दयालिइके नामका जयज्ञय 
कार करते हुए वे छोग पासके पठारपर स्थित अपने 
अपने निवाघ्तस्थानौद्दी ओर रवाना हुए । प्रस्ेकक्ष - 
मुखपर उत्लाह, श्रद्धा, और आनन्दका तेज दिखा | | 
देता था। वे आपलमे गरु गाविदर्सिद्द और इश्क | 
सच्चे चेले दयालिहकी प्रशंसा करने छगे। साथ | 
समीप दिखनेवाल हिन्दुजातिके भाग्योदयके सखपरय 
कठपनाचित्र रगाते हुए अपने अपने डेरामे पहुंच) | 
परन्त सबके पीछे चलनेवाले एक बीस बाइस | 
वर्षके नवयुवक॒के। उदासीनता घेरे हुए थी । उसके | 
मुखावलाकनले स्पष्ट हाता था कि उसे किसी बात '. 
की चिन्ता अत्यन्त व्यप्र कर रही हैं। जेसे जेसे | 
उसका डेरा पास आता था, उसके पेर भारी देसे 
मालम होते थे | अन्तमे जब वह अपने डेरेके पात |. 
पहुंच गया और उसने जब भीतर प्रवेश किया, तष | 
रारी बनाती हुई उस्को प्रेममयी माताक मुह | 
निकले हुए अधोरताके शब्द उलने सुने, बढ | 
निर्भय] क्या तम आंगया ? आज तुम्हे बहुत देर | 
क्या हुई?” 
उशने उत्तर दिया, ' आज पक बडी महर 
बात हुई । यक्षक इन अन्तिम पाँच दिना न 
शक्तिदेवीका पांच मनप्याके सिर अपण करनेकी 
आवश्यकता गरुजीने दिखछाह । तब दया सि 
स्वयं अपनी बलि प्रथम चढाई । ” » 
` निष्ठादेघी के मुखपर तरन्त दी लखेद-आ 


द्घीको 


बक्षी | 
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. झोडे लमय बाद दोने। भोजनले निवृत्त हो चुके 
। प्राजनके पश्चात्‌ उस युवकने ग्रन्थलाइध खोला। 
दो, तीन घण्टे वद्द गुरू नांनकके वचनोके! भक्ति- 
भांवले गाता था । और उसकी माता एकाप्रचित्तले 
हतती थी। जब अध्याय समाप्त हुआ तब उन्न 
वकने प्रन्यसादबको वेष्टनमे बन्द किया और उल्ले 
बंदन किया । निष्ठादेवीने भी उसपर अपना मस्तक 
रखा | तदुपरान्त दाना अपने अपने फट्टेपर खोनेके 
हिप जा बेठे। राजकी उनकी आदत थी फट्टपर 
बैठे बैठे कुछ इधर डघरकी बाते करना और फिर 
ह्ा जाना | परंतु आज दोनों चुप थे। उन्हे नींददी 
नहीं आती थी । दोनाके मनमे विचाराने कुराम 
प्रचाया था । अन्तमें माताने उस स्तब्धताका भंग 
| किया। घद्द बोली, “ बेटा] आज तूने गुरुसेवाका 
~ और धर्मलेवाका बहुत नामी मोका खो ढ्या।त्‌ 
भूल गया कि गुरुके कार्यके लिए शिष्यके प्राणोकी 
जब कभी आवइथकता होतो है, तब घद्द आहुति 
सर्वप्रथम देनेका गौरव, आजतक, वंशपरंपरासे 
| हमे मिळता था । तेरे आजाने ' सच्चे बादशाह ' 
` (गुरुगे।विंदर्लिद) की सेवामे, लाहोरके नबाबले जा 
अमृतसर में युद्ध हुआ था, उसमे घारातीर्थमे देह 
_ त्याग किया था | औरंगजेबके दरबार मं यज्ञोपवीत 
. की रक्षा के लिए आत्मबलिदान करनेवाले गुरु 
तेगबद्दादुरलिहको पकडने के लिए जब मुगल सेना 
| झाई, तष उस सेना से गुरु की रक्षा के लिप लडते 
| समय तुह्यारे पिताजी ने धारातीर्थ में शयन किया 
| था। और आज गुरुगोविद्लिददजी के कथन से लब 
| सेपहले आगे बढकर तथा धमेवीर की लोभाग्य 
` मृत्यु का स्वीकार कर अपनी उज्ज्वल परंपरा आगे 
चलाने का मौका तुझे प्राप्त हुआ था। तूने उस 
मौकेकों कयो खो दिया ? ” 
निर्भयसिहने गद्गद्‌ स्वर से उत्तर दिया, “माता! 
तुझार लिप । !! ५ छ्या मेरे लिए १ ? 


| "हां, हाँ तुह्यारे ही लिप! वेघब्य का दुःख 
सहने में, तथा दरिद्रता की आपत्तियौ से झगडते 
हुए मेरा पालनपोषण करने में, माताजी तुह्यारी 
. अब तक की आयु व्यतीत हुई । इल उतरती आयु 
मे भी क्या तुह सुख न मिले ? में अपने प्राण का 


जात्मयज्ञ । 


लोभ नहीं करता; पर मेरे लिए यह विचार दी 
दुःसह हो रद्द हे कि मेरे पीछे, माता! तह्यारी कया 
दशा होगी ? ?' 

“ ढेश और धर्म के संबंध का कर्तव्य करते 

ha ०). > 

समय स्वप्नाणाका लोभ करनेके समानद्दी अनुचित 
है स्वजना का लोभ करना। तेरे आज्ञा पक बडे 
भारी कुटु ब्छ के पोषणकर्ती शे १ परन्त कुटस्थः 
पालन की वह चिंता उनके कर्तव्यके आगे न आई । | 
तह्यारे पिताने गुरु के लिप प्राण छोडते लमय ये 
विचार मनमें भी न आने दिए कि निराधार पत्नी 
और नन्हे बालक का कया होगा? तब तुझे दी 
माता का मोद कर्तव्यपथसे पराङ्मुख क्या करता 
है? यदि तुहा'रे ही समान हर कोई अपने अपने 
आपजने का लोभ करे, तो गुरुमद्दाराज को पांच 
बलि केले भिळेंगे ?-ओर घम की रक्षा के लिए 
तथा जिक्षका उच्छेद थवना ने चलाया हे,उस दमा- 
री जाति की रक्षा के लिए पूरे वर्षभर चलाए हुए 
इस यज्ञ की पूर्ति किल प्रकार दौगो ? और शक्तिः 
देवी प्रसन्न होकर उसके वरप्रलादले हम लोगाक! 
उद्धार फैले होगा!” । 

बहुत दे रतक निर्भेयलिद कुछ न धोला । अन्त मे 
गद्गद स्वरसे चह दोला, “ मा, तुझारी इच्छा मुझे 
शिरसावंद्य हे। आत्मबलिदान के सर्वप्रथम गोरव- 
का मौका मैंने खो दिया, इस भूल के लिए मुझे 
क्षमा कर । निश्चय जान कि कल का गोरच का 
मौका में कदापि न खाऊंगा । " 

अनन्तर वे दाना कुछ न बाले) खारी रात माता 
और पुत्र अपने फट्टेपर करवटं बदलते रहे। उनको 
आंखे से जघनेधाले अश्रुआ ने उनके फट्टे मिगा, 
दिए थे। बीच बीच में वे जो लम्बी लांस छाडते थे 
उनसे रात्रि की निस्तब्ध शान्ततांका भंग होता था! 
इस्री प्रकार रात बीती ॥ प्रातःकाछ होते दी निष्ठा 
देवी उठ बैठी ! उसने अपने आंख पोछ डाले, सदा | 
के गंभीर पवे शान्तिके भावोको धारण किया और | 
सदाको रीतिके अनुसार कबीरदाखजो और तुलसी" 
दासजी के पद्य गाना आरम्भ किया | निर्भवल्लिह - 
ने भी प्रातःस्तान किया और प्रार्थना को समाप्त 
किया। जब भगवान्‌ सहस्मृरश्मि के किरण चढ्नु 


[ 
| 


(१७०) 


ओर प्रसृत हुप, तब माताने बेटे को पुकारा, 'बेटा! 
आओ, इकडे न्यारी करनेका यह अन्तिम समथ हे! 
हपदारके पश्चात्‌ निभयसिंहने अपनी सशस्त्र 
पोषाख धारण की,ग्रन्थलाहब को वंदन किया और 
अपनी माताके चरणापर मस्तक रखा | बहुत देर 
हुआ तब भो उसने खिर न उठाया । उसकी आंखे 
सेअश्रधाराएं बहकर माताके चरणा को धोने 
छगी । अन्त में माताने उसे उठा लिया, और गले 
लगाकर बोली, “ बेटा! आत्मसंयस कर, मोह को 
दूर भगा । षोलो ' वाह गुरु की फते !। और अपने 
मागेपर अग्रसर हो ।” 
निर्भयसिंहने जयघोष किया, वाइ गरु की फते'' 
उसने तुते ही अपनी झोपडी को ओर पीठ करदी 
ओर वह रास्ता चलने लगा । 
निष्ठादेषी उसकी ओर अनिमिष एवं लजल नेत्रा 
से उसे ताकतो र्दी । अन्तम पहाडी रास्ताके मोड 
पर जब वह इष्टिपथ के बाहर हा गया, तब निष्ठा 
देवी को आंखे लं अश्रु प्रवाह बंधान फाडकर जोर 
से बहनेवाले नदी के प्रवाह के सट॒श उमड़ बठा | 
डसने सायंकाल तक का समय किख प्रकार 
बिताया होगा इसके करपनापर छाड देना होगा । 
आरक्त सूर्यबिम्ब पश्चिम की पव॑तश्रेणियाके पीछे 
उतरने लगा | पक्षिय के समूह बच्चा के प्रमे 
अपने अपने घासला की आर छोटने लगे । बछडें। 
का देखने के लिए अधीर हुई गाये पहाड की तली 
म पहुचन की जब्दी करने लगी । | 
यश में दूसरी आहुति'देनेको समय आ पहुंचा । 
१५ 0० १ 
अपने हृदय म स्थित माइ जोर करेगा, इस डर से 
निष्ठादेधीने यक्षमूमिकी ओर जाने की तीव्र उत्कण्डा 
'को अब तक द्वाया था! पर अब बह अपने को न 
रोक सकी। अपने इकलौते पृत्रका अंतिमबार देखने 
की इच्छा उसके लिए अनिवार्य है। गई। उसने 
अपना कृपाण सम्हाळा और वह वेग से यक्ञस्थलकी 
ओर बली | र 
थोडे ही लम ३ वेदी 
देने क १ दर सिक्स जं उ 
मुखस बीच 


 बरीचमें निकळनेवाली ' सत्‌ श्री अकाल ' की ध्वनि 
9? से स Cu ल्गं ~ 
नाइ देने लगी । जब वह वेदी के पास पहुँची 


वेदिक ध्म । 


तब उसका पुत्र उले दिखाई दिया । बा 

खड्ग लिप यशवेदी के सन्मुख खडा था। गर | 
> ~ ०५ a 

दलि डले कहने लगे, “ क्या तुम स्वयं, गाह. ६ 


oe ७. हर येस ७ \ श्री. 
और संतोष से अपना शरीर शक्तिद्रेी के | 
करने के लिए तैयार हुए हो? !! पृ 


र निर्भयलिहने उत्तर दिया ' 'जी हां महाराज! ३३ 
क लिप प्राण अण करने को मे अत्यन्त आनन्द 
तयार हुआ हू। !” | 
उसने ये शब्द ता कह दिप पर अबतक्ष इ 
प्रयासले रुके हुए अभु एकापक उसके नेसे बाह. || 
र आने लगे । यह देखते दी गुरुके म्‌ खपर निराश ह 
की छाया दिखने लगी ओर घे बोले, ' 'नहीं, तहाए || 
ये आंख कुछ और ही कहद रहे हैं । जाओ, तुम होर | र 
जाओ | लाकम कुछ आशा रखकर देबी का यदि | 
बलि दी जाय ते! उससे देवी प्रसन्न न हो सक्रेगौ" ॐ 
एकाएक कोनेसे निष्ठादे बी आगे बढी और बह | 
निर्भयसिंद को कने लगी “दे खा,तुझे कर्तव्यच्युत |. 
करनेवाला जो बंधन तेरी माता हे, उसे इसी समरप | 
ताड देती हुं!” थे शब्द्‌ उल्लके मुखले निकलेही थे, | 
डखने कपडाके भीतरसे तेजीके साथ कृपाण निका. 
ला और जारस अपने हृदयमें भोक लिया। तुरन्त | 
ही उछका शरीर भूमिपर गिर पडा और गतप्राण 
हो गया । "य 
यहद दृश्य देखकर निर्भयसिह आगे बढा ओर | 
५ महाराज! यह आपका सेवक इल लोकमे किसी | 
भी प्रकारकी आशा न रखकर शाक्तिदेवीका अपनी | | 
देह अर्पण करता हे '! इतना कहकर इसने (स 
सफाइसे अपनी गदनपर खड्ग फेरा कि उसका. 
लिर घडले अलग हो गतप्राण होकर पडा ६ 
निष्ठादेबीके चरणापर जा गिरा । 
इस बादके तीन दिनीम और तीन नरषलि शि | 
देवी को चढाए गए । इस प्रकार उस यशर" है | 
जिन्हाने आत्मबलिदान किया वे पांच व्या / 
गुरु गोविदसिह के ' पांच प्यारे! कं नाम 
सिक्खोके इतिहाख मे प्रशिद्ध दें। उन सबका 0 | ति 
सा अर्थात्‌ ' शुद्ध ' यह श्रेष्ठ अभिदान प्रात डु ॥। 
इन पाँच के आत्मयश्ञ ने पंजाबकी हिन्दु ज | 


द्र 


क्रग्वेदके अम्निसूक्त । 


( अग्निमंत्राका मनन और धर्मबोध ) 


(ऋग्वेद मडळ १, सूक्त १; अष्टक १,अध्याय १,वर्ग १-२) 
~ वच्छ ० > [a € ज्रिदे ट 
( ऋषिः- मधुच्छन्दो वश्वामित्रः। अश्चिर्देवता । गायत्री छन्दः । ) 


अभ्निमीले पुरोहित यज्ञस्य॑ देवभूत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ (१) 


पद्‌ अभ्निं । ईळे । पृरःऽहितं । यज्ञस्य । देवं | ऋत्विजम्‌ । होतारं | रत्नऽघातमम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय-- यज्ञस्य देवं, ऋत्विजं होतारं, रत्नघातमं, पुरोहितं अभि, (अहं ) इंडे ॥ १॥ 
$ के बट कै मल SR रते ~ द्‌ ट्र 
अथ-- यज्ञके प्रकाशक, कतुके अनुकूल योजना करनेवाले, दानशील, 
> करा eS ग्रभा हन्ट पस्थित, अधि देव दको 0. सा Ns 
रत्नधारण करानेवाले, अग्रभागे उपस्थित, आधि देवताकी प्रशसा (म 
करता हू ॥ १ ॥ र 
भावार्थ-- जो सत्कर्म करता, ऋतुके अनुसार व्यवहार करता, दान देता, रमणीय 
पदार्थौका धारण कराता, सबके अग्रभागमें रहकर सबका हित करता है, उस तेजस्वी देवकी 


सबको स्तुति करनी योग्य है ॥ १ ॥ 

मानवध्ष- मनुष्य सत्कमे करे, ऋतुके अनुकूल व्यवहार करे, दान देवे, रमणीय 
पदार्थोका अलुयायियेंसे धारण करावे, सबके अग्रभागमें उपास्थित होकर सबका हित 
करे || १॥ 


प्रथम मंत्र-- ते. सं. ४।३।१३।३; मै. सं. ४४१०५; १५५।१; आरण्य सं. ३।४; (१) पुरोहित+- 


माम पुरः+हितः ( पुरः ) पहिले, सबसे प्रथम, प्रत्यक्ष, साक्षात्‌, हमारे सन्मुख। ( हित ) हितकारक, कल्याण- 
खा कर्ता, रखा हुआ ॥ जो प्रत्यक्ष हित करता हे तथा जो अपने सन्मुख हूं, अग्रभागम रहता ह उसको पुरोहित 
हुआ | कहते. हे ॥ (२) यज्ञस्य देवः-- ( यज्ञः ) पूजा-संगतिकरण-दानख्प सत्कर्म; जिसमे श्रेष्ठोंका 


सत्कार, परस्पर संगति अथवा एकता, और एक दूसरेपर उपकार होता हैं, उसका नाम यज्ञ है । इस प्रकारके 
शुभ कर्मोका जो प्रकाशक होता है उसको “ यज्ञका देवं ” कहते हें। सत्कर्मका संचालक | 
tw ~ म १ है ¢ 


र्‌ 
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के 
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ऋग्वेदके अभिसूक्त । 
आभिः पूर्वभिक्राषिभिरीडयो नूतनेरत । 
स देवाँ एह वक्षाति ॥ २ ॥ (२) 


पद्‌ अभनिः | पूरवोभिः | ऋषिभिः । ईड्यः । नूतनेः । उत । सः । देवान्‌ | आ । इह । वक्षति ॥ २ ॥ 
अन्वय-- ( अयं ) अझिः ( यथा ) पूर्वेभिः ऋषिभिः इंड्यः ( आसीत्‌ ) उत नूतनेः (अपि 
इंड्यः अस्ति; ) सः देवान्‌ इह आ वक्षति ॥ २॥ 

अर्थ- ( यह ) अग्नि देच ( जैसा ) पूर्व ज्ञानियों द्वारा प्रशासित होने 
योग्य ( था ), वेसाहि नवीनोंके द्वारा [ भी प्रशंसित होने योग्य है । ] वह 
सब देवोंको यहां लाता है ॥ २॥ 

भावार्थ ऐसे तेजस्वी देवकी पुराने और नये सभी सज्जन प्रशंसा करते हैं, कयो 
कि वही सब देवोको यहां लाकर वसाता हें ॥ २॥ 

सानवधसे- (प्रथम मंत्रम उक्त आचार व्यवहार करनेवाले) सदाचारीकीहि सब 
प्रशसा करें | किसी अन्य प्रलोभनके कारण किसी दूसरेकी प्रशंसा न करें। सदाचारी 
मनुष्य इस पृथ्वीपर देवताओंका निवास करावे अर्थात्‌ भूलोकको देवलोक बनावे॥२॥ 


(३) देवः-- प्रकाशक, दाता, मर्दानी खेलोमें प्रवीण, विजयशाली, व्यवहारचतुर, आनंदवृत्ति, तेजस्वी, 
हलचल करनेवाला, ज्ञानी, दीर्घायु, उदार, शुभ मनोकवृत्तिसे युक्त, लेखनकुशल, स्वतंत्रतासे आनंदित, कारी- 


गर, उद्यमी, उत्साही, मरा हुआ अन्न न खानेवाला, अंतर्मुख, संघसे रहनेवाला ॥ (४) ऋत्विज्‌ 
ऋतु+इज्‌ ( यज्‌ )- ऋतुकालके अनुरूप सत्कर्म करनेवाला, योग्य समयमे योग्य कमे करनेमें प्रवीण ॥ 

(५) होता-- दाता, आदाता-लेनेवाला, आह्वान करनेवाला, बुलानेवाला ॥ ( ६) रत्न- 
धा--तमः- रत्तोंको धारण करनेवाला आर करानेवाला; धनवान्‌, धनदाता ॥ ( ७) अग्निः 


गति, प्रकाश, उष्णता देनेवाला, तेजका केंद्र ॥ ( अग्निः अग्रणिः ) अग्रणी जो अग्रभागतक, अंततक 
छेजाता है, परमपदको पहुंचाता है । ( अ-क्नोपनः ) नरम नहीं है, अर्थात्‌ अत्यंत उग्र है ( निर्‌, ७ 
१४-१५ ) ॥ जो स्वयं प्रकाशमान होकर दूसरोंको तेज उष्णता प्रकाश आर प्रेरणा देता है ॥ ब्रह्म, 
परमात्मा, परमेश्वर ॥ आत्मा, नेता ॥ 


प्रथम मंत्रसे बोध-- “ जो अपनो और जनताका प्रत्यक्ष हित करता हे, जो स्वयं सत्कमे- 
में प्रेरित होकर दूसरोंको भी महान्‌ पुरुषार्थोमे प्रेरित करता हे, जो समयके अनुकूल सब 
सत्कर्म करतां है, जो अपने पास धन रखता है और दूसरोंको उदारतासे दान देता हे, जो 
स्वयं तेजस्वी रहकर दूसरोको भी तेजस्वी बनाता हैं, उसी एक देवकी प्रशंसा करनी 
चाहिये ॥ १॥ ” ये उपास्य देवताके गुण हैं । मनुष्य इन गुणोका अपनेमे धारण करे और 
उपास्यके समान उपासक स्वयं देवतारूप बने ॥ 


द्वितीय मंत्र-(८) पूर्व:--प्राचीन, पुराण, प्रथम, पूर्वात्य । पूर्ण, प्रवीण॥ (९) नूतनः-- नवीन, अर्वा- 
चीन, आधुनिक । अपूर्ण, अप्रवीण | (१० ) इंड'य:-- प्रशंसनीय, स्तुत्य, वर्णनीय । इंड्स्स्तुति 
करना || “ देव ११ शब्दका अर्थ टिप्पणी ३; “ अग्नि ?? टि० ७ देखिये॥ (११ ) घहुषिः--अंतः- 
स्फूतिसे युक्त, महात्मा, तत्वज्ञातको सबसे प्रथम देखनेवाला, सला कवि, अतींद्रिय तत्वका साक्षारकार द 
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मेत्र ३-४ ] मनन ओर धमबोधं । ३ 
अञ्निनां रयिर्मश्षवत्पोष॑भेव दिवेदिवे । 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विःश्वतंः पारेभूरासि । 
स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ ४ ॥ (४) 


vas 
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पद्‌- अभिना । रयिम्‌ । अश्नवत्‌ । पोषं | एव । दिवेऽदिवे | यशसं । वीरवत्‌ऽतमम्‌ ॥ ३ ॥ अग्ने । यं । 
यज्ञं । अध्वरं । विश्वतः । परिऽभू; | असि । सः | इत्‌ । देवेषु । गच्छति ॥ ४ ॥ 

अन्वय- दिवोदिवे असिना रयि, पोषं, वीरवत्तमं यदासं एव अश्ववत्‌ ॥ ३ ॥ हे अझे ! यं अध्वरं यज्ञ 
विश्वतः ( त्वं ) परिभूः असि, सः देवेषु इत्‌ गच्छति ॥ ४ ॥ 


अर्थ प्रतिदिन मनुष्य इस अग्नि देवसेहि धन, पुष्टि और अनेक 
वीरॉसे युक्त यशको प्राप्त करता है ॥ ३॥ ग्नि देव ! जिस हिंसा- 
रहित प्रशस्त कमका ( तू ) सब प्रकारसे सहायक होता हे, वही कमं 
देवों में पहुंचता है॥ ४॥ 

भावार्थ-- हरणक मनष्य प्रतिदिन इस तेजस्वी देव की मार्गद्शिताम रहकर धन, पुष्टि 


और वीरत्वयक्त यश प्राप्त करे ॥३॥ हे तेजस्वी देव! जिन हिंसारहित प्रशंसनीय 
क मोका त सहायक होता हे गेही कम देवोम पहचते हं ॥ ४॥ 


मानवधर्भ- प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन ऐसे तेजस्वी सदाचारी पुरुषकी मागेदर्शिता- 


में रहकर ऐश्वये, पुष्टि, वीरता ओर यश ग्राप्त करे ॥ ३ ॥ मनुष्य सदा हिंसारहित 
और कुटिलतारहित प्रशस्ततम कमे करे, ये ही कमे ईश्वरको प्रिय हैं ॥ ४ ॥ 


करनेवाला, संत, साधु, तपस्वी ॥ प्रकाश किरण ॥ इंद्रिय ॥ तेजोगोलक ॥ ( १२) आ+वह-- 
चलाना, लाना । ( आ-वक्षून्ले आना ) ॥ 

द्वितीय मंत्रसे बोध-- “ सब तत्त्वक्ञानियोको तेजस्वी एक ही देवकी प्रशंसा करनी उचित 
है, क्या कि, वही सब देवोका उत्तम निवास कराता है ॥ २॥ " 


a 


तृतीय मंत्र-- तै. सं. ३।१।११।१; ४।३।१३।५ मै. सं. ४।१०।४ (४१४१६) “ अग्नि; ?! 
एन्दक़ा अर्थ टि० ७ देखिये। ( १३ ) रयिः जल, जीवन, धन, सुवर्णं ॥ प्राणशवितसे 
कार्य करनेवाली देहव्यापी अन्य शक्तियां ॥ खजाना, सामान, सामग्री, संपदा, माल, गुणधर्म, शोभा, 
शरीरकी कांति ॥ ( १४ )पोषः -- पुष्टि, वृद्धि, पुष्टिकारक भोजन, आहार, बाढ समृद्धि, विपुल- 
ता॥ ( १५ ) वीर-वत्‌-तम =अत्यंत वीरोसे युक्त, शूरोंसे युक्त; जहाँ शौर्य वीर्य पराक्रम आदि 
उन्नतिके गुण हें, बांलबच्चोंसे युक्त ॥ ( १६ ) यशस्र-श्रश कीर्ति, नाम, प्रशंसा, संमान, रत ति, ` 
महिमा, प्रताप, प्रसिद्धि, आदर, सौंदर्य, तेज, धन, अन्न, जल, वैभव, प्रभा शोभा, ठाठ, कृपा, प्रेम ॥ 
( १७ ) अशा--व्यापना, प्राप्त करना, पहुंचना, कमाना, प्राप्त होता, स्वामी बनना, इकट्ठा होना|। 

E लेना, उपभोग करना ॥ 


Nt 
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४ करग्वेदके असिसूक्त । [सूक्त 
अञ्निहोतां कविक्रतुः सत्यश्ित्रश्रवस्तसः । 
देवो देवोभिरागभत्‌ ॥ ५॥ (५) 
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पद्‌-- अझिः । होता । कविऽक्रतुः । सत्यः । चित्रश्रवःऽतमः । देवः । देवेभिः । आ । गमत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय-- होता कविक्रतुः सव्यः चित्रश्रवस्तमः देवः अभि: देवोभिः आगमत्‌ ॥ ५ ॥ 
~ 6 > ८. oS ~ 

अर्थ दाता, ज्ञानी, कस्य, सत्य और विलक्षण यशखी यह अश्निदेव 
अन्य देवॉके साथ यहां आवे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ- वह दानकर्ता, सर्वज्ञ, यज्ञरूप, सत्यस्वरूप और यशस्वी तेजस्वी देव अन्य सब 
देवोके साथ यहां आकर हमें प्राप्त होगे ॥५॥ 

6 च MN च 

सानदवस- मनुष्य दान कर, शाना बन, अपना जीवन यक्षरूप बनाव, सत्यका 

पालन करे, यशस्वी होवे ओर अन्य ज्ञानियोंके साथ रहे ॥ ५॥ 


ततीय मंत्रसे बोध-- “ तेजस्वी देवकी अनुकळताखे शोभा बढती हे, समद्धि होती :है 
और प्रतापपर्ण कीर्ति फेलती है ॥ ३॥ 


चतुर्थ मंत्र- ते. सं. ४।१।११।१, में. सं. ४।१०।३ ॥ “ अग्नि: ?? शब्द-टी० ७; “ देवः ?? शब्द 
टि० ३ में देखिये । १८ ) अध्वरः-- (अ) नहीं है ( भवरा ) कुटिलता; अथवा हिता 
जिस कर्ममें, उस कर्मको “ अध्वर !” कहते हे ॥ कुटिलतारहित, न टूटा हुआ, विध्नोंसे रहित, हिंसा. 
रहित ॥ एकाग्रतापूर्वक तत्परतासे किया हुआ कर्म ॥ चिरस्थाई, पक्का, परिपूर्ण, ठीक, शुद्ध, सच्चा ॥ 
( अध्वानं-राति इति अध्य-रः ) सत्य मार्गका दर्शक, सन्मार्गमें प्रवृत्त ॥ यज्ञ, लालचरहित कमं ॥ 
( १९ ) यज्ञ:--सत्कार-संगति-दानात्मक शुभ कर्म । जिसमें श्रेष्ठोंका सत्कार, सज्जनोसे मित्रता और 
निबेलोंकी सहायता की जाती हे, उस कर्मको यज्ञ कहते हैं ॥ आत्मा, परमात्मा, विष्णु ॥ प्रशंसनीय श्रेष्ठ 
पुरुषार्थ, जिससे सबका भला होता हे॥ (टि० २ देखिये) ( २० ) विइव-त;ः-्सर्वतः, सब प्रकारसे 
सवंत्र, सब ओर से॥ ( ३१ ) परि-भूः-- ( परि-भू ) शत्रुका पराभव करना, विजयः प्राप्त 
करना, अन्योंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बनना, व्यापना, घेरना, चारों ओर: जाना, साथ रहना; संरक्षण 
करता, सहायता करन); प्रभुत्व करना, शातन करवा, इकट्ठा करना, ध्यान अथत्रा चितन करना; सोचता ॥ 
विजय, महत्त्वाकांक्षा, व्यापकता, संरक्षण, सहाय्य, प्रभुत्व, एकता, सुविचार आदि गृणोंसे. युक्त कर्म, 
अथवा इस प्रकारके सत्कर्म करनेवाला ॥ 

चतथ मंत्रस बोध-- “ तजस्वी देव सदा कटिलतारहित निर्दोष कम सब प्रकारस, परिः 
पण कर रहा हे, जिसका परिणाम अन्य देवोम प्रकट होता हे ॥४॥? 


पंचम मंत्र- होता ” शब्द टि० ५, “ देवः” शब्द टि० ३, आर “अग्निः ” शब्द टि० ७ में देखिये॥ 
( २२ ) कवि--ऋतुः = ( कविः ) ज्ञानी, वुद्धिमान्‌. चतुर, विचारी, समझदार, प्रसंसनीय, सद्विचारी 
तत्त्वज्ञानी, साधसंत, महात्मा; जो अपनी दिव्य दृष्टिसे अत्यंत दूर की बात देखता हे, जिसको साधारण 
मनष्य देख नहीं सकते; दूरदृष्टि; शब्दोंक द्वारा गूढ रहस्यकी बार्ते बतानेमें चतुर, शब्दशास्त्रमें प्रवीण॥ 
( कतुः ) पुरुषार्थ, उद्यम, सत्कम ॥ परुषार्थी, उद्यमी, प्रज्ञावान्‌, समर्थ, हौसलेसे कार्य करनेवाला | 
( कवि+कतुः ) ज्ञानी, विशेष प्रबुद्ध, महात्मा) प्रेमयुक्त ज्ञानसे श्रेष्ठ कर्म करनेवाला ॥ जिसे ज्ञान 


rR 


मंत्र ६-७ ] मनन ओर धर्मबोध। ५ 
अ यदंग दाशुषे त्वमग्नें भद्र॑करिष्यासि । 
| तवेत्तत्सत्यभङ्गिरः ॥ ६ ॥ 
उप त्वाऽग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । 
नमी भरन्त एमसि ॥ ७ ॥ (५७) 
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पद्‌- यत्‌ । अङ्ग । दाझुषे । त्वं । अझे । भद्रं । करिष्यसि । तव ।- इत्‌ । तत्‌ । सत्यं । अङ्गिरः ॥ ६॥ 

अन्वय-- है अंग अंगिरस अभे! त्वं दाझुषे यत्‌ भद्रं करिष्यसि, तत्‌ तव इत्‌ सत्यं ( व्रत अस्ति, ) ॥६॥ 

अथ ह प्रिम अगरखरूप आ्नदेव तू दाताक लय जा कल्याण 
करता हं, वह तेराहि सत्य ( ब्रत हे )॥ ६॥ 


७5 ~ मो ~ ७ ~ 
भावाथ यह सबको प्रिय और अंगरखरूप देव, दाता का मंगळ करता हे, वह इसीका 
निश्चित घत हे ॥ ६ ॥ 


सानयधर्म- मनुष्य सबका प्यारा बने, सबके हितके लिये अपना जीवन समर्पण 
करे, दाताका मंगल करे, और यह उसका स्वभावधमे बने ॥ ६ ॥ 


आर पुरुषार्थ समप्रमाणमें वृद्धिंगत हुए हे ॥ (२३ ) सत्यः-- सच्चा, सत्यवादी, सत्यकारी, इमान- 
दार, सद्गुणो, सीधा, सरल-स्वभाव-युक्त ॥ तीनों कालोंमें एक जैसा ॥ सब प्रकारकी अवस्थाओंमें भी 
जो सचाई नहीं छोडता आर अपना -कतेंव्यः करता हैं ॥ . सत्याग्रही ॥-सत्य, सचाई ॥ (२७ ) 


चित्र--श्रवः-- तमः अत्यंत विलक्षण यशसे युवत ॥ ( श्रवः ) यश, कीति, घन, मंत्र, प्रशंसनीय 
श्रेष्ठ सत्कमें; श्रवणशक्ति ॥ 
पंचम मंत्रसे बोध-- “ तेजस्वी देव, उदार, परोपकोरी, ज्ञानी, यज्ञस्वरूपी, यशस्वी, 
[$ ~ 


तथा सत्यका पालन करनेवाला होता ह, ऑर वह केसही श्रेष्ट पुरुषोक साथ सगत्र संचार 
करता हं ॥ ५ ॥ '? 


षष्ठ मंत्र-“ अग्नि ?' टि० ७, “सत्य” टि० २३ देखिये ॥ ( २५) अंगिरः-- (अंगि-रस्‌) ~ अंगोंमें 
एक'जीवन रस रहता है, उसको “ अंगि--रस्‌ ” अंगीय रस कहते हें। यह जीवनरस सब अंगोमें 
चेतना करता है, और सब अवयवोंको प्रेरित करता हे । इस प्रकार जो नेता अपनी जातिके अवयवोंमें 
नव. जीवत संचारित करके उनको -सत्कर्मोमें प्रेरित करता है, वह भी “ अंगि रस्‌ ” अर्थात्‌ समाजके 


अंगोंका जीवनरस कहलाता हे ॥ प्रेरक बक्ति ॥ नेता, संचालक, जीवनरस॥ (२६) अंगः 
प्रिय, निज, स्वकीय, -अपना प्रेमी, अपना निज:॥ (२७ ) दाश्वस्‌ - ( दाशुषे )- भक्त, सदाचारी, 
दयालु, दाता, उदार, उदारचरित, धामिक, पृण्यात्मा, परोपकारी ॥ ( २८) भट्रे- उत्तम, पवित्र, 


मुख्य, अग्रेसर, अग्रगामी, दयामय ॥ मंगळ, कल्याण, अभ्युदय, सुख, उन्नति, सोभाग्य, हित, समृद्धि, उच्चः 
चर अवस्था ॥ सुवण, लोह ॥ 

षष्ठ मत्रे. बोध-- “ नव जीवन देनेवाला लोकप्रिय तेजस्वी संचालक देव परोपकारी 
उण्यात्माओका हित करता हे, यह उसीका स्वभावधम है ॥ ६॥ 


RR, 


३०० ऋणग्वेदके अझिसूक्त । [सूक्त १ 


राजन्तमध्वराणों गोपामृतस्य दीदिविम । 
वर्धेमानं स्वे दमें ॥ <॥ ` (८) 


पद्‌-- उप। त्वा। अभे । दिवे$दिवे । दोषाऽवस्तः । धिया । वयम्‌ । नमः । भरन्तः । आ। इमसि 
॥ ७ ॥ राजन्तं । अध्वराणां। गोपां | ऋतस्य । दीदिविम्‌ । वर्धमानं । स्वे। दमे ॥ 
अन्वय-- हे अशे ! वय दिवेदिवे दोषावस्तः धिया नमः भरन्तः त्वा उप आ इमसि ॥ ७ ॥ अध्वराणां 


राजन्तं, रतस्य गोध, दीदिविम्‌, स्वे दमे वधमान ॥ ८ ॥ 
अर्थ हे अग्निदेव ! हम सब प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल, 
बुद्धिपूर्वक नमस्कार करते हुए तेरी उपासना करते हैं ॥ ७॥ अहिंसक 
कर्माके स्वामी, सत्यके रक्षक, प्रकाशमान, अपने दमनमें बढनेवाले 
( तुझ देव ) को ( हम नमन करते हैं । )॥ ८ ॥ 
भावाथ सब लोग प्रतिदिन सभेशाम बद्धिपूचक नमस्कार द्वारा इस देवताकी 


उपासना कर ॥ ७ ॥ हिंसारहित कर्मोंके स्वामी, सत्यक रक्षक, प्रकाश दनवालठ, अपन दमन 
शक्तिसे बढनेवाळ देवकी उपासना सबको करनी योग्य हं ॥ ८ ॥ 


मानवधमं- मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल मन लगाकर नमस्कार- 
पूवेक इश्वरकी उपासना करे ॥ ७ ॥ मनुष्य हिंसारहित कमे करे, कुटिलता छोडे, 
सत्यकी रक्षा करे, दूसरोंको प्रकाश बतावे ओर संयमसे बढे ॥ ८ ॥ 


सप्तम मंत्र- सा. वे. १।१४; वा. य. ३।२२; ते. सं. १।५।६।२; मे. सं. १५३ ॥ “ आग्नि '' शब्द 
टि० ७में देखिये। (२९) दिवे-- दिन, आकाश, वन, अरण्य, स्वर्ग ॥ ( ३० ) दोषा-- 
रात्रि, रात्रिके समय, अंधकार, सायंकाळ ॥ शस्त्र ॥ ( वस्तृ= वस्तर्‌ ) चमकनेवाला, प्रकाशमान, दिन ॥ 
रहनेवाला ॥ वस्त्र पहननेवाला ॥ ( दोषाञत्रस्तर्‌ )= रात्रिक्रे समय प्रकाशित होनेवाला, कठिण समयमें 
तेजको फँलानेवाला ॥ अंधेरेमं रहनेवाला ॥ रात्रि और दिन ॥ (३१ ) धीः- बुद्धि, समझ, धारणा- 
शक्ति, मन, कल्पनाशक्ति, तर्केशक्ति, विचारशवित, भक्ति, प्रार्थना, यज्ञ, शास्त्र, विज्ञान, कर्म, उद्यम ॥ 
( ३२ ) नमः-- नमन, नमस्कार, अन्न, दान, अर्पण, यज्ञ, पूजा, सत्कार, नम्र होना ॥ शत्रुको नम्र करना, 
शस्त्र ॥ 
सप्तम मंत्रसे बोध-- “ प्रतिदिन अपनी बुद्धि और अपने कर्मसे तेजस्वी देवकी उपासना 
करना चाहिये ॥ ७॥ ” 
अष्टम मंत्र वा. सं. ३३२३; ते. सं. १।५।६२; मै. सं. १५३. (३३) राजन्तं- ( रात्‌ ) = 
प्रकाशनेवाला, तेजस्वी, सुंदर, चमकदार, मुख्य ॥ राज्य करनेवाला, शासनकर्ता ॥ मार्गदशेक, आज्ञा करने - 
वाला, प्रबंधकर्ता, क्रमपूर्वृक व्यवस्था करनेवाला, मुख्य होकर प्रबंध करनेवाला ॥ “ अ--ध्वर ” 
शब्द टि, १८ में देखिये ॥ ( ३४ ) ऋत-¬ ठीक, शुद्ध, सत्य, उचित, योग्य, स्वत्व, अधिकार, न्याय्य 
सीधा. सरल, खरा, निष्कपट, सच्चा, सन्मान्य, पूज्य, तेजस्वी, उदयको प्राप्त, उच्च ॥ यज्ञ, सूर्य ॥ निश्चित 
नियम, व्यवस्था, पवित्र नियम, दिव्य सत्य, त्रिकालाबाधित सत्यनियम ॥ मुक्ति, स्वतंत्रता, मोक्ष, बंधन- 
क "जी निवृत्ति ॥ कम फल, प्रिय भाषण ॥ परमात्मा, आत्मा, जीवन, जल ॥ उंच्छवृत्ति अर्थात्‌ धान्यके कणोंपर 
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मंत्र ९] मनन ओर धर्मबोध । & 


स न॑ः पितेव॑ सनवे5ग्नें सपायनो भ॑व 
सर्चस्वा नः स्वस्तयें ॥ ९ ॥ (९) 


पद्‌-- सः। नः । पताञ्ड्व । सूनव । अग्न। सुऽउपायनः । भाव । सचस्व। नः स्वस्तये ॥९॥ 

अन्वय-- हे अशे ! पिता सूनवे इव, सः ( त्वं ) नः सूपायनः भव । नः स्वस्तये सचस्व ॥ ९ ॥ 

अर्थ--हे अग्निदेव ! जैसा पिता पुत्रको, वेसा वह ( तू ) हम सबको 
सुग मतासे प्राप्त हो और हंमं सबके कल्याणके लिये सहायक हो ॥ ९॥ 

भावा थ-- जसा पिता पत्की सहायता करता ह, वंसा वह दव हम सबका सगमतास 
प्राप्त हा और हमारा कल्याण हांनम सहायक हा ॥ ९॥ 

सानवधम- जैसा पिता पुत्रकी सहायता करता हे, उसी प्रकार आगे बढा हुआ 
मनुष्य पीछेसे आनेवालॉके साथ मिलकर रहे ओर उनके कल्याणके कायेमें सहायता 
करे । जनताभी उनकी अनुगामी बने ओर श्रद्धासे उनके बताये मागेसे चले ॥ ९॥ 


निर्वाह करना, याचना न करना ॥ ( ३५ ) गोपा-- रक्षक, तेजस्वी ॥ ( गो+पा ) इंद्रियोंका 
संयम करनेवाला, भूमिका पालन, गोरक्षक; भूमि, चंद्र, सूर्ये आदिकोंका रक्षक ॥ (३६ ) दीदिविः- 
तेजस्वी, चमकनेवाला, उदयको प्राप्त ॥ पके चावल ॥ अग्नि, बृहस्पति ॥ स्वर्ग, मुक्ति, बंधनिवृत्ति ॥ 
(३७) स्वः-- अपना, निज, स्वकीय ॥ स्वाभाविक, आंतरिक ॥ आत्मा, आत्मशक्ति, विष्णु ॥ 
धन, माल ॥ (३८ ) दमः दमन, संयम, वश करना, जीतना, आधीन करना ॥ स्वाधीनता, 
आत्मसंयम, मन आदि इंद्रियोंको बुरी वासनाओंसे आर बुरे कर्मोसे हटाना, मनकी स्थिरता, मनःसंयम, 
मनोनिग्रह, इंद्रियदमन ॥ घर, गह, स्वस्थान, स्वस्थता ॥ दंड, जुरमाना ॥ विष्णु ॥ 
अष्टम मंत्रस बोध-- ( १ ) “ कटिलतारहित सत्कमे करना, (२ ) सत्य धमंका रक्षण 
करना, (३ ) तेजस्विता का जीवन व्यतीत करना, और (४ ) इंद्रियदूमम और संयमसे 
अपनी शक्तिका विकास करना, भ्रेष्ठक ये चार निजधमे हं ॥ ८ ॥ ? 


नवम मंत्र-- वा. सं ३।२४; तै. सं. १।५।६।२; मे. सं. १७३ ॥ “ अग्नि ' शब्द टि० ७ में 
देखिये ॥ (३९ ) पिता-- पितृ-रक्षक, जनक, पूर्वज, पितर ॥ ( ४० ) खूनुः-- पुत्र, बालक 
पुत्रीका पुत्र, छोटा भाई ॥ सूर्य, आकका पाधा ॥ (४१ ) सूपांयनः-- सु+उप+आयन= सुगमतासे 
पास जाने योग्य ॥ शिष्य बनना, उपासक होना, सत्कर्ममें दत्तचित्त होना, प्रशस्त कर्मे करना॥ दान, पारि- 
तोषिक ॥ ( ४२ ) स्वस्ति सु+अस्ति= उत्तम अस्तित्व, कल्याण, स्वस्थता, स्वास्थ्य, भला, 
हितकारक, शुभमंगल ॥ ( ४३) सच्‌-- ( धातु ) सन्मान करना, सेवा करना, सहाय्य करना, 
पास रहना, साथ होना, ऐक्य करना, प्रीति करना, पास जाना ॥ ( ४४) भू-- (घा. ) भव्‌= 


होना, जन्म होना, बनना, जीवित रहना, प्राणसे युक्त होना, रहना, एक अवस्थामें रहना, सेवाके कार्यम 
संयुक्त होना, शक्‍य होना, सहायता देकर आगे बढाना, सहायता देना, साथ होना, निज बनकर रहना, 
दत्तचित्त होना, नियमसे व्यवहार करना, विजय कमाना, उन्नत होना, अभ्युदयको प्राप्त करना ॥ 

नवम मंत्रसे बांध-- '' जसा पिता अपन पत्रक साथ रहकर उसका कल्याण करता ह, 
जैसा तेजस्वी देव हमें सगमतासे प्राप्त हो और सब प्रकारस हमारा कल्याण करे ॥९॥ 


या प्रथम सूक्त समाप्त । 


. >"|्से अभिसूक्क । 


अभिसक्तोंसे आचारधर्मका बोध । 


—— BNO 


गुणबोधक शब्द | 

वादिक सूक्तामे देवतावर्णनके मिषसे  मलुष्यका 
आचारधर्म › कहा है, यही वेदाभ्यासीको जानना अत्यंत 
आवश्यक हे । देवताका वर्णन यह“किसी न किसी. उपास्य 
देवका वणेनःहै । वह उपास्य देव अभ्नि, विद्युत्‌ अथवा सूये 
हा अथवा इन देवताओंसे परे रहनेवाला परमात्मदेव हो, 
इसका विचार- * आचारधमंका बोध ? करनेके समय 
विशेषसा महत्त्व नहीं रखता । आचारघर्मके जाननेके समय 
देवतावर्णनमें जो ' शुणबोधक शाब्द? हैं, उनकाही 
विचार प्रधानतया करना होता हे । देखिये, यहां इस अभि- 
सूक्तमें अभिदेव की स्तुति है, अभि शब्दस अभि विद्युत्‌ 
सूये का जैसा बोधःहोताः हे, वेसाही आत्मा परमात्माका भी 
बोध हो: सकता हे.। परंतु भलुष्यके आचारधमका ज्ञान 
करनेके समय इन देवताओंका विचार करनेकी कोई आव- 
इयकता नहीं है | देखना यही है कि इस देवताके वर्णनमें 
किन गुणों कर्मो और स्वभावोंका उल्लेख है। आचारधर्म 
इनसेहि व्यक्त होता हे । 

तीन भेद | 

पुनः इन युणकर्म-स्वभावोके तीन भेद. हैं-- [१] 
केवळ देवताके अन्द्रहि रहनेवाले निजधमै, [ २ ] उपासक 
में आनेवाले धर्म और [ ३ ] मर्यादित स्वरूपमे उपासकमें 


आनेवाले धर्म । जो धर्म केवल देवतामें रहनेवाले निजधमै 


हैं, वे .उपासकमें नहीं आ सकते; जैसा विष्णु देवताकी सर्व- 
व्यापकता, अभिकीः दाहकता आदि, 
आसकते ॥ ऐसे गुण बहुत'-अल्प हैं । उपासकके : व्यवहारमें 
आनेवाले गुणधर्मस्वभाव देवता-व्णनमें . बहुत हँ» जैसा 
सत्यता, ( ऋतस्य गोपा ) सरलताकी रक्षा करना आदि । 
डपासककी दृष्टिसे यही महत्वका भाग है | तीसरे विभागमें 
मर्यादित रूपमें उपासकमें आनेवाले देवतागुणोंका अन्तभाव 
होता है। देवताकी शक्ति विश्वव्यापक है ओर उपासककी 
अल्प है, इसलिये अल्प प्रमाणमें देवताके गुण उपासकमें 
धारण होते हैं । 


के आचारधर्म निश्चय । 
क सूक्तोसि जो ' मानवी. आच्मर-धर्म ' निश्चित 


YI 


'( २.) ऋतुके' अनुकूल आचरण करे, समय को 
उसमें करने योग्य कतेव्य करे, ( ३ ) सब सत्यका पालन 


ये उपासकमें नहीं - 


होता है वह इस प्रकार होता है। इस अग्निसूक्त र | 
वर्णन करते समय “ ( १) पुरोहित, (२) ञ्ञ | 
(३) सत्य, ( ४ ) ऋतगोपा, (५ ) दमे ण | 
(६) अध्वराणां राजा ” इत्यादि शब्द आये हैं, हे 
जो मानव-धमका बोध होता हे, वह क्रमशः यह है- ( ॥ 

मनुष्य (पुरः हित) अग्रभागमें. जावे और वहां रु | 
जनता का हित करे, जैसा पुरोहित यजमान का हित कत 
हे वेसाही नेता पुरुष अपने अनुयायियोंका हित भे. 


करें, अपने जीवनमें सत्यको ढाल दें, (२) सरलता हॉ | 
अपने जीवनमें पालन करें, सत्यके रक्षक बनें, ( ५ ) अपे 
स्थानमै उन्नति करें, बढें, संयमसे किंवा दमनसे क, 
(६) कुटिळ कार्य कभी न करें, हिंसाका : कमे न कं, 
सबके मागेदरीक बन । 


देवत्वका स्थिरीकरण । 

पूवोक्त शब्दासे उपास्य देवके गुण ज्ञात होते हैं, भौ 

उनसे उपासकको अपने अन्दर धारण 'करने' योग गुणधमेका 
अथोत्‌ःआचारधर्मका ज्ञान होता हैं । उपांसक इस आचार- 
धर्मको जाने और तदनुसार'अपना'आचरण'करें। जो अपगे 
जीबनमें इन-गुणांको जितना ढालेंगे।ः उतना देवत्व उनमें 
स्थिर होगा । यही मनुष्यकी उन्नतिका मारे है । पुरुष का 
“ उत्तम पुरुष ' इसीसे हो.सकता है । 
धारण ओर त्याग । | 


इसमें भी स्तुतिरूप गुणोंका धारण करना चाहिये, निंदा | 
रूप दुर्गुणोंकों दूर करना चाहिये। इस तरहके । 
क्रमशः बताये जांयगे । जैसा जैसा इन सूक्तोका मर्ग. 
होगा, वैसा वैसा थोडा थोडा यह विचार बताया जायगा! ") 
पाठक स्वयं इन मंत्रोंका इस तरह मनन करके कलम) | 


निश्चय करें और निश्चित हुए धर्मनियमोंकों अपने इ 
लिखकर रखे। 


अब दूसरा असित देखिये-- 


; हित 
मंत्र १] मनन आर धर्मबोध । 


(२) दूत अग्नि । 


( ऋग्वेद मंडल ११२; अष्टक ११।२२-२३ ) 
( सेघातिथिः काण्व ऋषिः ॥ अश्निदेवता ॥ गायत्री छन्दः ।) 


अभि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ ॥ १॥ (१०) 


पद्‌-- अभिम्‌ । दूतम्‌। बृणीमहे । होतारम्‌ । विश्वञ्वेदसम्‌ । अस्य । यज्ञस्य । सुञकतुम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्वय-- होतारं, विश्ववेदसं, अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं अभि दूतं वृणीमहे ॥ १ ॥ 


अथे-- दाता, सवे ऐश्वयाँके स्वामी, इस यज्ञके कती अग्निदेव को दूत 
मानकर हम स्वीकारते हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- दाता, ऐश्वर्यसंपन्न, यज्ञको संपूर्ण करनेवाला जो एक तेजस्वी देव है, उसको 
अपना सहायक बनाना हम सबको योग्य हे ॥ १ ॥ 


सानवधर्भ-- ( मनुष्यके जीवनः) यज्ञको यशस्वी रीतिसे पूणे करनेवाले, 

संपूर्ण ऐश्वयाँसे युक्त, ( सुखोंके ) देनेवाले, ( सब जगत्‌ के एकमात्र ) तेजस्वी देव 
~ 

को अपना सहायक बनाना मनुष्य मात्रका कतेव्य है ॥ १ ॥ 


प्रथम मंत्र-- अथव २०।१०१।१; साम० १३; २।१४०; तै० २५८५ ५५६ १ मै० ४१०।२; 
१४५।३; [ देखो टि० ७ में अग्नि, ५ में होता, २ तथा १९ में यज्ञ, २२ में ऋतु, ] (३५) दूत- 
संदेश पहुंचानेवाला, दूत, हरकारा, राजदूत, देशान्तरमें जानेवाला प्रतिनिधि, विशेष कार्येके लिये नियुक्त, 
सहायक ॥ (४६) विश्ववेदस्‌= ( विश्व ) सब ( वेद्स्‌ ) धन, ऐश्‍वये, (वेद) ज्ञान, विद्या, यज्ञ, 
टीका, भाष्य । विइव वेद्‌ः-- सवेज्ञ, सर्वेशवर्यसंपन्न । सर्वज्ञानसंपन्न । ( ४७) सुक्कतुः= उत्तम यज्ञ, 
उत्तम कर्म, उत्तम बुद्धि, उत्तम शक्ति, उत्तम योजना, युक्ति; निश्‍चय, उपाय, इच्छा; सामर्थ्यं, दात, 
समर्पण, पूजा, प्रेम । उत्तम कर्म करनेका सामर्थ्यं रखनेवाला ॥ 


प्रथम मंत्रसे.बोध-- किसीको दूत कर्म नियुक्त करना हो, तो वह ( विश्ववेदः ) महाः 
बुद्धिमान्‌, अच्छा विद्वान्‌, उत्तम समयश, ऐश्वर्यसंपन्न, (होता ) उदार दातो और ९ अ ) 
कर्म सिद्ध करनेमै अति कुशल चाहिये॥ १॥ महाभारतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण पॉडवोंके संधि करनेके 
लिये भेजे दूत थे । रामायणमें श्रीरामचन्द्रते महारुद्र प्रबल मारुतीको दूतकमेमे नियुक्त किया था । यहां 
उपासक अपना दूत अग्निदेवको नियुक्त करता है । यह हुत सब देवोंको बुलाता, यजमानके खु उ 
EE । लाता और यज्ञ सांग करके यजमानंका जीवन यज्ञमय करके उसको देवतास्वरूप बताता है । जिसके 
लिये देवता ही दूत बने, उसकी योग्यता निःसन्देहं विशेष ही होगी । जिसको भगवान्‌ की ऐसी सहायता होगी, 
वह धन्य ही होगा ॥ १ ॥ « 


२ 


१० ऋग्वेदुके अभिसूक्त । [ सूक्त २ ` 


अग्निस॑ग्नि हवीमभिः सदा हवन्त विइपतिम्‌ । 
हव्यवाहे पृरुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
अग्ने देवा इहा वह जञ्चानो वृक्तबहिषे । 

(१२) असि होतां न इंड्यः ॥ ३ ॥ 


पद-- अग्निऽअभ्निम्‌। हवीमाभिः। सदा । हवन्त । विइपतिम्‌। हव्यवाहं । पुरुऽग्रेयस्‌ ॥ २ ॥ अझ्ने। 
दवान्‌। इह । आ। वह । जज्ञानः | दुक्तऽबाहष । आस । हाता । नः । इडयः ॥ ३ ॥ 

अन्वय-- पुरुप्रियं, विइपतिं, हव्यवाहं, अभि अभि हवीसभिः सदा हवन्त ॥ २ ॥ हे असे! जज्ञानः 
( त्वं ) वृक्‍तबहिषे देवान्‌ इह आ वह । ( त्वं) नः ईड्यः होता असि ॥ ३ ॥ 

अर्थ- सबके प्रिय, प्रजाजनोंके पालक, अन्न को लानेवाले, तेजस्वी अग्नि 
के लिये प्राथनाओंके साथ सदा हवन करते हें॥ २॥ हे आग्ने! प्रकट 
होतेहि तू आसनपर बेठनेवाले [ भरे | पास यहां देवोंको ले आ। [तू] 
हस सबके द्वारा प्रशासित होने योग्य दाता है ॥ ३ 


भावाथ सब लोगोंके प्यारे, प्रजाओंके संरक्षक, अन्न को लानेवाले तेजस्वी देवका'' 


>. 


प्राथनासमपंणरूप यज्ञद्वारा सत्कार करना योग्य हे ॥२॥ हे तेजस्वी देव ! म॑ तरी 


he 


उपासना करनक ळय यहा बढा ह, त मर अन्तःकरणम प्रकट हा, यहा सब द्वाका भा 
साथ ले आ। हम सब के लिये त्‌ ही णक प्रशंसनीय उपास्य हे ॥ ३॥ 

सानयधसं- सबके प्रिय, भूतमात्रके संरक्षक, अन्न लानेवाले प्रभुकी स्तुति 
ग्राथेना-उपासना-आत्मसमपणद्वारा पूजा करना मनुष्यका कतेव्य हे ॥ २ ॥ मनुष्य 
आसनपर बेठ एकचित्त हो प्रथुकी उपासना करे । इससे वह प्रभु उपासकके अन्तः 
करणमें प्रकट होगा । जहां बह प्रकट होगा, वहां सब अन्य देव स्वयं उपस्थित होंगे । 
इस प्रभुका, उपासंनाद्वारा अन्तःकरणमें प्रकटीकरण करना मनुष्यका कतेच्य हे ॥३॥ 


[देखो टि० ७ में अग्नि | ( ४८ ) हवीमनून्रार्थना, पुकार, बुलाना, स्पर्धा । समर्पण, आत्मसमर्पण, 


मनका समपंण ॥ (४९ ) हवन्त ( हु )=दान करते, हवन करते, देते । ( व्हे ) पुकारते, बुलाते ॥ 
(५० ) विइपति= ( विश्‌ ) प्रजा, लोग, जनता, प्राणिमात्र, ( पति ) पालक, संभाल 
करनेवाला ॥ ( ५१) हव्यवाह्‌= ( हव्य ) समर्पेण, दान, अन्न, ( वाह) ले जानेवाला'। 


हब्यचाह=दान दिया हुआ ले जानेबाला, जिसके लिये दान दिया हो, उसको पहुंचानेवाला, अन्न लानेवाला ' 


और पहुंचानेवाला ॥ (५२) पुरुप्रिय= ( पुरु ) सब, . प्रिय ) प्यारा । सबको प्रिय ॥ 


द्वितीय मंत्रसे बोध-- जो ( विश्वपति) प्रजाजनॉका उत्तम पालन. करता हे, जो.. 


( हव्यवाह) अन्न सबको यथायाग्य य हे, सबको भाग करक देता. हे, ( पुरुप्रिय ) 
जो सब जनताका प्रिय करता हैँ, उखीकी सवत्र प्रशंसा होती है ॥ २॥ 


द्वितीय मंत्र-- अथवे० २०।१०१।२; साम० २।१४१; ते० ४।३।१३।८; मै० ४।१०।१; १४३।११॥ ` 


मंत्र २-५ ] भनन ओर धर्मबोध । है ११ 


ताँ उंशतो वि बोधय यदग्ने यासि दृत्य॑म्‌ । 
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देवेरा संस्सि बहिषि ॥ ४ ॥ 

धृताहवन दीदिवः प्रति ष्म॒ रिषतो दह । 

अग्ने त्वं रक्षस्विनः ॥ ५ ॥ (१४) 


पद्‌-- तान्‌ । उशतः । वि | बोधय । यत्‌ । अभे | यासि । दूत्यम्‌ । देवे; | आ । सत्सि । बर्हिषि ॥४॥ 
घृतऽआवहन । दीदिऽवः । प्रति । स्म । रिषतः । दह । अन्ने । त्वम्‌ । रक्षस्विनः ॥ ४ ॥ 

अन्यय-- हे अशे ! तान्‌ उशतः वि बोधय, यत्‌ दूत्यं यासि । बर्हिषि देवेः आ सत्सि ॥ ४॥ हे 
घृताहवन दीदिवः अग्ने ! त्वं रिषतः रक्षस्विनः प्रति दृह स्म ॥ ५ ॥ 

6 ~ ~ ~ २ य + 

अथे-हे अग्ने! उन चाहनेवालोंको लू जगा, क्यों कि तू दूल होकर वहां 
जाता है। और इस आसनपर देवोंके साथ आकर बैठ ॥४॥ हे घी स्वानेवाले 
प्रकाशमान आश्नेदेव ! लू हमारा नाश करनेवाले राक्षसोंको जला ॥ ५॥ 

भावार्थ हे तेजस्वी देच ! जो. वोध लेना चाहते हें उनको जगाओ। क्यो कि यहीं 
तेरा दूतकाय हे । तथा सब देवोंके साथ यहां मेरे यज्ञमें आकर वेठ ॥ ४॥ हे तेजस्वी 
देच | हमारा नाश करनेवाले जा शत्र ही, उन सबका नांदा कर॥५॥ 

सानवधस- जा चाहत हं उनका जगाना चाहय आर सदा दवांक साथ 
रहना चाहिय ॥ ४ ॥ जा घातपात आर नाश करनवाल शत्रु | उनका नाश करना 
याग्य हैं ॥ ५ ॥ 


ततीय मंत्र-- अथवे०२०।१४०।३; साम० २।१४२; वा० सं० १७।९; त० १।३।१४।८; ५।५।३; ४६ 
१३; मै० १५११; ६६।१६; ४।११।४; १७१।१५ ॥ { देखो टि० ७ में अग्नि, ३ में देव, ५ में होतो, 
१० में इंडय | ( ५३ ) जज्ञानः = प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ । ४ ) यक्तबर्हिष्‌ = 
( बुक्त ) फैलाया, विछाया, पवित्र स्वच्छ किया हुआ, ( बहिष्‌ ) आसन । ( उुक्त-बहिंष्‌ ) बिछाया 

: पवित्र आसन | जो आसनपर बेटा हे ॥ 

ततीय मंसे बोध-- तेजस्वी देव उत्तम दाता आर प्रशसायोग्य हं। वह उपासकक 
( जीवन ) यज्ञम सब देवोको ( देवी शाक्तियोंको ) लाकर बसाता हं ॥ ३ ॥ इन देवी 
सामर्थ्योसे इस उपासकका जीवन-यज्ञ सफल और सुफल होता हैं॥ 

चतुथे मंत्र-- [देखो टि० ७ में अग्नि, में देच] (५५) उशतः = ( उशत्‌, दश्‌ 
इच्छा ) इच्छा करनेवाला, चाहनेवाला, इच्छुक । ( ५६ ) वि-बोधुद विशेष उपदेश करना, बिशेष 
रीतिसे जगाना। (५७) दृत्यं=्ूतका कर्म। (५८) आ+सदू-बैठना । ( देखो टि०५४में वहिष 


चतथ मंत्रस बोध-- जो इच्छा करते हे, उनको हो ।वशष बाथ करना याभ्य ह, 
: ( परंतु जो नहीं चाहते उतको बोध करनेसे कोई लाभ नहीं होगा। ) बोधनक कमसे नियुक्त हुए 
पुरुषका यही कर्म है । वह बोध करनेयोग्य सज्जनोक साथ एक पवित्र स्थानपर वेडे 


और उनको बोध करे ॥४॥ 


3८: 
ह 


१२ ८ ऋग्वेदके अग्निसूक्त । [ सूक्त २ 


अग्निनाग्निः समिध्यते कविगृहर्प॑तिर्युवां । 
हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ ६ ॥ 
कविसग्निमुप स्तुहि स॒त्यध॑माणमध्वरे । 
(१७ देवममीवचातनम्‌ ॥ ७.॥ 


~~. ५2 


पद्‌-- अभिना । । अझिः। सम्‌ । इध्यते । कविः। गुहऽपतिः । युवा । हव्यऽवाट्‌ । जहुईआस्यः ॥ ६ ॥ 
कविम्‌ । अभिम्‌ । उप । स्तुहि । सत्य$धर्माणम्‌ । अध्वरे । देवम्‌ । अमीवऽचातनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय-- कविः गृहपतिः हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः, युवा अझिः आझ्निना समिध्यते ॥ ६॥ अमीवचातनं 
सत्यधर्माणं कविं अग्नि देवं अध्वरे उपस्तुहि ॥ ७॥ 

अर्थ- कवि, गुहस्वामी, अन्न लेनेवाला, ज्वालायुक्त सुभ्वचाला, तरूण 
अग्निदेव अग्निके द्वारा प्रदीप किया जाता है ॥ ६॥ रोगीका नाश करनेवाले, 
सत्यधर्मके पालक विद्वान्‌ अग्निदेवकी अहिंसामय थज्सें घरशासा कर ॥७॥ 

भावाथे- ज्ञानी, घरक स्वामी, अन्न प्राप्त करनवाल तेजस्वी म॒खय॒क्त तरुणको तेजस्वी 


वद्ध प्रवद्ध करता ह, जगांता हे ॥ ६ ॥ आग्न रोगोको दूर करनवाळा, सत्यधमका सरक्षक, 
और ज्ञानवान्‌ हं । हिंसारहित यक्षकमम उसीका गणवर्णन करना चाहिये ॥७॥ 


मानवधमे-- जो बिद्याम विशेष पारंगत हैं, उनको उचित हे कि वे अपनी 
विद्या कवि, गृहपति, अन्नदान करनेवाले तेजस्वी तरुणको देवें ओर उसको अपने 
समान विद्यावान्‌ बनावें ॥ जैसा एक अग्निसे दूसरा अग्नि अथवा एक दीपसे दूसरा 
दीप जगाया जाता है, वैसा ही एक झानीसे दूसरा ज्ञानी बनता रहे ॥ ६ ॥ अग्नि- 
द्वारा रोगोंका नाश होता है, यह जानकर मनुष्य अग्निकी सहायतासे अपने स्थानके 
रोग दूर करें। सत्य धमकी रक्षा करें, कवि अथात्‌ दूरदृष्टि बनें । हिंसारहित कमेमें 
प्राविण्य संपादन करें ॥ जो अग्निद्गवारा रोग दूर करनेका ज्ञान जानता, सत्य मागेका 
रक्षण ओर आचरण करता, दूरदृष्टि होता ओर हिंसारहित कमे करता है, वही 
प्रशंसनीय है ॥ ७॥ | 
पंचम मंत्र-- [ देखो टि० ३६ में दीदिवः, ७ में अग्निः ] ( ५९ ) घुताहवन > ( घृत ) 
घीकी ( हवन ) आहुतियां जिसमें होमी जाती हें । (६०) रिषतः ( रिषन्‌ ) = नाश करने- 


वाळे, घातपात करनेवाले, हिसक, मारक । (६१) रक्षस्विन्‌ = विनाशक, विधातक; विनाशक, 
योजना करनेवाला । ( रक्षस्‌- रक्ष्यते अस्मात्‌ ) जिससे संरक्षण करनेकी आवश्यकता है । 


पंचम मंत्रसे बोध-- जो अपना घातपात अथवा नाश करना चाहते हें, उन शत्रुओका 
नाश करना उचित है ॥५॥ | 
षष्ट मंत्र-- साम० २१९४; १।४।४६।३; ३।५।११।५; ५।५।६।१; मै० ४१०२; डॅपी५ ॥ 


piss 


मंत्र ६-८ ] ; मनन और धर्मबोध । / १३ 
यस्त्वाम॑ग्ने हविष्पातिद्‌तं देव सप॒योतिं । 
तस्यं स्म प्राविता भ॑व ॥ ८ ॥ (१७) 


पद्‌--- यः। त्वाम्‌ । अभे । हविःऽपतिः। दूतम्‌ । देव । सपय्येनि । तस्य | स्म | प्रञआविता । भव ॥ ८ ॥ 
अन्वय- हे अग्ने देव ! यः हविष्पतिः त्वां दूतं सपर्यति, तस्य प्राविता भव स्म ॥ ८ 


अर्थ हे अग्निदेव ! जो अन्नवाला तुझ दूतकी पूजा करता है, उसका 
तू संरक्षक हो ॥ ८ ॥ 


भ € अननक ~ ~ ~ 
वार्थ-- [ दान करनेवाला जो मनुष्य दूतका अन्नदानसे सत्कार करता हे, 
उस अन्नदाताकी रक्षा वह दूत करो॥८॥ 


मानवधमे-- अन्न आदि देकर मनुष्य दूतका सत्कार करे और वह दूत भी 
उसकी रक्षा करे । कोइ मनुष्य दूतका अनादर न करे ओर दूत भी अपना कमे 
योग्य रीतिसे करके जिसका दूतकमे करना हें, उसको रक्षा करे ॥ ८ ॥ 


[देखो टि०७ में अग्नि, २२ में कवि] (६२) समिन्थ्‌ = प्रदीप्त करना, जगाना, सामर्थ्यं बढाना । 
( ६३) गुहपतिः = घरका स्वामी, देहका अधिष्ठाता, जो अपना घर माना जाय उसका अघि- 
पति । ( ६४) युवा = तरुण । प्रबल, बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌ सर्वोत्तम, उत्कृष्ट । [ देखो टि. ५३ 
में हव्यवाह ] ६५ ) जुह्वास्यः = ( जूहु+आस्यः ) ज्वालारूप मुखस युक्त, तेजस्वी मुखवाला, 
प्रफुल्लित मुखवाला ॥ 
षष्ठ मंसे बोध-- विशेष बद्धिवान्‌, गृहस्थी, अन्न देनेवाल, प्रसन्नवदन तेजस्वी युवक 
को विद्वान गरु, अग्नि प्रदीप करनेके समान, विद्यादानद्वारा प्रदीप्त कर -॥ ६॥ 
सप्तम मंश्र- साम. १। ३२ ॥ [ देखो टि. २२ में कवि, २३ में सत्य, ३ में देव, १८ में अध्वर. ] 
( ६६ ) सत्यधर्मा= सत्यही जिसका धर्म है, सत्यको धर्म माननेवाला, सत्यका पालन करनेवाला | 
( ६७) अमीवचातनः ( अमीवः=आमवान्‌ ) आम अर्थात्‌ अपचित अन्नसे जो उत्पन्न होते हे, वे रोग 
( चातनः )- उनको जडसे हटानेवाला । रोगोंका नाश करनेवाला ॥| 


सप्तम मंत्रसे बोध- ( १) [कविः] ज्ञान प्राप्त करना, ( २ ) [ सत्यधमा ]= सत्याचरण करना, 
सत्यको अपने जीवनमें ढाळना, ( ३) [ अमीवचातन ] रोगोको दूर करना, ओर ( ४ ) 
[ अध्वर ] अहिसापर्ण अकुटिळ कमम अपने आपको लगाना मनुष्यका याग्य ह॥ ७ ४ 


अष्टम मंत्र-- साम. २।१९५॥ [ देखो टि. ७ में अग्नि, ३ में देव] (६८ हविष्पतिः= 
अन्नपति, हवन सामग्रीका स्वामी | [ देखो टि० ४५ में दूत] (६९ सपर्या = पूजा, सत्कार, सेवा, 
परिचर्या । सपय = एजा करना, सेवा करना, ध्यानपूवक संवा करना, आदरके साथ समर्पण करना, 
देना ॥ ( ७०) अविता = संरक्षक, रक्षणकर्ता, संतुष्ट करनेवाला, भला करनंवाला, भ्रम करन- 
वाला, प्यार करनेवाला, उत्कष करनेवाला ॥ 
अष्टम मंत्रसे बोध-- जो अन्न देकर सत्कार करता हे, उसकी रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ८॥ 


हः 


१४ ऋतग्वेदके अझिसूक्त | [सूक्त २ 
यो अग्नि देववीतये हविष्मे आविवासति । 
तस्मे पावक मृळय ॥ ९ ॥ 
| CONN SN | 2१4१ 
स नः पावक दीदिवोऽग्नें देवा इहा व॑ह । 
(१९) उप यज्ञ हृविश्व नः ॥ १० ॥ 


पद्‌-- यः । अभिम्‌ । देवऽवीतये । हविष्मान्‌ | आ5विवासति । तस्मे | पावक । स्रळय ॥ ९॥ सः | 


न; | पावक | दीदिवः । अग्ने | देवान्‌ | इह | आ । वह । उप । यज्ञम्‌ | हविः। च । नः। ॥ १०॥ 
अन्वय-- हे पावक! यः हविष्मान्‌ देववीतये असिं आविवासति, तस्मे स्ूळय ॥ ९ ॥ हे दीदिवः 


पावक अग्ने ! सः ( त्वं ) इह नः यज्ञ नः हविः च देवान्‌ उप आवह ॥ १० ॥ 
अथे- हे पवित्रता करनेवाले देव ! जो अन्नवाला देवताप्रापिके लिये 
-अग्निकी उपासना करता है, उसको सुखी कर ॥ ९॥ हे प्रकारामान 
पवित्रता करनेवाले अग्निदेव ! वह त्‌ यहां हमारे थज्ञके और अन्नके 
समीप सब देवोंको ले आ ॥ १० ॥ 
भावाथ ह पावत्रता करनवाळ दव | जा अन्नदान करनवाला मनष्य देवताको पापी 
कलिय उपासना करता हे, उसको सख दे ॥९॥ हे पवित्रता करनेवाले तेजस्वी देच! त्‌ 
हमार इस यज्ञम सव दवोका अपन साथ ळ आ आर इस अन्नका स्वाकार कर ॥ १० ।। 
सानवधसे- अग्नि पवित्रता करनेवाला हे । यह जानकर उससे अपवित्रताका 
स्थान मनुष्य पवित्र करे। स्वयं मनुष्य अपने प्रयत्नसे पवित्र रहे और पवित्रता करे । 
अन्नवान्‌ मनुष्य प्रभुकी प्राप्ति करनेके लिये उपासना करे-। वह प्रभु उपासकको सुख 
: देता है ॥ ९ ॥ मनुष्य पवित्रता करे | देवोंके साथ रहकर अपना जीवन यझरूप 
' बनावे और यज्ीय-यन्षशेप-अन्नका सेवन करे ॥ १० ॥ 


नवम मंत्र साम. २।१९६॥ [ देखो टि. ७ में अग्नि, ३ में देव, ] (७१) देववीतिः 

देवप्राप्ति, देवताका अन्न । ( ) चीति> गति, प्राप्ति, उत्पन्न करना, बनाना, उपभोग लेना, अन्न 
खाना | प्रकाश, तेज | शुद्धता, पवित्रता ॥ ( ७३) हविष्मान्‌= हवनसामग्री अपने पास रखनेवाला, 
अन्नवाला। (७४) हविः= समर्पण, घी, अन्न, जल, यज्ञ ॥ ( ७५ ) आविवासति = 
परिचर्या करता है, पास पहुंचकर.सेवा करना चाहता है। ( आ-वा= आगमन करना, आना, प्राप्त 
होता) ॥ ( ७६ ) पञ्चक- पवित्रता करनेवाला, शुद्धि करनेवाला, अग्नि । ( ७७ ) मृळय, 
मृडयर सुखी कर ॥ मृङ्‌, मृळू्‌= सुखी करना । 

.नवममंत्रसे बोध-- देवताको प्राप्ति कशनेके लिये मनुष्य -यत्न करे, अन्नदान करे, उपा- 
सना करे, परिचर्या करे, शुद्ध बने, सबको सुखी करे ॥ ९॥ 

दशम मंत्र वा. सं. १७।९; ते. १।३।१४।८; ५।५।३; ४।६।१।३॥ [| देखो टि. ३६ में दीदिवः, 
७ में आग्नि, ३ में देव, १९ में यज्ञ, ७६ में पावक, ७४ में हविः ] 


IN | 


मंत्र १०-१२ ] सनन ओर धर्मबोध । १५ 


स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा । 

रयिं वीरवंतीमिषम्‌ ॥ ११ ॥ 

अग्ने शुक्रेण शोचिया विश्वाभिदेवहृतिभिः । 

इमं स्तोम॑ जुषस्व नः ॥ १२ ॥ (२१) 


ST “> 


पद्‌ सः | नः । स्तवानः | आ | भर | गायत्रेण । नवीयसा । रयिम्‌ । वीरश्वर्ताम्‌ | इपम्‌ ॥ ११ ॥ 
अग्न | शक्रण | शाचपा | विश्वाभिः । देवऽहूतिभिः | इसस्‌ | स्तोसम्‌ | जुषस्व | नः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--- सः स्तवानः ( त्वं ) नवीयसा गायत्रेण वीरवतीं राये इषं नः आ भर ॥ ११॥ हे अग्ने! 
झुक्रेण शोचिषा, विश्वाभिः देवहूतिभिः नः इमं स्तोमं जुपस्व ॥ १२ ॥ 
© ‘~ ~ we 
अथ बह प्रशासित हुआ ( तू ) नवीन प्राणरक्षक (मागांसि) वीरयुक्त 
धन और अन्न हण सबको दे ॥ ११॥ है अग्ने ! पवित्र प्रकादासे और 
~ 6 ew ~ ~ 
सब दवप्राथनाआास हमार इस स्लुतिका स्वीकार कर ॥ १२॥ 
भावाथ जा दवका प्रशासा करत हं इनका वारयक्त अन्न आर धन नवान स॒रक्षित 


मागोंसे देव देता हे ॥११॥ हे तेजस्वी देव ! हम जो स्तृति कर रहे हें, उनका 
स्वीकार कर ओर हमें अपना पवित्र प्रकाश दे ओर देवताओको बलानेकी शक्ति भी 


हम प्राप्त हा ॥ १२॥ 
सानवधम-- मनुष्य प्रभुकी उपासना करे, इससे प्रभु उसको वीरत्वयुक्त अन्न 
च ~ २९१ २० ८ च ~ iN 
ओर धन नवीन नवीन मागांसे देगा | मनुब्य भी अन्न ओर धनका दान करे ओर 
वीयोदि शुणोंको जनतामें जाग्रत रखे ॥ ११ ॥ मनुष्य अपनी पवित्रता, तेजस्विता 
आर सब प्रकारकी प्रभुकी प्राथनाओंसे अपना जीवन रूप यज्ञ चलावे ॥ १२॥ 


दशम मंत्रसे बोध- मनुष्य पवित्र बने, तेजस्वी बन, देवताकी प्राथना करे, देवाको 
अपने पास बुलावे, उनके लिय आत्मसमपण करे, अन्नदान करे ॥ १० ॥ 
एकादश मंत्र ऋ. ८।२४।३ [ देखो टि. १३ में रयि, १५ में वीरवत्‌ | (७८ ) स्तवानः= 


"स्तुति किया “हुआ । (७९) आभर=्आभू = लाना, भरना, ले आना, आधार देना ॥ (८०) 


गायत्र गायत्री छंदम गीत, सूक्त । ( ८१ ) गय, गायद प्राण, इंद्रिय, धन, घर, कुटुंब, परिवार, 
दान,“समर्पण, संतति, संतान, अपना स्थान, अपना देश, (ञ्ज) रक्षण करता ॥ गायत्र प्राणरक्षण, 
गृहरक्षण, स्वास्थ्यरक्षण, स्थानरक्षण ३० ॥ (८२ ) नवीयस्‌ = नवीन | 
एकादश मंत्रसे बोध-- आत्मसंरक्षणक नवीन माग ढंढो, धन प्राप्त करों, 
साथ अन्नादि भोग प्राप्त करो, ईश्वरकी स्तुति-प्राथेना-उपासना करो ॥ ११॥ 
दादश. मंज क्र. ८४४५१४. १०।२१।८; साम. २।१०६३॥ [देखो टि. ७ में अग्नि, ३ में देव ] 


( ८३) शुक्र पवित्र, सामर्थ्यं, बीर्य, बल । ( ८४) शोचिष्‌ तेज, प्रकाश। 
(५ 2 विश्व = सब | ( ८६) देवह॒ति = देवताकी प्रार्थना, देवताके लिये समर्पण, देवता- 


hes 
पराक्रमक 


१६ ऋग्वेदके अझिसूक्त । [ सूक्त २ 


प्राप्ति) (८७) स्तोम = स्तुति, यज्ञ, कर्म | (८८) जुष्‌ = संतुष्ट रहना, प्रसन्न होना 
अनुकूल होना, प्रेम करना, आनंद मानना, तत्पर होकर कार्यं करना, तत्पर होना, दुःख सहन करके कमं 
करना, वारंवार जाना, रहना, बेठना, पसंद करना, स्वामी होकर रहना, स्वीकार करना ॥ 


> 


द्वादश मंत्रसे बोध-- पवित्रता, तेजस्विता और ईशप्रार्थना के साथ यक्षकमेमे 
संमिलित होना योग्य हे ॥१२॥ 


इस सूक्तके सुभाषिस । _ 


(१) विश्ववेदसं सुक्रतुं होतारं दूतं | (६) सत्यधर्माणं अमीवचातनं 
वृणीमहे || ऋ० १-१२-१ कविं स्तुहि । ० १-१२-७ 
( १) ज्ञानी कर्मकुशल दाताको हम ( ६ ) सत्यनिष्ठ, रोगनिवारक विद्वान्‌ की 
दूतकर्म में नियुवत करते हे | ( अनाडी, कर्म प्रशंसा कर । 
न) (७) यः दूतं सपर्यति, तस्य प्राविता 
( २) पुरुप्रियं विइपति हवीमभिः भव । ऋण० १-१२-८ 
हवन्त ॥ ऋ० १-१२-२ ( ७ ) जो दूतका आदर करता है, उसकी 
( २) सब जनोके प्रिय प्रजापालक राजाको र क: 
दाग वत करते द; जनता: (८ ) यः देववीतये आविवासति, 


को अप्रिय आर प्रजाका पालन न करने- 


I तस्मे मुख्य । ऋ० १।१२।९ 
वालेका सत्कार नहीं करते । ) 


( ८ ) जो देवत्वप्राप्तिके लिये यत्न करता 
हे उसको सुख प्राप्त हो । 
(९) पावक! देवान्‌ इह आवह। 
ऋ० १।१२।१० 
( ९ ) पवित्र ( बनोगे तो ) देवोंको यहां 
ला ( सकोगे। ) 


( १० ) नवीयसा गायत्रेण वीरवतीं 


(३) उशतः विबोधय । 
ऋ० १-१२-४. 
(३) जो इच्छा करते हें, उनको बोध 
कर | ( जो नहीं चाहते उनको बोध करनेसे 
क्या लाभ होगा ? ) 


( ४ ) रिषतः रक्षास्विनः प्रति दह ॥ 


STC CS enn, MMOD), VON CO जा मा ह 


ऋ० १-१२-५ इषं राये च आभर। ऋ० १।१२।११ 
(४) नाश करनेवाले हिसकोंमेसे प्रत्येक ( १० ) नवीन नवीन आत्मसंरक्षक साध- 
का नाश कर । नोसे बीर्ययुक्त धन और अन्नादि भोग प्राप्त 
RR ~ कर्‌ । 

(५) अग्निना अग्नः समिध्यते । छ र 
ऋ० १-१२-६ (११) शुक्रेण शोचिषा देवहूतिमिः 
(५) एक दीपसे दूसरा दीप जगाया स्तोमं जुषस्व॥ ऋ० १।१२।१ य 
जाता है । ( एक ज्ञानीसे दूसरा ज्ञानी होता ` ( ११) पवित्र तेजके और ईशप्रार्थना 

है । ) साथ यज्ञको पूणे कर | 


श्र 
0८ 
८-4 


अध्यात्म-प्रकरण । 
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प॑श्यति यञ्च॑ प्राणति यच्च न॥ ११ ॥ 
हः स एष एक एकवृदेक एव ॥ १२ ॥ 

एते अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ १३ ॥ ( १५ ) 

[५] 

[ २ ] कीतिश्व यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवचेसं चान्नं चान्नाद्यं च ॥ १४ ॥। 

य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ १५ ॥ 

न ड्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।० ॥ १६ ॥ 
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(0 < 

f न पंञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते |. ॥ १७॥ 

| नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।० ॥ १८ ॥। 

a स सर्वेस्मे वि प॑श्यति यच्चं प्राणति यञ्च न ।० १९ ॥ 

| तमिदं निर्गत॑ सहः स एप एक एकवृदेक एवं ।० ॥ २० ॥ 

ह सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ।० ॥ २१ ॥ ( १६ ) 

§ esr iin प न 0 000 
A 


१ अर्थ- (खः प्रजाभ्यः विपश्यति यल्‌ च प्राणिति यत्‌ च न) वह प्रजाओंको 
iN ~ - र. 4 he ~ जे । | | 
# देखता है, जो प्राणधारण करते हैं और जो नहीं करले ॥ ११॥ (त इदं 


f एकः एव ] वह यह एक है, एकमात्र व्यापक देव केवल एकहि है ॥ १२॥ 
0 ( एले देवाः अस्मिन्‌ एकवृतः भवन्ति ) ये सब देव इसमें एकरूप होते 
e 
१ हें॥ १३[ १५] 
[ २] [ यः एतं देवं एकवृतं वेद ] जो इस देवको एकमात्र एक जानता 
क 
है उसे कीर्ति, यश, [ अस्भः ] जल, [ नभ; ] अवकाश और [ ब्राह्मण- 
वर्चैसं ] ब्राह्मतेज, अन्न और [ अन्नाद्यं ] खानपानके सब भोग प्राप्त होते. 
we ~ ~ ९ ७ 
हैं ॥ १४-१५॥ यह द्विताय, तृतीय, चतुर्थ, पचम, ष सप्तम, अधम, 
नवम, दशम है [ न अपि उच्यते ] ऐसा नहीं कहा जाता हे ॥१५--१८॥ 


सामर्थ्य है, वह एक है, एकमात्र व्यापक देव केवल एकही है। ये सब देव 
इसमें एकरूप होते हैं ॥ २०-२१ ॥ 


>33>2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


९ निगतं सहः ) बह यह इकट्ठा हुआ सामथ्यं है। [ सः एषः एकः एकवृत्‌ ; 
9) 


[ स सर्वस्मै विपश्यति यत्‌ च प्राणिति यत्‌ च न ] वह सबको देखता: 
है, जो जीवित है और जो नहीं ॥ १९॥ [ तं इद० ] वह यह इकट्ठा हुआ: 


ष्ट 
“रै 
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A 
|. वही नमस्कार यज्ञमें उत्तम रीतिसे बोला गया वषट्कार है॥ २६॥ (तस्य 
8 प्रशिष इमे सर्वे यातवः उप आसते ) उसकी आज्ञासें ये सब राक्षसादि 
£ रहते हैं ॥ २७॥ ( तस्य वशे असू सर्वा नक्षत्रा चन्द्रमसा सह ) उसके 
| वहामें ये सब नक्षत्र चन्द्रमाके साथ रहते हें ॥ २८॥ ( १७) 


[ 
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अर्थ- [३] [ब्रह्म] ज्ञान, तप, कीर्ति, यश, [अंभः नभः] जल, अवकाश), 
ब्राह्मतेज, अन्न और खानपानके पदार्थ, भूत, भविष्य, श्रद्धा, [ रुचिः ] 
१ ~ 6 >> शती च ७ 9. ७ 
तेज, कान्ति, खर्ग और खधा उसे प्राप्त होती है, जो [ थः एतं देव एकवृतं 


वही मृत्यु है, वही अस्त हे, वह ( अभ्वं ) महान्‌ है और वही [रक्षः] 
8 रक्षक अथवा राक्षस है ॥ २५ ॥ वह रूद्र ( वसुदेये वस्ुवनिः, नमो वाके 
१ अनुसंहितः वषदकारः ) धनदानके समय धन प्राप्त करनेवाला है और 


भूमेः, अग्नेः, अद्भायः ऋग्भ्यः, यज्ञात्‌ अजायत ) वह निश्चयसे दिन रात्रि 


अथवेवेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड १३ 


६] 
] ब्रह्मं च तप॑श्च कीर्तिश्र यशश्चाम्भश्च नभ॑श्च ब्राह्मणवचेस चान्नं चान्नाद्यं च ॥२२॥ 
भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्रं स्वधा च ॥ २३ ॥ 
य एतं देवमेकवृतं वेदं ॥ २४ ॥ 
स एव मृत्यु; सोईमृतं सोईभ्वं } स रक्षः २५ ॥ 


८७. २००७ च 


स रुद्रो वसुवर्निवसुदेयें नमोवाके वषट्कारोनु संहिंतः ॥ २६ ॥ 
तस्येमे सै यातव उप प्रशिषमासते ॥ २७ ॥ 
तस्यामू सवा नक्ष॑त्रा वणे चन्द्रमसा सह ॥ २८ ॥ ( १७) 
[७] 
] स वा अह्वोंजायत तस्मादहरजायत ॥ २९ ॥ 
स वे रात्र्यां अजायत तस्माद्‌ रात्रिंजायत ॥ ३० ॥ 
स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मांदन्तरिक्षमजायत ।। ३१ ॥ 
` स वे वायोरंजायत तस्मांद वायुरजायत ॥ ३२॥ 
सं वै दिवो|जायत तस्माद द्यौरध्यजायत ॥ ३३ ॥ 


] इस देवको एक मात्र व्यापक देव जानता है ॥ २२-२४ ॥ [ १६] 


४] ( सः वै अहः, रात्र्या; अन्तरिक्षात्‌, वायोः, दिवः, दिग्भ्यः, 
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सूक्त ४ ] अंध्यात्म-प्रंकरणं । ॥ ५१ 
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स वे दिग्भ्योजायत तस्माद दिशॉजायन्त ॥ ३४ ॥ A 

स वे भूमेंरजायत तस्माद भमिंरजायत ॥ ३५ | A 


दी) 

स वा अभरजायत तस्मादभिरजायत ॥ ३६ ॥ क्र 
स वा अद्भयोजायत तस्मादापोंजायन्त ॥ ३७ ॥ शी 
90) 0०9८ | श्र 

स वा क्रेग्म्योजायत तस्माच्चोंजायन्त ॥ ३८ ॥ 2 

च्छ र| 

स वे यज्ञादजायत तस्मांद यज्लोंजायत ॥ ३९ ॥ 2 
स यज्ञस्तस्य यज्ञ; स यज्ञस्य शिर॑स्कृतम्‌ ॥ ४० !! 4 
90 

स स्तनयाते स वि दोतते स उ अश्मानमस्यात ॥ ४१ ॥ A 
पापाय वा भद्रायं वा परुषायासुराय वा ॥ ४२॥ (है 3 
4) 

यद्वां कृणोष्योषधीयेट्ठा वर्षसि भद्रया यद्वां जन्यमवींवध! ॥ ४३ ॥ |: 
तावाँस्ते मघवन्‌ मद्दिमोपों ते तन्व! श॒तम्‌ ॥ ४४ ॥ a 
उपों ते बध्वे बद्धानि यदि वासि न्य |बुदम्‌ ॥ ४५॥ [ १८] f 
0) 

A 

A 

A 

)) 

श्र 

त) 


अन्तरिक्ष वायु दयु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा यज्ञसे हुआ, वैसाहि 
( तस्मात्‌ अहः, रात्रिः, अन्तरिक्षं, वायुः, यौः, दिश;, भामिः, अग्निः, 
अपः, ऋचः, यज्ञः अजायत ) उससे दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु दर्या दिशा 
भूमि अग्नि जल ऋचा और यज्ञ हुआ ॥ २९-३९ ॥ £ 
( सः यज्ञः तस्य यज्ञः ) वह यज्ञ है, उसीका यज्ञ है। (सः यज्ञस्य ¦ 
श्रिस्कृत्‌ ) वह यज्ञका सिर करनेवाला है॥ ४०॥ ( सः स्तनयति, स ^ 
विद्योतते ) वह गजेता है, वह चभकता है, ( सः उ अइमानं अस्यति ) 
वह पत्थर ( ओले ) फेंकता हे॥ ४१॥ ( पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय 
वा असुराय वा) पापीके लिये, उत्तम पुरुषके लिये, असुर वृत्तिके पुरुषके 
लिये ॥ ४२॥ ( यत्‌ वा ओषधीः कृणोषि, यत्‌ वा वर्षेसि ) जो ओषधियां 
निर्माण करता है, जो वषो करता है, ( भद्रया यत्‌ वा जन्य अवीवृधः ) 
उत्तम कल्याण डुद्धिसे जो तू जन्मे हुए को बढाता हे ॥ ४३॥ हे (मधवन्‌) 
इन्द्र ! ( तावान्‌ ते महिमा ) वह तेरा महिमा हे, ( उपः ते शत तन्वः ) 
ये सब तेरे सेंकडों शरीर हैं ॥ ४४ ॥ ( उपः ते बध्वे बद्धानि ) थे सब तेरे 
करोडो तेरे साथ बंधे हैं, ( यदि वा न्यवुद॑ असि ) और तू अरवोंकी 


हः है॥ ४५ ॥ ( १८) 
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५२ - अथवेवेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड १३ 


333333999399>3>>>>>>>3>>>2>>2eceesecceeeeeceesesesesecseseeeseseseeee 
§ [<] 
§ [५] भूयानिन्द्रों नमुराद भूयानिन्द्रासि मत्युभ्य ॥ ४६ ॥ 
| भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वामॅन्द्रासे विभू। प्रभूरिति त्वोपासहे वयम्‌ ॥४७॥ 
$ नमस्ते अस्तु पश्यत पह्य मा पश्यत ॥ ४८ ॥ 
a अन्नार्चेन यशसा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेने ॥ ४९ ॥ 
अम्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ।० ।० ॥ ५० ॥ 
§ अभ्भों अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयस्‌ ।० ।० ॥ ५१ ॥ [१९] 
{ [९] 
१ [६] उरुः पथुः सम्भव इति त्वोपांस्महे वयम्‌ ।० ।० ।। ५२ ॥ 
प्रथा वरा व्यचो लाक इते त्वोपास्महे वयम्‌ ।० ।० ॥ ५३ ॥ 


§ अर्थ- [५] ( न-छुरात्‌ इन्द्रः भूयान्‌) अमरसेभी इन्द्र बडा है, ( इन्द्र, 
$ सत्युन्य; भूयान्‌ असि ) हे इन्द्र, तू मृत्युओंसे भी बडा है॥ ४६ ॥ ( इन्द्र 
£ अरात्याः भूयान्‌ ) हे प्रभो ! दात्रुओंसे भी तू बडा है, (त्य शाच्या? पतिः 
| असि ) तू शक्तिका स्वासी है । ( विभूः प्रभूः इति त्वा वर्य उपास्महे ) तू 
£ व्यापक और स्वामी है, ऐसी हम तेरी उपासना करते हैं ॥ ४७॥ 

( पश्यत्‌ नमस्ते अस्तु ) हे दशेनीय, तेरे लिये नमस्कार है। ( पझ्यत, 
मा पद्य ) हे शोभन! तू सुझे देख ॥ ४८॥ ( अन्नाद्येन यशसा तेजसा 
ब्राह्मणवर्चसेन ) खानपान, यश, तेज और ब्राह्मवर्चसके साथ मुझे युक्त 
कर ॥ ४९ ॥ (अम्भः अमः महः सहः इति वयं त्वा उपास्महे) जल, पौरुष, 
महत्ता, और बल स्वरूप तेरी हम उपासना करते हैं ॥५०॥ ( अम्भः 
अरुण रजः रजतं सहः इति त्वा वयं उपास्महे ) जल, लाल बल और श्वेत 
सामथ्यरूप तेरी हम उपासना करते है ॥ ९१ ॥ ( १९) 

[ ६] ( उरुः प॒थुः ुभूः सुवः इति त्वा वयं उपास्महे ) महान्‌ विस्तृत 
उत्तम होनेवाला, ज्ञानशुक्त ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ०॥ ५२॥ 
( प्रथः वरः व्यचः लोकः इति त्वा वयं उपास्महे ) विस्तृत श्रेष्ठ, व्यापक 
और स्थानदाता ऐसी तेरी हम उपासना करते हें । ० ॥ ५३ ॥ ( भवद्वसुः, 
इदद्वसुः, संयद्रखुः आयद्वसः इति त्वा वयं उपास्महे ) धनयुकत, इस 
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अच्यात्म-प्रकरणं । 


भवद्वसुरिद्द्वसु। संयद्वसरायद्वसुरिति त्वोपास्महे वयस्‌ ॥ ५४ ॥ 
नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य सा पश्यत ॥ ५५ ॥ 
अन्नाद्येन यशसा तेज॑सा त्राह्मणवचेसेन ॥ ५६ ॥ [ २० ] 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
॥ त्रयोदशं काण्डं समाप्तम्‌ ।। 


धनसे युक्त, सब. धनोंको इकट्ठा करनेवाला, सब धनोंको पास करनेवाला 
मानकर तेरी हम उपासना कर रहे हें ॥ ५४॥ ( पश्यत ते नमः अस्तु ) 
हे दशेनीय ! तेरे लिये नमस्कार हो ( मा पद्य ) झुझे देख ॥ ५७ ॥ ( अन्ना- 
द्येन०) खानपान, यश, तेज और ब्रह्मवर्चससे सुझे युक्त कर ॥ ५६ ॥ (२०) 

भावाथे- यही देव धाता विधाता, अग्नि वायु रुद्र महादेव आदि है। सब अन्य 
देवता इसके अंदर हें । यह एक है, निःसन्देह केवल एक है । जो इसको एक जानता 
है बही तेजस्वी, वचस्वी और खानापानादि भोगसे युक्त होता ह। उसीसे सब पदार्थ 
हुए हें और सब पदाथोमें वही विद्यमान है । यज्ञ भी उसीसे हुआ ओर यज्ञमें वही 
रहता है । वह बुरे ओर भलेके पालनके लिये सब वनस्पतियां बनाता हे । यही सब 
इसकीहि महिमा हे । इसके सेंकडों हजारों करोडो अरबों शरीर हं । वह अमरॉसे आर 
मृत्युसेभी महान्‌ है । सब शक्तियां उसीकी हैं, अतः शंक्तियोंकी उपस्थिति उसमें है, 


ऐसी उपासना उसी देवकी सबको करना उचित है ॥ १-५६ ॥ 


तेरहवां काण्ड समाप्त । 
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३ व म यम नीलम । 
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अथवेवेदक। स्वाध्याय । [ ०० ६ 
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अश्वबबद॒क तरहन काण्डका मनन । 
रोहित देवता । 
अथवेवेदके तेरहवें काण्डका देवता “ रोहित ' है, इस रोहित का स्वरूप क्या 
हे, इसका सबसे प्रथम मनन करना अत्यंत आवश्यक हे । इस देवता के विषयके 
अथवेवेदकी सर्वानुक्रमणी में ये निर्देश हैं-- 
उदेहि वाजिन्निति काण्डं ब्रत्माध्यात्मं रोहितादित्यदैवत्यं चेष्ड॒भम्‌॥ 
अथवे० बृ्‌० स० १३।१ 
“ इस तेरहवें काण्डका देवता “ब्रह्म अध्यात्म, रोहित आदित्य ' हे। ” यहां 
आदित्य शब्द है कि जो देवताका निश्चय करनेमें सहायक हो सकता है । आदित्यका 
अर्थं सूये है । इस संपूर्ण काण्डका विचार करनेसे पता लगता हे कि यहां स्ये ही 


~ 


देवता प्रामुख्यसे वर्णित हुईं है । इस विषयके सूचक मंत्रभाग ये हें- 
रोहित सूर्य । 
अनुत्रता रोहिणी रोहितस्य । १२२ 
इदं सदो रोहिणी रोहितस्य । १।२३ 
“रोहिणी नक्षत्र यह रोहितका घर है ओर यह रोहिणी रोहित को अनुसरती है।” 
यहां आकाशस्थ रोहितका वर्णन हे, अतः यह सरयेपरक हे । द्वितीय ख़क्तके २४ मंत्र 
साक्षात्‌ ्रयेपरक हें ओर २५ वें मंत्रमें यह तपसी रोहित द्युलोकपर चढता हे' ऐसा 
कहा हे, अतः यहां रोहित शब्द पूर्वानुवृत्त सयेके लिये ही है । 
रोहितः कालो अभवत्‌ । २।३९ 
यहां “ रोहित काल अर्थात्‌ समय है ' ऐसा कहा हे। सूयेसे काल होता है यह 
प्रत्यक्ष अनुभव है, क्यों कि दिनरात उसासे होते हैं। और अन्यत्र सूर्यका नाम 
(काल ' आया है । आगे- 
रोहितो यज्ञानां सुखम्‌ । २।३९ 
' रोहित यज्ञोंका मुख है । ' ऐसा कहा है, वह सूरये ही है, क्यों कि सर्योदय होनेसे 
यज्ञका प्रारंभ होता है । आगे- 
रोहितोऽत्यतपहिवम्‌ ॥ २।४० 
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तेरहव काण्डका मनन । ५५ 
) ४ नक टं €<5€:६८<<<<>>%>>>>>>:>>>>॥१:>>>>>>>>>>>:>>>>>>>%>>/८ 
0 रोहित दूयुलोकपर तपता हे । ” यह वणेन सयका स्पष्ट ही हे। ओर इसमें % 


तपनेका उल्लेख ख़येका ही है, क्योंकि सर्यके अतिरिक्त तपनेवाला दूसरा कोई तेजस्वी 
पदाथ इस जगत्‌ में नहीं ह । आगे तृतीय सक्तके अन्तिम मंत्रमें-- 
कृष्णायाः पुत्रो अजनो रात्र्या वत्सोञ्जायत । 
स ह द्यामघि रोहति रुहो रुरोह रोहितः ॥ ( ३।२६ ) 
कृष्ण वणेवाली रात्रिका पुत्र श्वेत रंगवाला हुआ । वह रोहित बढता हुआ 
द्युलोकपर चढा । ” इस वणेन में तो स्पष्टही रोहित नाम खयेके लिये आया ह। 
[त्रिका पुत्र खय निःसन्देह हे क्यों कि रात्रिके उदरमं वह जन्मता हे, ऐसा आलंका- 
रिक वणेन अन्यत्र वेदम भी हे । 
इस तरह इस खक्तमें रोहित शब्दसे सूयेका वर्णन झुख्यतया है, ऐसा स्पष्ट 


~ 


दखाइई दता ह । तथाप आग्नका भी नदश इस राहत खकबतम हर 
ि गराहेत-आंग्ने । 


A 
® 
ती 
4 
शी 
| रोहितो यज्ञस्य जनिता । ( ११३ ) 

~ ~ 2... उत्पा ०७ [oS करनेके 
A रोहित यज्ञका उत्पादक हे । अग्नि हि यका उत्पादक ह यह बात सिद्ध करनेके 
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लिये अन्य प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं हे । यद्यपि सर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ होते 
इसलिये सूये भी यज्ञका उत्पादक माना जा सकता है और वेसा वह है भी 
परंतु साक्षात्‌ अञ्निमं आहुतियां होमी जाती हैं, इस कारण अग्नि भी यज्ञका उत्पादक 
र हे । यही बात अन्य शब्दोंसे कही है-- 
§ रोहितो यज्ञ व्यदधात्‌ । ( ११४ ) 
| “रोहित यज्ञको बनाता हे” यह अग्नि हे इसलिये यज्ञको बना सकता हे । अस्तु। 
इस तरह रोहित नाम अग्निका भी हे । अथांत्‌ “रोहित” शब्द द्वारा जेसी अग्निकी 
| चैसी खयेकी भी कल्पना इन सक्ते स्पष्ट हे । कोई इसका इन्कार कर नहीं सकता। 
| इन सक्तां के मंत्र देखनेसे कडे मंत्र स्पष्ट सयेपरक हैं ऐसा दीखता हे, कई अग्निपरक 
| यह बात भी स्पष्ट है, कई दोनोंके वणेनपरक हो सकते हैं। यह क्या बात हे? 
|: सकत पढते पढते बीच बीचमें अग्निके और सूयके मंत्र मिलजुलकर आते हैं 
; यह बात पढनेवालेके ध्यानमें आ सकती हैं। ऐसा क्‍यों हे, इसका विचार करना 
हे आवश्यक हे । 


वेदमें आग्नेय पदार्थोका मुख्य केन्द्र सये माना है । अपनी पृथ्वीपर जो अग्नि है 
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५ अथवेवेदक! स्वाध्याय । [ काण्ड १३ | 


आलंकारिक भाषामें सूर्यका पोता अग्नि हुआ। अग्नि कैसा उत्पन्न होता प्रश्न यहां ^ 


ई 


हो सकता है । इसके उत्तरमें निवेदन हे कि सूर्यकी उष्णतासे भेघमंडलमें विद्युत 2 
बनतो ह, यह विदयुत सूखे घास आदपर ।गरकर अथवा इक्षपर ।गरकर आगन 2 
उत्पन्न होता हे अतः यह आश्न वास्तावेक सयका हा अश हे । वस्तुतः वचार ) 
किया जाय तो यह बात स्पष्ट विदित होगी, कि इस पृथ्वीपर अथवा इस सूयेमालिका » 
में जो भी कुछ अग्नितक्त अथवा उष्ण पदार्थ किंवा उष्णता उत्पन्न करनेवाला पदाथ १ 
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हे, वह सब सरूयेके संबंधके कारण हि उष्णता देनेमें समथ हे । अग्नि खूयंसे उत्पन्न & 
हुआ यह बात इससे पूवे दशोयीही है अब पाठक लकडीका विचार करें | लकडी £ 
जलानेसे उष्णता उत्पन्न होती हे, वह उष्णता कहांसे आगमी ? जो उष्णता वृक्ष 
सखयकिरणोंसे ग्राप्त करके अपनेमें संग्रहित करते हें, वही लकडीमें होती हे ओर जलनेसे & 


>> 


| » 


वही प्रकट होती है । वस्तुतः यह सूयसे आयी उष्णता ही हे । इसी तरह लकडीका 

कोयला या भूमिके अंदर मिलनेवाला कोयला, मिट्टीका तेल आदि जो जो पदार्थ 
| उष्णता उत्पन्न करनेवाले करके प्रासिद्ध हें, उनकी सबकी सब उष्णता खूयेसे प्राप्त 
f होती हे। कोई सूयसे भिन्न अन्य पदाथ नही हे जो उष्णता दे सके । अतः सब 
१ आग्नेय पदाथ खूयके हि विभिन्न रूप हैं । 
| तीन आमै । 
0 प्रथ्वीपर अग्नि, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌, दूयुलोकमे सूय ये तीन अग्नि हैं। बेदमें 
| तीन अग्नि का वर्णन अनेक वार आया हे वे तीन अग्नि थे हैं । परंतु ये तीन अग्नि 
| भिन्न भिन्न नहीं हैं। ये सब एक ही आग्निके रूप हैं ओर बह एक अग्नि सूयेही है। 
2 क्यों कि सूय के ही रूपान्तर होकर ये अग्नि बने हैं। अतः कहा हे- 
१ स एति सविता? | सो अग्निः। स इन्द्र; । ( ४१-८ ) 
| “ वह सूय हि अग्नि आर इन्द्र अथोत्‌ विद्युत्‌ है ।” क्‍यों कि सये ही रूपान्त- 
| रित होकर अग्नि और विद्युत्‌ बना हे । इस प्रकार तीन पृथक्‌ अग्नि अजुभवमे 
| आते हैं तथापि त बिभिन्न नहीं हैं, एकही सये तीन रूपोंम दिखाई देता हे । 

जब गुरुकुलमें आठ वषेका बालक प्रविष्ट होता हे, तब उसको संध्याके पश्चात्‌ 

| अग्निमें हवन करनेका उपदेश होता हे । उस समय वह समझता है कि अपना 
| उपास्य देव अग्नि हे । वह श्रद्धाभक्ति से अग्निकी उपासना करता हे और मनमें 
$ सोचता है कि क्या यह अग्निदेव स्वतंत्र ह? विचार करते करते उसके रा 
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| की सञ्चाए ( नाम ) 32, तत्‌ ओर सत्‌, उन नामा 
* का विनियोग केले करना, सत घ असत शब्दोकी 
योजना कहां करना, यह बतलाया हे । 
त्यागक भी तीन प्रकार- सारिवक, राजस और 
तामस,- शान, कर्म, कर्ता, बद्धि, धति और खख के 
तीन तीन प्रकार; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, ओर शत्र 
के स्वाभाविक कमे ६० इ० बतळाकर भगवान 
यह विशद किया हे कि इन कर्मौको “ लग त्यक्वा 
फलानि च ” कोका लंग (में करता हूं ऐल्षा 
अभिमान व आखक्ति ) छोडकर और फलाशा का 
व्याग करके इॅश्वरापिंत बद्धिले करना; इस तरह 
करनेवाला पुरुष कर्सवंघोसे छरकारा पाता है और 
मरे प्रलाद से मक होता हे। 

छ EA क 
यत्करोषि थद्श्चालि यज्ज होषि ददासि यत्‌ । 
यक्तपस्यसि कांतेय तत्कुरुष्व म्रद पेणम्‌॥'' 

यह स्छोक गोताधस का तात्पय है । भागवत का 
यह खोक कायेन वाचा मनलेन्द्रियेर्ता ---'! ऊपर 
के शछाकका व्याख्यान है अथवा ऐसा भी कह 
सकते हें कि“ यत्करोषि ..- ? थह स्छोक गीता- 
मृतदुग्ध का मंथन करके निकाला हुवा नवनीत हे । 
और “ सवंधर्मान्परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज ” 
यह स्छोक डस नवनीत खे बनाया हुवा घृत है। 
( इश्च स्छोकका विवरण मेने “ क्ब्याण ? के गीतां- 
में“ गीताकी शक्ति” शीर्षक लेखम यथामति 
_ किया हे । जिश्वाल उसे यथावकाश देख छेवे। 
अनेक मिश्नोक्ती लचना परखे उल्लको मराठोपत स्वतं- 
` श्र रीतिसे छापने का विचार है। ) 

ॐ ॐ छ 

डपथे क्त ( यत्करोषि... ओर कायेन वाचा... ) 
स्छोकोका, अर्थात्‌ इन स्छोकोके तत्त्वोका अभ्यास 
करते खम्रय पढिछे “ मद्पेण ” ओर “ परस्मे 
नारायणाय ” तत्त्व का शोध लगाना चाहिये, तभी 
अपेणक्रिया साथ और खाध्य होगी, और मनुष्य- 
कसको इतिकतेब्यता, अथात सखारबंधन से मुक्ति 
i सुलभ होगी। त्रिगणे। के बंधन से जो मक्ति होती 
ह रा नाम मोक्ष हे;इली को परम परुषाथ कहत 


गीताम अर्थात्‌ विश्वध । 


(२०१) 


च्वदर्शी छ॑ंताके- विद्वानाक- मुखले भगवचक्ततत्व 
यथार्थज्ञान ' कर लेना चाहिये । ज्ञान दोनेक 
बाद दर्शन ' ओर उंखके बाद उल. स्वरूप में 
' प्रबेश ' पेसा उसका क्रम हे । 
ज्ञातुं द्रष्ट॒ च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ 
( गीता अ० ११ ऱछो० ५४ ) 
ओऔर-- 
सक्त्या प्राम्रसिज्ञानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। 
ततो मां ' तरतो ' क्षात्वा विशते तढ्नन्तरम्‌ ॥ 


(अ० १८। ५०) 
हल म्छोक के ' तत्वतः ' छब्द पर ठीक लक्ष्य" 
क विचार करना जाहिये। बाद इसकी ' प्रवेष ' 


< 


~ 


और ' विशते › इन शब्दोका मनन व निद्ध्यसना 
करना चाहिये; कोरा अंदाज का क्षान उपयोगी न 
होगा । कदवनाकी देवता और कदपनाकी भक्ति से 
भवल्लागर से उत्तीर्ण होनेकी शक्ति कदापि न मिळे: 
गी । तात्पर्य यह कि भगवत्स्थरूप का यथार्थ शान 
होनेपरहो भगवान्‌ का यथार्थ प्रसाद मिलेगा । डस 


प्रलाद के प्रभाव ले समस्त खकटा का नाश होकर 
लर्वाभीछ-प्रशघति होगी । 


मच्चित्तः सब दुर्गाणि मत्प्रखादान्तरिष्यसि । 
धार्मिक अथवा व्यावहारिक, कायिक, वाचिक, 
मानसिक, लव कर्टोको, संग घ फलालक्ति 
छोडकर, ऋतेव्प-ब॒द्धिलि करना चाहिये, और भग 
घान को अपेण करना चाहिये। अपण के तीन 
प्रकार है-- 


( १) में अमुक कमं करता हूं ( अमुक देवता 


प्रोत्यर्थ'अधवा अमक काम्रनासिद्धयर्थे अमक कमे | 


करिष्ये ) ऐसा संकढप करके यथाशक्ति ययावघि 
सब कमे करके, अखीर ' यह किया इवा कमे इल 
देवता को में अर्पण करता ह' ? ऐसा कहके जल 
छोड़कर अर्पण करना, ओर ' न मम ' यह मेरा 
नहीं, ऐला कहना बिलकूल प्राथमिक ( कनिष्ठ प्रति 
का ) अपण हे । ( कन्या मेरी है इल भावना से 
उल्का पालनपोषण करके जेसे डरे वरके स्वाधीन 
कर देते हैं; उली तरह केका कर्ता पे ह' ऐसी 
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(२०२) 


घलिका पोषण करके, [ब 
को अर्पण करके वह पूर्वे वृत्ति छोडनी हे । / 
(२) दुखरा प्रकार, कर्म करते हुए 5 मे कुछ 
नहीं करता ? ( नेव किंचित्‌ करोमीति युक्ती मन्यते 
ठस्वदित )ऐली दढ सावना से कमे करना; और 
पह्यन्‌ श्टण्बन्‌ स्पृशन्‌ जिघन्‌ अश्चन्‌ गच्छन्‌ 
स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
प्रलपन्‌ विखुजत्‌ गृह्णन्‌ उन्मिषन्‌ निमिषश्वपि । 
इस्द्रियाणी स्ह्वियाथेषु वतन्ते ... ॥ 
दे खना, श्रवण करना, स्पर्श करना,संघना,खाना, 
जाना, सोना, खांस लेना: छोडना, बोलना, मलमूत्र 
घिछजन करना, किंबहुना आंखोके पलक मदना 


कर्य के अंत में उल्ले भगवान्‌ 


।) 


खेलना, ये सब इंद्रियोके कर्म इंद्रिय करते हैं पेखी . 


दढ धारणा रखकर, जैले दूखरो के कर्म स्वतः 
अलग रहकर हम देखते हैं, वेलेही अपने कर्मोको 
भी देखते हुप सर्वकाळ साक्षिरुप' रहना मध्यम 
प्रतिका अर्पण हे । ( दृढ़ और छतत अभ्याल से 
शुद्धचित्त गुरुपुत्र को यह खाध्य होता है। ) और 
तीसरा प्रकार 

(३) “ ब्रह्मापणं ब्रह्मइवित्रेह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ 
इसके अनुहार कमे को, कर्म कर्ता को, कर्म करने 
के साधन इत्यादि सब चीजा को ब्रह्मरुप देखना 
अर्थात्‌ अखण्ड चेतन्यानुसंधान रखना, यह उत्तम 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ ्रतिका अपण है । | 

देहभावना छोडकर- यह साढे तीन दाथकी 


A ध्य 


देह ही में हूं पेसी संकुचित भावना छोडकर--तथा 
x 


LS 


कर्मेप की आसक्ति छोडकर, जो कर्म किये ज्ञाते 
हे वे बंधन के कारण नहीं होते । भगवान्‌ कहते हैं 
कि. ग 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिय॑स्य न लिप्यते । 

इत्वापि ख इमान्‌ लोकान्‌ न हंति न निबध्यते ॥ 

5 ॐ 3 

सर्वे बंधन का कारण देहाइंभाव अर्थात्‌ देहके 
विषय में आत्मबुद्धि है। जीवो से जो पातक होते 
हे उनका कारण यही देहाहंभाव हे । उ्यौही देह को 
“म” ऐसा कहा, त्योही देइलंबंधियो को ' मेरा 


s+ 


र a ~ 
कहना पडता हे। तब अपने और अपने संबंधियाँ 


. के हितेक निमित्त मनुष्य पाप भी करने लगता हे। 


श्रीमद्भपवद्गीता-लेखमाछ।। 


' इस्ट इंडिया कपनीने व्यापारके निमित्तले र 
में अपना जाळ फैलाना शुरू किया और 7 _ 


इस पापकी निवृत्ति कब होगी ? ह दे 


देतु, प्रीतिके लिये । यह इश्वरक्की प्रीति 
किस वास्ते दाखिल करना ? इसका उत्तर सरकारी 
नौकरी से पूछना; अन्य नोकरों और कामदारको | 
अपेक्षा लष्कर के लिपादियौ से पूछना । ये होग. 
ही आशा के कारण, प्रीति व लंतोष के हिये 
नहं सरकारकी अप्रीति ( नाराजी ) न हो इ | 
गरज्ञ से; अपने परमप्रिय प्राणा की भो आहुति 
देनको तयार होते ह । इसी तरह प्रारब्धाप्रापत कां. 
करते हुए किली प्रकारका मोद्द न रखकर, निष्काम | 
बुद्धिसे कर्म करके उन कर्मोंको व उनके फळी | 
( सरकारी नोकर ,के लमान ) सकल जगत के | 
सरकार को- ईश्वरको- अपण करना चाहिये। इस | 
का थोडा अधिक स्पष्टीकरण करें । | 
इग्लिश लोगाने-अमेरिका को ढंढ निकाला, उसे | 
आक्रान्त किया और उसे आबाद किया। बादमे 
वहां बलति करनेवाले अंग्रेज को इंग्लंड की ; | 
असह्य होने लगी । ' हमने पराक्रम किया, अपनी | 
खून बह!या, अपना तन, मन, धन खर्च करके यह 
की राज्यव्यवस्था इम चला रहे हैं; इतना होनेपर 
हम इंग्लंडकी हुकूमत अपने लिरपर छी ह 
क्यो रहने दें ? ! ऐसा कहकर उन्हाने स्वातंत्यप 
की घोषणा की, और वे लोग स्वतंत्र हुए । ए 
के हाथ से अमेरिका निकल गई। परंतु अ 
पकका और सजा दूसरे की ऐसी बात हुई/अ | | 
उसका कटु परिणाम दिंदुस्थान को भोगना क... 


दिव्या 


OA CO (पता अम्मी “याक महि (00 Ae 


कक छर (रै . 
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| 


भी आते लगा । राज्यशकट चलानेके नी वे 
° ल्श 403 
अत्यंत दूरदशितासे बनाये गए । मुख्य ति 


हुआ कि हिदुस्थान्‌ म राज्यका कारोशार जलाने 
वाला वाइलराय पांच दर्षले ज्यादा हिंदुस्थान 
नै न रहे; ओर वही दाल दूसरे कामदाराका । इस 
का कारण यह कि यदि वे कामदार अधिक समय 
यहां रहनेले लोकप्रिय हागे, ओर उन्हे यदि इस 
भूमिके लिये अभिमान उत्पन्न होणा, ते। अमेरिकाके 
प्राफिक हिंदुस्थानभी दाथले निकल जायगा | इस 
लिये ऐसे नियम घनाये गए हे कि चाहे गवर्नर दे। 
अथवा कलेक्टर हा, वह नियक्त कालसे अधिक 
यहां न रदे; उसकी स्त्री गर्भवती होनेपर प्रसतिके 
लिबे उसे इग्लडको ही जाना चाहिये, वरयाकि उससे 
पैदा हानेवाले बालकको यद्द करपनाभी न आवे कि 
हिंदुस्थान मेरी जन्मभूमि हे । इसी तरद्द इंग्लिश 
, कामगार यहां चलति करके न रहे, यहां अप्रीन- 
॥ जुमला न खरीद, क्योंकि उले इल जमीनक्रे सबं 
घमं आत्मीयताक! भाष हाने लगंगा। उनकी इंग्लड 
काही कपडा पहनना चाहिये; किंबहुना यहांके 
| धोबियाले कपडे घलाना न चाहिये, किंतु पास्ट 
का किराया देकर भी मेले कपडे इग्लंडक थे।बि- 
यासे ही धलाना चाहिये । ६० अधिक कया कहे, 
लाग मख्खन भी वहींसे मगात हें; क्याकि इन लब 
| कामाके लिये और धस्तुओके लिये जा पेसा खच 
हाता है वह अपने देशके लेगको पहुंचता है ओर 
उल्ली देशक देशमै फिरता रहता हे; वद्द पेला इदु 
| स्थानके लगेका देनेसे उतना पंखा अपने द्वाथले 
| गया ला गया । एखा उनका दुरदशा हेतु एहता ह । 
| बह पेला हमें नहीं मिलता, इसलिये बहुत हुवा ते। 
| इनपर हम खपा हे! लेवें; परंतु उनका देशाभिमान 
| और स्वकीयोके संबधमें खदानुभूति एन गुणाक 
लिये हमे उनका अभिनदन अवइय करना चाहिय 
और उन गणाका अनकरण करनेका प्रयत्न करन 
चाहिये । यह बात नहीं है कि वे लोग यद्दाक मजूर 
बपेराको कुछ नहीं देते; जहां अनिवाय दे! वहां दूत 
हैं दूखरी बात यह कि अंग्रेजी कामदार नियमित 
अवधितक यहां रहेंगे, उतनेमै उनकी बदली, तथा 
॥ ७४४७० दिदी कामदारीकी बदली, यहालि वहां करते रहना 
' चाहिये; कारण कि काई कामगार बहुत दितातक 
पक स्थलमै अथवा एक विभागमे रहनेसे संभव है 


श्या 


गीताधम अर्थात्‌ विश्वघमे । 


(२०३) 


कि उसे उख स्थानके लिये और लेक लिये 
अभिमान उत्पन्न हांगा । और यद्द भी संभव हे कि 


उल स्थानक लाग उलपर फिदा रहने, यह न 
हे! सके । 


अमेरिकन छागाने जा दगा दिया, तथा हिंदुस्था- 
नके मोगल और पेशवा इत्यादिके उनके लगश्दाशतने 
जा दगा दया, उससे सीख लेकर ब्रिटिश सरका 
रने सांप्रतकी राज्यपद्धतिक नियम बनाए। विद्वान 
एग कहते हैं कि, प्रज्ञाके! निःशस्त्र बनाना, उसको 
शिक्षण केवल आभाखात्मक देना, इत्यादि संबंधी 
नियमभी डसी दूरदर्शी हेतुसे बनाये गण हैं। यद्यपि 
दम उनको यद्द राज्यपद्धति बाधक मालप होती 
हैँ, तथापि उनसे अपनेका बहुतला बाघ मिलता 
हे, बहुतल गुण लेने सरीखे हे । अस्त । 
श्र है ड 
प्रस्तुत विषयके उपयोगी ऐला उनका गुण यह है 
कि दे यहां आकर बडे बडे कारोबार करते हैं, बडी 
डळथ-पुलथकी कार्रवाई करते है,परन्तु ये लब कायो- 
अपने सरकारके, राष्ट्रदेवताक प्रीत्यर्थे कर्ते हैँ । 
उनका प्रत्येक श्वाल राष्टदे वताका अण होता है । 
यहांके लोगासे वे कितनेही हिलमिछके रहे, तथापि 
उनका यद्द मिलना जुलना द्खावटी रहता हे। चे 
यह कभी नहीं भूलते कि इसे शीघ्रद्दी विछायतक्ा 
जाना हे और हमारे सब कामकाजका हिसाब वहां 
देना है । इली प्रकार सच्चे स्वाथको इच्छा रखने- 
वालौके! चाहिये कि कायावाचा और मनसे दोने 
वाले प्रारब्ध प्राप्त सब कमे कतव्य डिसे देइले!भ 
छेडकर यथासांग करके परमेश्वरके। अपण करना 
चाहिये । ऐसे कर्तव्य करते हुए अपने बालबच्चाका 
घरणिरस्तीका, किंबहुना अपने जोवितका भी माइ 
खना न चाहिये । अपनी विलायतके तरफ, अपने 
मळस्थानछ तरफ; जहाल हम आफ,जहा इम जान! 
हे उस-तरफ हमेशा हमारी नजर रद्दनी चाहिये । 
उनके लिये हिंदुस्थान जेसा परदश हे, बेलाही , 
यह संसार परकोय देश है, हमारे कायमक लिये 
रहनेका स्थान नहीं दे, ऐसा स्मरण अखंड रखना 


साहिये। 


MESS १ 


गतामै बतलाया हुवा प्रकृति- पुरुष “विवेक 

जिसके समझ गया, गीताका सांख्ययोग तथा ४६ 

ब आत्माका भेद जिलने पहचान लिया, जगाने" 
[मक ईश्वरसत्ताकी पहचान जिलने क्रलीा, उस 

अगाध शक्तिका तत्व जानकर उसका शाहाय्य 

अपने कार्यको प्राप्त करनेका रहस्य जिसने पहचाना, 
वही अपना और दाष्टका पपंच उत्तम धक्का 
चलानेका अधिकारी हागा ! 

। कोई कोई कहते है कि गीता रामाथण भागवत 
इत्यादि पराण प्रंथ पढनेवाले लोग प्रपंचके लिये ना 
छायक हो जाते हैं;परंत उनका यह कहना बिलकुल 
गलत है | यह कहना पडेगा कि ऐसे लागोने थे प्रंथ 
लक्षपूर्वक पढेही नहीं । कोरव'पांडवोका आपका 
यद्ध और यादर्वांका आपसी यद्ध,इन दोनाम इतना 
अंतर है जितना अमावश्या ओर पोणिपाम है। 
क्योकि कोरव-पांडवाम जा यद्ध हुवा वह खत्पक्ष 
ओर असप्पक्षते लडाई थो; और यादधी यद्ध 
कवळ मदिरामदान्धध्वकी मारपीट थी; उसमे कते 
ब्यका हान लस हुवा था, किंत भारतीय यद्धे 

_ कतव्य-अक्षतेव्यक्षा जा शान छह दोनेके प्रागे था, 
उस जागत करक उसका अच्छो तरह इपयोग 

 कियागयाथां।. 

Rs दया वक्षा उत्तम देवी गण ह; परंत हन 

गुणांक उपयोग कहां, कष ओर केले करना, यह 

बात गोतामे और आगे भारतीय यद्धमें उत्तमप्रका- 
रखे विशद की गई हे । वालकाके फमिक पस्तकाम 
हम एसो नीति पढाई जाती थी कि- 

दिघले दुःख पराने उसने फेड नयेखि खोलाचे। 
 (किखीने हमे दुःख दिया, ते इसका बढ्ला देना 

“ न चाहिये, कितु लहन करना चादहिये। ) परंत य्ह 

नीति किलके लिये है ! गृहस्थाभ्रमी ढोग यदि 

. सनन्‍्वालधमको पालने लगे, अथवा गहस्थेके धर्म 

ह ्रह्मचारां पालन छग ता वह अधम ही होंगा कर्म 

= काड क वचन उपाछनाकांडमं पमाण नहीं लिए जा 

सकते, और उपालनाकांडके वचन ' 


१£ 


भ्रीमद्धगवहीता लेखमाला । 


NA ७९ 


थागनेक अपतत्यपानधा ?! क न 
केवल्यस्‌ ? ये भी श्रुतिवचन हैं। परे 
भिन्न अधिकारिया के लिये हैं। हमारे प्रती 
जेला अधिकारतारतस्य के अनलार धर्मतारत 
और खाधनतारतम्य कहा गया है, ४ 
किसीभी घम्ग्रंथा म न मिलेगा; 

0१ ०. रि 
दारा घमं जेखे व्यावहारिक कि 
७ >) ४५९ या 
जा खकता हे वेले ओर कोई धर्म नहीं किया र 

सकता । अन्य धर्मोत्त बहुधा घर्ष और व्यवहार को 
फारकत की गई हे । परतु इमारे धर्मका यह तर । 
भी हमें तज्शों ही ले खसझ लेना चाहिये । भतस | 
का यथार्थ शान न होनेले व्यवद्दार में तथा परमा |. 
सभा प्रसाद्‌ हात हूं 
महाभारत के शान्तिपर्वेमे भीष्मपितामहने धर्म. | 
राजको अधिकार, परिस्थिति, अवश्था इत्यादि 
तारतस्यानु्ार जो घस बतला हैं, वे अखिल | 

जगत्‌ के छोगोको विचार करने लायक हैं । धर्मका | 
यथार्थ छान न होने ले पृथ्वीराज चहुआन ने इस | 

| 

। 

| 

| 


ज्ञान देय तु 


क्षमादानम बडी भारी गळती को। (राजधर्मके बदले 
यतिधमेका आचरण करने मे उसने बडप्पन माना!) 
इसका प्रायश्चित्त उसको मिळना था खो म्रिला ही 
परंतु हम समस्त भारतचासी शतकानशतक वह 
प्रायश्चित्त भोग रहे हैं! इसी प्रकारकी भूल करने की 
अजून की प्रवृत्ति हो रही थी; परंत दयाळ भगवा. |. 
न्‌ ने गीताके डपदेशसे वह प्रवृत्ति हटा दी, उसकी | 
कतेव्यपराङमुखताले परावृत्त किया; और अजन | 
के निमित्तले समस्त नरजाति को ' कतंब्यनिष्ठा' | 
का पाठ पढाकर प्रपचव्यवहार करते हुप परमाथ | ` 
का साधन कैसे करना, इसका उत्तम बोध किया। 
र्ड 5१ ची 
परन्तु आजकल बहुत से छोग ऐसा लम ले 
हे कि गीता केवल कर्तव्यनिष्ठा के उपदेश क i Fh 
प्रवृत्त हुई हे, और इस ' कर्टव्यनिष्ठा ' की व्याति |. 
सामाजिक और नेतिक करतब्योतक्ष्ी मानते 
यह उनकी भूल है । इस संबंध में महर्षि ब्‌ 
के विचार बहुत गंभीर ओर विचाराइ ४! 


र्य 
उद्धत करके इल खदीर्घ लेखको हम त | 


/ ८7.0? ७0 बिए 


, अमल अरविंद घोष कहते हं- ( निम्नलिखित अवतरण 
। कद्याण ? मालिक से लिया गया हे )-- 

५ गीता व्यावद्दारिक नीतिशास्त्र ( Pact] 
politics ) नहीं है । गीता अध्यात्मजीवनपर ग्रंथ 
है । वर्तमान काळमे कमेवाद अर्थात्‌ समाजसेवा, 
दे शलेवा और मानवजातिकी लेवा, यह यरोप का 
आदर्श बनकर रहा हे । युरोपने भगवान्‌ को छोड 
| कर उलकी जगह मनुष्य को अपनी उपास्य देवता 
बना लिया हे; और मानवजातिको उसकी दथ म्‌ 

` ठहराया हे । नीतिपरायणता, कर्मकुशलता, परोप- 
कारं, समाजसेवा, मानवजातिका कढ्याणल्ाघन 
इत्यादि बातोकोही आधुनिक य॒रोपने श्रेष्ठ धर्म,श्रेष्ठ 
आद्श बना लिया हे। ये लब बात निःलंदेह अच्छी 
| हैं; विशेषतः वतेमान युगमे इनकी अत्यंत आवद्य- 
" कता हैं; किबहुना यह भी कह सकते हें कि यह 
भगवदिच्छा का बिकास है । पेसा न होता तो 
मानवसप्राज में इनकी इतनी प्रतिष्ठा केसे होती ? 
परत गीता का प्रधान तरच भगवान्‌ व भगवद्गाष 
अथवा आध्यात्मिकता है । 

४ वतेमानकाछीन मनष्य मनष्यत्व ले ऊंचा नहीं 
जाना चाहता । परंत गीता चाहती हे कि इम लोग 
भगवध्श्वरूप में घाल करे; जगत का कल्याण कर, 
परंत यह जगत भगवानम ही है । आधुनिक मनष्य 
प्राण, चित्त, मन ओर बृद्धि इन्हीं म रहना चाहता 
|| दे; परंतु गीता कहती है कि इसके आगे जाकर 
| आध्यात्मिक जोवन प्राप्त करो 
| मंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ? 
| अर्थात तम्हारा अधिकार केवळ कमे करनेम ह, 
| फलपर बिलकुल नहीं- यही आजकल गीताका 
महावाक्य समझा जाता हे । परंतु यह गीताका 
महावाक्य नहीं है । यह उपदेश आरभावस्थां स 
ऐसे शिष्य के लिये किया हे, जो कि योगमांगका 
. आरोहण करनेको उद्यक्त ( आरुसक्षु ) हुवा हे । 
. आगे चलकर गीतामे यह जोरसे प्रतिपादन किया 
गया है कि मनष्य कर्म नहीं करता, प्रकृति ही कम 
_ करती है । इसलिये “ कमण्येवाधिकारस्ते ” यद्‌ 
पदेश तभीतक लाग अथवा योग्य हे कि जबतक 
म लोग अशानवश दोकर स्वतःको कर्मका कर्ता 


गीताधमे अर्थात्‌ विश्वधर्म । 
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समक्त हैं। परतु जब हम यह जानने लगे कि कर्म 
का कर्ता इम नहीं, तब फळके अधिकार के साथ 
कमका सी अधिकार निकल जायगा। उल क्त 
कमका अहकार फल, अथवा कर्मकरा अधिकार, 
लब कुछ चला जायगा । वेलद्दो,'प्रकतिका कर्त त्व! 
हो गोताका अतिम निर्णय नहीं हे । प्रकृति जीवको 
कार्यकारिणी शक्ति ( Grecutive force ) हे। 
शिष्यको इख शक्तिके- अर्थात्‌ तीनों गणो के- आगे 
जाना चादिये। इमे यह खोजनेकी अथवा प्रयत्न 
करनेका जरूरत नहीं कि गीताका श्रेष्ठ उपदेश, 
अंतिम उपदेश अथवा “ महावाक्य ' कौनसा है। 
क्यौ कि वह घोषणा गीतानेही अंतमे कर रखी है। 
गीताका अतिम उपदेश यही है, कि ' हे भारत! लब 
के अंतःकरण मे रइनेवाले हृद्स्थित इश्वर को 
शरण मे जाओ, उसके प्रसाद से तम्हे परम शान्ति 
मिलेगी; इस प्रकार तमहं गहासे गह्य शान बतलाया 
हे। सर्व प्रकार से गोपनीय- गद्यात गद्य- मेरा 
महावाक्य श्रवण करो-- 

मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमश्कुरु। 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि में ॥ . 

सधशर्मान परित्यज्य मामेक शरणं वज्ञ । 

अहं ध्वा सव पापेभ्यो मेक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 

भावारथे-तुम मङ्कचित्त होकर मेराही भक्त हा, 
मेरीही पजा करा, महो नमस्कार करो; इससे 
निःसदेह तम मझेहदी आकर मिलेोगे। तम मझे 


प्रिय हा, तुम्हे सत्य प्रतिज्ञा करके में कहता हूं कि . 


समस्त घर्साधमे का त्याग करके तुम मेरेही शरण 
में आओ, में तुम्हे सब पापोसे मुक्त करूंगा, शेक 
मत करा । 

कर्म का मानवी भूमिका से देवी भूमिका को 
ले जानेके लिये गीताने तीन खिट्टियां अथवा मंजछ 
बताए हैं। पहिला मंजछ कर्मयोग हे । इसमे स्वार्थ 
चान्य होकर भगवान के उद्देश्य से यशरूप कमे 


करना दै । दूसरा मंजल शातयोग है। इसमे आत्मा | 


च जगत संबंधी यथार्थ शान प्राप्त कर लेना हे। 
यहां वारंवार भगवान्‌ ने शानप्राप्ति ही की बात 
कही दै । इस वक्त मी कममार्ग समाप्त नहीं दे।ता; 
करित वदद ज्ञानमार्ग मे मिलकर पकरूप दे। जाता 


4 
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6 > 
है। तीखरा अर्थात्‌ आखिरी _मंजल भक्तियोग है) 
` इस अवस्था में भगवान्‌ का प्राप्त कर लन कक 
आकांक्षा जांगत होती है । इसमें वारंवार भगवान 
ने भक्तिको ही बात कही दै । परंतु इस अवस्था म 
भी शान का स्थान नीचा नहीं माना हे; अथवा 
यशरूप कर्मकी भी समाप्ति नहीं देती, किंतु उसकी 
इन्नति और चरम परिणति दती हे । शान, कमे 
और भक्ति, ये तीनों मार्ग मिलकर पक हे! जाते 
हैं, तभी यज्ञका फल मिळता है। केवल इली फल 
की आर साधकका ध्यान लगा रहता है । यह फल 
है भगवान्‌ से मिल जाना, अर्थात्‌ भगवान्‌ की 
पराक्रति से ऐक्य का लाभ ।- 
गीताको शिक्षा निःस्वार्थ भाषसे केवल लौकिक 
कर्तव्यपालन नहीं है । मानव जीवन से ऊपर जा- 
कर देवजीवन का अनुसरण करना, सर्वधर्म परि- 
त्याग करना, केवळ परात्पर ऐसे परमात्मा की 
संपूर्ण भावले आत्मसमर्पण करना, यही गीताकी 
शिक्षा है । यही गीताधर्म है । ” इत्यादि 
ध ॥ श्र 
यह कहनेमे कोई प्रत्यवाय नहीं कि श्री अरविंद 
महर्षिन यह हमारे भागवतधर्माय संतो के ज्वानो, 
ल त्तर भक्ति का ही अनुवाद अथवा प्रतिध्वनि किया 
है। यह गीताधर्म किसी विशिष्ट जातिके अथवां 
बेशक लागाका नहीं है; कितु लभी मनुष्यों का हे- 
कवळ इस पृथिवी के मनुष्यलदश प्राणियों का 
है | धीकृष्णावतार इस ब्रह्मांड के भूतळपर पांच 
हजार वर्षके पहिळे हुवा। वह अवतारतन गप्त 
हुई अर्थात्‌ यहां के लोगोकी दइृष्टिले अलग हुई, 
तथापि वह सर्वथा नष्ट नहीं हुई । वह अवतार 
नित्य अवतार है, और इसकी लीळा ' नित्यछीला! 
हैं, इसलिये ' चेतम्यचंरितामृत ' में ऐसा प्रति- 


श्रौमद्भगवद्गीता-खे खमा छा । 


पादन किया हे कि इस समथ भी त दूसरे 
में लीलातनु धारण करके लोला करताही है 
कृष्ण नित्य हे; उल्लकी लीला नित्य है, हु 
डसको वाणी भी नित्य है । 
ॐ क ॐ 
“४ कमो को बद्ल नहीं सकते, 
बदलना ।'” 


भरौ 


“लृष्टिरूप ब्रह्म नहीं देखना; ब्रह्मरूप सुषि | 


देखना चाहिये । ” 
. इन वचना को ध्यान में रखना चाहिये । 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यकत्घा करे।ति वः । | 


लिप्यते न ल पापेन पझपत्रमिवांभला ॥ 


इस वचनानुखार घेदिक और लौकिक कमोका, | 
वैयक्तिक, कौटुंबिक, खामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्यों | 


को मूलपर नजर रखकर इश्वराप॑णबुद्धिले करते 
रहना, और मजेसे इल भवसागर के पार करना। 


गीतादेवीकी डपासनासे विश्वके सब मनृष्यप्राणियो | 


को यह सहजी खाध्य होगा । 


पेली इस भगवान्‌ की अवतारतनुका, प्रभुको 


वाङ्मय तनुका सर्वकाल समस्त जगत्‌ में जयः 
जयकार हा । 


श्री छानेश्वर महाराज कद्दते है कि इल (गीता) , 


३ ~ भ् S करनेसे 
के श्रवण करने, पाठ करनंख, अथ 


9० पु के | 
गीता मोक्षमाग में बाधा नहीं आने देती, जेस | 
कि समर्थ दाता किसी को ' नाहीं ! नहीं करता | 
इसलिये समझदार आदमी को एक गीताका सेवन | 


पर्याप्त है, अन्य शास्त्रा की क्या जरूरत हे! 


३2 तत्लत्‌ 
श्री ष्णा पणमश्तु । 


गीताका सुभाषित । 


नि शाखाका कक । 
. यदि मामप्रतीकारमशस्त्रै शस्त्रपाणयः । | 
"7" देन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ भ० गी० १३ 


४ 


भावनाओके) | 


७ 


९ 


बु; | | ७ 
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ता) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
नेसे | 


| 
| 
| 
| 
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भगवद्वीताका संदेश । 


४ रूपात न करनेवाला और निःशस्त्र मैं र 
वध करेगे: ते| उससे मेरा अधिकद्दी कल्याण हे 
क्राधरद्दित और दूलरेका नांश न करनेवाले म 
क्रुर ओर स्वार्थी शत्रु करे तो उ ले 
सज्जन उसकी निदा करते हें और इससे 


हूं पेली स्थितिमें मह्दाशस्त्रधारी मेरे शत्र मेरा 
ग । ” निःशस्त्र, निर्वेर, अहिक, शान्त, 
गुष्य का वध यदि शस्त्रधारी, अत्याचारी, 
शस्त्रधारी शत्रको जगत्‌ मे बेअब्रू होती दै; सब 
त उनका बल घट जाता है । इली तरह इसी कारण 
से निःशस्त्र मनुष्य की आर जनताकी स 


श य लददानुभूति अधिक होती है, और इससे उसका बल 
बढता हे । इललिये उच्च भूमिकापर अहिंसक का विजय और हिंसक का पराभव हाता है । 


— 5 ++- 


मगकदूगीताका सन्देश 


संपूर्ण विश्वका एक निश्चित “छत्‌' स्वरूपी ध्येय हे, जे मनुष्य 


उस ध्येयके अपने खन्मुख रखता हे और तदनुखार योग्य कतेव्य 
करता है बह निःसदेह पार हा जाता है । परंतु जो मनुष्य डल 
ध्येयका भूलकर कुछ, जाति, संग्रदाय, देश, ग्राम, पेश्वये, विद्या, 
भाषा आदिके अभिमानोमे फंसकर मोहित हाता हे और 
अपनेहि अं्दकारसे अपने आपके बद्ध करता दे, वह अपनेहि 
अहंकारसे आपको बांध देता है । यह भ्रांत हुआ मनुष्य अपने 
योगक्षेमकी चिन्तामै खदा डूबता हे। यह. चिन्ता तब दूर 
हे! सकती हे जब यह स्वधर्मानुलार विश्वलेवा: करनेका सिद्ध 
हागा और विश्वसेवाके लिये आत्मापण करेगा । 

स्वघमानलार आचरण करनेका नाम घमं देःऔर अपना वर्ण" 
धर्म छाडनाही अधर्म है । इलीके धर्मकी ग्लानि कहते है। भगव- 
द्रोतामे यही स्वधर्मका शान दिया है,इल लिये यद्द मनुष्य मात्रका 
धर्मप्रन्थ हे पेखा किसीने कहा तो डलमे कोई अत्युक्ति नहीं है। 
अतः पाठक इस भगवद्वीता प्रंथको ओर मानवी घमंप्रन्थकी हष्टिसे 
देखें और इसके अध्ययनद्वारा अपना श्वधमं कोनला है इसका 
ज्ञान प्राप्त करे । वी 

तथा इल स्वधर्मशानसे विश्वोपालना करनेके लिये कटिबद्ध 

, हें।। कोई मनुष्य अपने कतेव्य कर्मका जाति, कुल और संप्रदाय 

की मर्षादाले मर्यादित न करे। सबको समदष्टिसे देखे, लमवर्ति 
त्वकी कुकदपनाले दूर रहे । “ संगच्छष्व॑ संवदध्व ' इस Fs | 
का सदा पालन करे। और सघ विश्वका आत्माका विश्वद्ध 


अनभव करके उली को सेवा दारा अपन आपकी कुतरुत्य 


` 
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सपादक- श्रीपाद दामोदर खातवळेकर । 
स्वाध्याय-मंडल, आंध, ( जि० सातारा ) 
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आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 
` शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥ 
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/ हे प्रभो | ( न; ) इम सबको ( मध्यमेषु ) मध्यम प्रकारके तथा ( परमेष ) अत्यंत 
श्रेष्ठ प्रकारके ( वाजेष॒ ) बलोमे और घनोमें ( आ भज ) योग्य भाग ग्रा दोवे। तथा 
( अन्तमस्य बस्धः ) अन्तिम अर्थान्‌ अत्यंत परम श्रेष्ठ प्रकारका घन प्राप्त करनेकी 
विद्या इमे ( शिक्ष ) सिखाओ । ” 

हमारे राष्ट्रके सब लोगोको मध्यम प्रकार के और उत्तम प्रकारके बल और धन प्राप्त 
हो । घद प्राप्त दोनेपर अखंड बढता रहे। तथा अत्यंत उत्तमोत्तम प्रकारका जो घन है 
वह भी हमें प्राप्त होवे। हमारे राका कोई मनुष्य इस बल और घनके विना न रहे। 
सब लोग अपनो शक्तिका परम उवच अवस्थातक उत्कर्ष करके यशस्घी ऑर बिजयी 
हों । जो छोग आगे बढे हैं और जो मध्यमे हैं वे अपनी सवीगीण उन्नति प्राप्त करनेक 
लिये समर्थ हाँ । तथा मनुष्यकी जो अन्तिम उन्नति होना संभव है वह सब हमे प्राप्त 
हो। वह उन्नतिका मार्ग हरएक मनुष्यके लिये प्राप्त होवे । हमे ऐसी शिक्षा मिले कि 
जिससे हमारी उन्नति के मार्गकी सब रुकावर्ट पूर्णया दूर हो । हम सबको पुणे 
कद्याणपुक्षत यश प्राप्त हा । 
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वेदिक धर्म। 
oS वः ७२७७२ 


ह. पाठका से 


वेद के अग्नि सकतोका अक्षरार्थं इस वैदिक 
उ? मासिक के दवारा प्रतिमा प्रश्‍ाशित किया जा 
रहा हे । इससे पाठक बहुत लाभ उठा कत 5 
पाठक इन मँचौके पद और अन्वय देखे रौर किन 
पदौका कैसा अर्थ हुआ हे इसका निचार ऊर । जब 
इनका अभ्यास पद अन्वय और अथौक विषयम 
होजायगा, तष थे ध्नमेसे कोई पक मत्र जा उतेक 
विचारसे मन' के लिये याग्य हैं, ल और उपर 
फुरसतक समच मनन कर । दा दित, चार दिन, या 
घिक लगातार पनन किया आच। इस मत्रक 
अशैको अपने जीवनमै घटानेके विचार्स मनन 
किया जाते | जोक घणन कितना अपन जावनम 
घरता हे और कितना नहीं इसकी पड़ताल का 
जावे। जा वणेन घटता नहीं वह करू! घटगा 
इसका मनन दो औए इस तरह मानवी जीवनमे 
उस मंत्रका उण्देश केसा आ सकता हे एस विषय 
का विचार निश्रित किया जावे । 
मंत्रक प्रत्येक पदका संकुचितले संकुचित अर्थे 
अपने जीवनमै घाटता हे अथवा विस्तारित अर्थ 
पने जीवनमै, घट रहा है, हलका मनन होना 
उचित हे | > 
. पाठकोक मंतसे वह अर्थ यदि किली महापुरुषके 
जावनम घटता हा ता उल महापरुषका अपना 
आदश परुष माना जावे और उसके जीवनीका 
सनन करक देखा जावे कि उसने. अपने जीउनके! 
केसा उन्नत किया और केलां पर्ण किया। जीवनको 
सफल आर सफल धनाने की. रीति उसक्के मननले 
ध्यानम धारण करनी उच्चित हे-। ; 
इसी ;तरंह उस परुषमे यदि किली प्रकारकी 
न्यनता दा ता बल न्वनताक् वहाँ रहनका कारण 
क्या हे इसका भी विचार करना चाहिये और अपने 
“अन्द्र वह न्यूनता न रह इसलिये जा कुछ अपनी 
रक्षा करनी हा वह करते रहना चाहिये । 
हस प्रकार मतका मनन करते करत जब मनन 
र पूण दे! जञायते उलका यथायाग्य रीतिसे कागज 


प्राथना 


पर लिखकर रखना चाहिये। कागज्ञपर लिखकर 

लको परिपूर्ण हुआ ऐसा लमझना योग्य नहीं है। 
जब वह लेखपऊ दाजोश तब आपने इएमित्रो का 
बळाकर उनके उपर अनकूल ओर प्रतिकूल जो 
विचार होगे, उनकी सनना चाहिये इन इृष्ठमित्राझे 
धिचारोव सननेके पश्चात्‌ तदनुसार जे। इष्ट परि 
चर्तन अपने लेखम करना हो, वद करना चाहिये। 
इस तरद्‌ दो घार चार बार, या अधिक वार ( 
परिवर्तन करके जब अपने और अपने परिचितोके 
मननसस्‍्से विचारो निश्चय हे! जाय तब उसका 
मुद्रणके लिये किसी मालिक पञ्जक् पाल भेजना 
चाहिये ! 

इस तरह जे वेदिक धके पाठक ऋग्वेदक 
अग्निम्रोक्ा मनन करगे ओर अपना लेख सपा 
उच्च रीतिसे लिखकर तेयार करगे, उनके लख 
उन्दित परिवर्तनके साथ हम इस मालिकम मुद्रित 
करेंगे । इल तरह स्वयंविचारक निर्माग होग तो 
ही वैदिक घमं आचरणमे आलक्ता हे. यह हमारा 
निश्चय है । इस समयतक णहुतसे पाठक ऐसे है कि 
ज्ञ दसरोफ-लिखे वेदधत्रक स्पष्टीकरण पढत ६ 
और उस्लीके। स्परण करनेका यत्न करते हैं यह 
पक प्रकारका विचारका पारतंत्र्य ही हे। इस पर 
तंत्रतासे ज्ञा अन्नति होगी, उसको मयादा बहुत 
अड्पही होगी । अखंड उन्नतिका मार्ग यदि खुला 
करनेकी ९च्छा हे ते। उसके लिये यही स्वातत्रयकी 
एक मात्र मार्ग है । विद्याराकी पूण स्वतत्रत! | 
चाहिवे। और हस तरह स्वयं विचारका आये | 
निर्माण हाने चाहिय । 

जहां वेदकी पढाई हाती हे उन पाठश 
विद्यार्थियों क्री स्वतंत्र विचारक निर्माण 
पाठविधि बनानी चाहिये। मंत्र थाड पढी 
कोई देष नहीं हे, परंत विद्यार्थियोके मन | 
ताके साथ मंत्रका मनन करने क्ति 


०४ 
याहिये। आशा है इछ सूचनाका बिचार | 
कररा । ७ झंपादर्क 
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शिक्षाविषयक 
रि. 
। कमारोकी शिक्षाका विचार करनेके पर्व शिक्षा 
र का सघवलाधारण विचार करना चाहिए-- 
च “शिक्षण नाम अश्ञानाघरणानि दूरीकृत्य 
=$ श्ञानस्य प्रकटीकरणम्‌” 


शिक्षाका अथ हे अक्षांनकके परदोको दृरकर 
भीतरी श्ञान प्रकट करना। शिक्षा शब्दका यह 
. | वास्तविक अथे बहुतेरे नहीं जानते। इलीसे किस 
बालकको कोनली शिक्षा देनी चाहिए, कोई विषय 
विद्यार्थी खहजद्दी क्यों समझ लेता हे और कोई 


पत्र वि जै ~ ~ ल. १ ०३, 
त वेषय प्रयत्न करनेपर भी उलकी समझम क्या 
ना दीं आता, आदि बातांमे मनुष्य अज्ञानी रहा आता 
राहे । शिक्षा विषयका विचार करते समय प्रथम दो 
कि बाताँपर ध्यान देना आवइयक हे.। एक तो वे ज्ञान 


५ | बीज जिसके अकर लडकाम उत्पन्न कराने हे आर 
) बह मनोभूमि जिसमे घोकर इन शानबीजाको 
अंकर लाने हें। शानम दो भद हे, एक पारमाथक 
शान ओर दूसरा व्यावहारिक ज्ञान। पारमार्थिक 
क्षानमे विभिन्न प्रकार नहीं है, अतः उसका सूक्ष्म 
बीज सदा. सवदा एक रूपही रहता हे। परन्तु 
व्यावहारिक शानकी बात इलले भिन्न हे। उसमे 
अनेक प्रकार हें । फलतः उनके बीज भी अनेक 
प्रकारकेह । गणित, भाषा, काव्यकरपना, गायन- 
कला, कलाकौंशल, यंत्रशास्त्र आदि प्रत्येक विषयक 
श्ञानबीज अलग अछग दै । जेले ये बीजाक प्रकोर 
हे वेलेही जिल्ल मनोभमिम ये ऊगते हे उस भूमिके 
भी अनेक प्रकार हैँ । एक भूमि एक प्रकारष्षे बीज 
को पोषक fe है और दूसरी दुखरे प्रकारक बीज 
। फो पक भूमिमें पक प्रकारका बीज बल पकडता 
६ तो दूसरीम वह कमजोर हो जाता हे। एकम 
अनेक प्रकारके बीजोका पोषण करनेका धम दे तो 
३ 


कृमारोको शिक्षा । 


सामान्य विचार | 


दुललरीम पोषक धर्मका पूणे अभाव । एकमे नीतिके 
स्वभावक्षिद्ध बीज है तो दूखरीमें अनीतिके बीज 
हैं । इस प्रकार बीज और भमिके अनेक प्रकार हें. । 
इसी लिए बाळकोंको शिक्षा देते लमय पालको पष 
शिक्षकको चाहिए कि बाळकांको मनोभूमि और 
उसमें स्थित ज्ञानबीजांका चिकिस्खापूवंक विचार 
कर | इसके बिना वे शिक्षाक सम्बन्धमे सफल न 
होगे । सर्वे प्रकारक धान्य पं बुक्ष जमीनमे हीः 
होते हैं, सी; परंत यदि कोकनम गेहूं षोवं ओर 
मालवाम कटहरके वक्ष लगाव तो कहा. तक लाभ 
हो सकेगा? गेहंके लिप मालवा उपजाऊ, हे और 
कॉकन अनपजाञ । वेसेही कटहरक लिए कोकन 
उपजाऊ ओर मालच! ऊजड हे । ठीक इसी प्रकार 
एक लडका एक विषयमे बुद्धिमान लिद्ध हुआ तो 
संभव है कि वइ दूसरे विषयमे निबु द्ध सिद्ध दोगा, 
परन्त इल एकदेशीय निब द्धताका असर खबद्ध 
भाग परभी होकर वह भाग व्यथं हो जाता हे । 
परीक्षाके विषयोमेसे एकही विषयमे यदि बालक 
नापास हो जाता है तो अन्य विषयोमें खो प्रतिशत 
नर पानेपर भी उस एक विषयक कारण वह बालक 
लिग णी सिद्ध कर दिया जाता है । वह ऊचा कक्षा 
में जा नहीं सकत! और लोग उसे निषु दध कहने 
लगते हें । हमारी घारणा हे इलम उस बालकको 
कोई दोष नहीं है।यह परिणाम हे दूषित शिक्षा 
पद्धति एवं दूषित परीक्षापद्धतिका) मालवेमःकटहर 
का बगीचा छगानेकी चेष्टा करक अपयश इुआ ता 
इल दोषमे किसका? मालवेका या बागवानका? 
बालककी मनोम मिमे जो बीज निर्गतः ही नहीं हे 
और जिल्ल बीज़क लिप वह भूमि पोषक नही, 
बीज डस भमिमे क्यों कर बोया जाव! इस प्रकार 


SS 


न 


वैदिक धमं। 


अनचित बीज बोकर परिश्रमले यदि अंकुर निकाल 
भी जावे तब भी वह वक्ष अपूर्ण बाढका ही रहेगा। 
वे स्वयं तो फलपुष्प देवेंगे ही नहीं, किन्तु अन्य 
ज्ञानवक्षांको भी घे अडचन करेंगे। इससे अधिक 
अच्छा तो यह होगा कि जहा जो बीज निल्लगेतः 
हाजिर है उन्हींको डली स्थानमें अंकुर लाए जाव 
और उनका पोषण विचारपूर्वक किया जाय । इल- 
से वे अंकर जोर पकडेंगे ओर भरपूर फूलेंगे। कला 
आश्चर्य है कि इसका विचार शिक्षाके संबंधमें कोई 
भी नहीं करता ! प्रत्येककी बही अभिछाषा रवती 
हे कि मेरा लडका सब विषयोमें प्रवीण होवे; परन्तु 
दह कलेस पण हो सकेगी? यदि लडका कोई विषय 
नहीं समझता तो माबाप उसे यही दोष देते हूँ कि 
'तू सबक याद नहीं करता” परन्तु जो छडका अन्य 
विषयोंमें प्रवीणता दिखलाता दे, वह एकही विषयमे 
लापरवाह क्यों रहेगा? अर्थात्‌ यही कहना होगा 
कि इस विषयके लिएडलकी मनोभूमि पोषक नहीं 
है। परन्तु इस प्रकार का विचार करता कोन हे? 
एक लमुद्रके तटपर हंस और कौआ मिले। को आ 
हडान विद्याके कई पेतडे लोखा हुआ था और 
शौर बकबक करनमें तो बह विख्यात ही था । तब 
क्ष्या था! उसने उडान विद्याके अनेक प्रश्न पछकर 
हंसको देरान कर दिया । ८३ 
एक उड्डीन, दूसरा अवडीन, तीखर। प्रडीन,चौथा 
संडीन इत्यादि सेकडो पात दिखछाकर में विपक्षी 
का प्रम्नण्ड खाली कर दूंगा । इख प्रकार कहकर 
कौआ शेखी मारने लगा। तब इंस मस्कराकर 
बोला, “ काका मैं तो इन गतियोंके नाम तक नहीं 
जानता । मेने केवल एकट्ठी गतिका अभ्यास क्षिया 
दें। आप शतपात पण्डित हैं। में एकदी गति जानता 
हं और उसी गतिकी सहायतासे मैं आकाशे 
उड्गा । परन्तु आप अपनी सौ गतियां कौन कौन 
इ सा मंहरबानीका करक तो दिखलाइए। ” यह 
कहकर हंस डडा ओर समुद्रके ऊपरसे चला । ज्यों 
हो हंस चला त्याही अविचारी कौआ भी इसके 
पीछे पीछे चछा। आरंभे बहुत सी गतियां 
दिखळाकर उतने हंसका दिल बद्दळाया। परन्त जब 
आगे षढते बढते समुद्र तट भी दृष्टिपथ के बाहिर 
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| षषे १४ 
हो गया और ऊपर आकाश तथा नीचे पर 
बलिवाय अन्य कुछ भी न दिखाई | 
शतपात पण्डित घबडाए और 
गिरकर वे गोते खाने लगे । अंत में हलको दद 
रहम आया और वह उसे अपनी पीठपर रार 
किनारेपर छे आया । यह कथा महाभारत प्रे ह 
है। इल कथा को वे लोग पूर्णतया चरितार्थ करते 
हैं जो अनेक विषयों का अधूडा अध्ययन करते है। 
आजकल के कालेजो ले निकले हुए उपाधिधारी 
शतपात पण्डित होते दें । मकान के खामने छो 
हुए बगीचेमें संसार की यच्चयावत्‌ बनस्पतियो को 
भीड मचा दें तो उख घगीचे का उपयोग वनस्पतियो 
की अंशतः पद्दचान कराने के लिवा अधिक नहीं हो 
सकता । इस बगीचे में फछपृषण दिखने की आशा 
व्यर्थ ही है । बगीचे का यह उदाहरण चे लोग अव. 
इय स्मरण रखें.जो विद्यार्थिके मनोभूमिका विचार 
न कर उसे अनेक विषय लिखलानेका हौलला 
रखते हूं । 


श रार सप्र ५ 


~ 

दिशाभूल । 

बलाको को शिक्षा देने का सच्चा मार्ग भूलकर 
छोग गलत मार्गपर चळ रहे हें । इसके स्पष्ट उदा- 
दरण है 'गुंगां को बोलना सिखलाने के स्कूल'। 
भगीरथ प्रयत्न करनेपर शुंगा बालक कुछ तोते की- 
सी बात करने लगता हे परंतु आवश्यक व्यवहार 
करने योग्य बातचीत करने के लिए उल बालक के 
समर्थ होने की आशा करना व्यर्थ है । हमने नहीं 
लुना कि इन खस्थाओंमें से कोई बालक वक्ता 
हुआ दे । इली प्रकार बोलना सीखे हुए गूंगों मे से 
कोई नौकरी करते हुए भी नहीं देखा गया। तब इस 
शिक्षा से लाभ ही क्या ? इल शिक्षा से पेटपालन 
का प्रश्न केले हळ किया जा सकता है? हमा 
कहने का मतलब यह नहीं कि गंगोको शिक्षा हीन 
दी जावे। अपित हमारा मत है कि उनकी शिक्षा 
की दिशा गलत हे और इस शिक्षापर होनेवर्ण 
खर्च फजल हो रद्वा हे तथा इसके लाथ दी बार्टी 
की आयु का नाश द्वो रहा है। षढई कां | 
मकान बनाने का काम, चित्रकला, चटाई बुनन ; 
काम, मिट्टिको पुतळियां बनाना, खीना, घुनना 2 


क” 


०५ 
द्ने लगा,तब तो 


<<<. 


£ 


| 
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हृस्तकौशळ के अनेक काध गर्गोको खिल्याए जा 
सकते हैं । इल शिक्षा से उनके पेट का प्रश्न हल 

[गा । हमने बम्बह म एक गगा देखा हे जो चित्र" 
कळापर दो तीन शॉ रुपया महीना उपार्जन करता 
है । गुंगोंके समान अघो का भी यदि गायन वादन 
की शिक्षा दी गावे तो उनका कल्याण हे।गा। परन्त 
ये लीधे एवं खरल मागं छोडकर गगों को वाचा 
दिलानेवाले दातालोग अदतीणे हुप हैं । इन लोगों 
को द्रव्यलह्दायय करनेवाले भी मिल जाते हें। 


गंगा की पाठशाला का मुख्य अध्यापक द्वोनेके लिप 
प्रायमरी की चार पाच कक्षाओंकी पढाई पर्याप्त 
सप्रझी आती हे । घन भी काफी मिळता हे और 
किति भी होती हे | तब पेला प्राप्ति का धंधा कोई 
क्या न करे गगोंको बालनां सिखळाने के लिये 
इश्वर ने ये प्राफेसर उत्पन्न नहीं किप कित अविद्वान 
और निधन मनुष्यां को प्रोफेसर बनाकर सघन 
कर देने के लिए हो मानो थे गगे बालक निर्माण 
किप हे । विलायत में भी शूगो के स्कूल हें । पर 
बा अधिकांश लोग शिक्षत हें और दिलबद्दलाव 
के लिप मन चाहे प्रयोग करने के लिप उन लोगोके 
पांख द्रव्य की भी कमी नहीं हे । अतप वे लोग 
मले ही इस प्रकारके खेल खेलते रहे; परन्तु अपन 
छोगो की हालत वेली नहीं हे । ७५ प्रतिशत लाग 
अपढ हें और दरिद्रता हाथ धोकर पीछे पडी हे । 
अतपच प्रथम उन लागो के! शिक्षित बनाइए जो 
वाचा के रहते भी शिक्षा! के अभाव के कारण गण गे 
बन रहे हें । अनन्तर गंगो को ही कयो घोडा और 
बेलो का भी बोलना सिखलाइप । 
शिक्षा के संबन्ध में अज्ञान । 
शिक्षा के संबंध में ओर भी एक भूल अपन 
करते हैं । चह यह है कि अपन सोचते ही नहीं कि 
बाछककी शिक्षाको कब और केसे आरंभ किया 
जाय । इस बातमे अपन यही समझत हैं नन्द बालक 
हड्डी मांसक्की सचेतन किंतु मननरद्वित मूर्तियां हैं। 
sn उनसे अपने लापर्वाहीसे बर्ताव करते दे। बालः 
कोको सच्ची पाठशाला कौनसी हे ऑर सच्च 
शिक्षक कौन है, यद्द तो अपन समझते ही नहीं। 
Es 
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कुमार की शिक्षा। 


अपन उन सरकारी मज्ञर उत्पन्न करनेवाले कार- 
खाना का हा स्कूल सम्रश्चत हें जो विद्यालय जेसा 


मनोहर नाम धारण करते हें ओर उनके संचालकों 
को लच्चे गुरु मानते हैं । 


सच्चा शाला ओर सच्चे गुरु ¦ 

बालकांकी सच्ची शाला अपनाही घर है और 
उनके सच्चे गरु भी अपनही हें । बालकका जन्म 
दोनेके पूर्व हो, जब कि वह माहाके उदरमें रहता 
हैं, उसपर वे संस्कार होते है जो मातापर दर्शन, 
श्रवण और मनने दोते हें । पुराणोंमे इस प्रकारके 
खस्कारक उदाहरण हे | यदि विचार करके देखा 
जाय तो पता चलेगा कि यह सस्कारकी बात काइप- 
निक नहीं किन्त खच हे । यह तो अनुभवक्की बात 
हे कि घोडीक खन्मख इच्छित रंगका घोडा खडा 
करके उलका सग किसी भी घोडेके साथ करावें 
तब भी बीजधर्मकी पर्वाह न कर संतति नजरको 
सामने जो घोडा हे.उलीके लमान होती हे। इससे 
स्पष्ट होता हैं कि मनक्के अथवा दशेनके परिणाम 
पिंडपर किस प्रकार होते हें। संस्कार ही शिक्षा दे! 
किन्त यहां गर्भेस्थ पिण्डकी शिक्षाका विचार छोड 
देंगे क्योंकि नदीके उद्गम की खोज वहीं तक को 
जा सकती 8 जहां पहाडले झिरना निकलता हे | 
पहाडके भीतर बह केला ओर कहांसे आता हे स्तर 
देखना तो मनुष्यको शक्तिके परे हं। यह अवदय 
सोच सकते हे कि वद्द जलप्रवाह पहांडके भीतर 
बहुत दूरसे बहता हुआ आया द्वोगा आर उसम 
उल पहाडके क्षार मिलते होगे । 

बालकका जन्म होते ही उलको शिक्षाका आरंभ 
होता हे । जन्म छेते ही सम्पूर्ण इंद्रियगोचर खूष 
पदाथोको.वह अपना गरु समझता हे। इसम उसे 
किसीके उपदेश वा प्रोत्लाइनको आवश्यकता नदद 
होती । इल समयकी उलकी शिक्षा दो गूगो को भेट 
के सदश होठी हे। क्योकि न तो बालकहा प्रश्र 
करता दै और न गूरु ही बल्ले कुछ कहता 
हें। परन्त- 

“शरोस्त मौन व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः 

इस प्रकारका परिणाम होता दे । पीछे कहा गया 


नि 


वेदिक घेमे। 
है कि बाछकोक शिक्षक अपनही हें; पर यह कर 
तसः नहीं कही गई, केवळ लौकिक दष्टिले कई 
मई | ताखिक इष्टिसे बालकर्क गुरु उसके a 
पिदा नही हैं; किन्तु बह स्वयंदी निजका शुरु है | 
मननलामथ्यस्य प्रबोधनङालः ख पत 
शिक्षणस्थ आरंभकालः । नानाविधा 
मानलसंस्कारास्तदेव शिक्षणं । मनय 
बस्तजञातं त एव शिक्षणविषयाः। मनं 
एघ शिष्यः | मननं च शिक्षक; । 
थे पांच तत्त्व शिक्षणशाश्त्रकी नीव i 
इन्हें अच्छी तरह भ्यानमें रखना चाहिए । दुब 
मन और क्षीण मननशक्तिका मेल दोनेखे निबेळ 
बिचारी उत्पन्न होंगे । इस प्रकारकी जोडी जडः 
ुद्धिके गुरुशिष्योकी जोडीके समान हैं । दुबळ मन" 
धाला मनुष्य सर्वेन्द्रियलम्पन्न होनेपरभी शिक्षाके 
छिप नालायक ही सिद्ध होगा | क्योकि नियम यह 
है कि दुधले मनमें प्रबल मननशक्ति वास नहीं 
कर सकती । अर्थात्‌ शिष्य दुबंछ ओर शुरु भी 
दुर्बेल ! 
मन और मननशक्ति दोनों प्रबळ होनेपर यदि 
कोई इन्द्रियविषय प्रहणक लिए समर्थ न हो, तो 
बरड मनुष्य उस इन्द्रियके विषयको ग्रहण करनेमे 
असमर्थ सिद्ध दोगा । परन्तु अन्य बिषयोम वह 
असमथे सिद्ध नवीं हो सकता | जन्म बधिर गगा 
हो जाता हे; परन्तु वह गंगा होते हुए भी मनन 
शक्तिले सब व्यवहार करता हे । लारांश मनी 
क्षिप्य हे ओर मननशक्ति ही शिक्षक है । यदि यह 
गुरु शिप्योकी जोडी समर्थ होगी तभी सब कुछ हो 
सक्ता है । 


हें । इलीसे 


विषयोका चुनाव । 
शुरुशिष्यांकी जोडी उत्तम मिलनेपर भी यदि 

शिक्षाक्े विषय उत्तम न दो तो वह शिक्षा व्यर्थही 
होगी । इसीलिए उत्तम विषयाका चनाव करनेके 
छिप विवेक ओर बुद्धि नामके दो मन्त्रि मनकी 
सह|यताके लिए दिए गए हैं । 

कामः सकढ्पो विकिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा 

धृतिः अधृतिः पतत्‌ सर्वे मन एवं । 
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विवेका कार्य दे कि मन जो हि हर 
संकढप करेगा उलके औचित्य वा अनौचिः 
विचार करे । जब यह सिद्ध दोता है कि घह 
है तब बुद्धि उसे स्थिर करती है। अनन्तर धट 
आरंभ होता है | शिक्षाका प्रबन्ध इल प्रकार (म; 4 
हे । परन्तु इस प्रबन्धमे भी थोडा दोष रहा पा 
है। बह दोष यह दे कि मंत्रि भी तो मालिक 
आधीनद्दी होते हैं न? इससे थे कभी कमी मनङ्ग 
विरुद्ध निर्णय देनेमें द्विछकते है । ऐसे अवसर प्र 
उन्हे स्वकतंव्यका शान कराना पडता है । इख शान 
के देने के छिप ही पालक था शाखाके शिक्षक को 
आवश्यक्ता हे । 

शिक्षकका मुख्य कार्य । 

उपरोक्त विवेचनसे खामान्यतः विदित होगा कि 
पालक या शिक्षकका बालकाके प्रति कया कतव्य है 
बाळकोंकी मनोमूमिम जो स्वाभाविक बीज रहते 
हें उनपेसे इष्ट बीजोमे, बाळकोंकी मननशक्ति 
जागृत करके, अंकुर निकालना तथा उन अंकुरोक्का 
जतन करके उनको वृद्धि कराना ही शिक्षकका 
कतेव्य है । साथही उन्हे चाहिए कि घे यदि अनिष्ट 
बीजोंके अंकुरोंको देखें तो उन्हें डखाड डाले । जो 
बात बालकोमे उपस्थित नहीं दे, डले शिक्षक तये 
सिललिछे से उत्पन्न नहीं कर सकता । 

अभावाद्‌ भावो नोत्पद्यते। यदस्ति तदे वधते 

गन्नेके रससे गुड या शक्कर बना लकते ६ । 
क्योंकि रसमें मिठास हे। यदि गन्नेके रमे मिठाप्त 
ही न होती तो मनुष्य उसे उत्पन्न न कर सकृता। 
खृष्टिमे जो शक्ति विद्यप्रान है डलीका उपयोग मनुष्य 
कर सकता हे । शक्ति यदि अददय हो तो मतुष्य 
ड्से ह्य कर शकता दे,उसकी दिशा बदल सकता 
हे ओर इष्ट कार्यमे उसका ढपयोग कर ले सर्कता 
हे । यही लिद्धान्त हे । ँ 

सूर्याचंद्रमसौ घाता यशापूर्वमक्रपयत्‌ । ` 

द्‌ &>२ A क 
वतमान शिक्षा-पद्धतिके दाष lh 

वर्तमान शिक्षापद्धति बद्दी है जो सरका 
निश्चित कर दी है । इस पद्धतिका मुख्य दोष ५ र 
कि इसकी योजना ही ऐली हे कि छडका 


य क 
उचित 


| पष ty | | 


छा षे | 
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लीखता दे वद उखे आगे चलकर भूलही ज्ञाना 
पडेगा । सरकारन इल देशम जब शिक्षापद्धति 
जारी की तब उद्देश यह था कि इससे सरकारी काम 
करने योग्य नौकर तयार हो । जितनी आवश्यक्ष 
थी उतनी ही शिक्षा देकर सरकारने ऐसे नोकर 
किये जेले नौकरोंकी उसे आवश्यक्ता थी। और 
इन्हें ओइदोपर नियुक्त किया। उच्च आरंमिक काळ 
की क्षिक्षाकी नीति ही यह थी कि जिल कार्यके 
लिए जितनी शिक्षाक्षी आवश्यकता थी उतनेही 
विषय पढाए जांय। इलीसे कामलायक अंग्रेजी 
भाषाका शान, गणितज्ञान ओर इतिहास भूगोलका 
शांत रखनेवाले छोग पहले तहसीलदार और 
मुन्लिफ हुए ओर यह लब ज्ञान उन्होंने केवळ चार 
पांच वर्षो प्राप्त किया । आरंभमे जब तक नोकरों 
की आवश्यकता थी तब तक्क यही नीति जारी रही। 
परन्तु आगे चलकर जब देखा गथा कि आवद्य- 
कताले माल अधिक तेयार होने लगा, त्थोंद्दी परी- 
क्षाके लिए अनवच्यक बांते जोडी जाने छगी। यह 
जोड हरसाल होता ही जा रहा है। इल पर कोई 
कहेगा कि पहले लरकारको नोकर मिळते नहीं थे 
इससे कम शिक्षा प्राप्त ळोगोसेही उसे काम चलाना 
पडा। अब नौकरौकी कोई कमी नहीं हे । अतएव 
सरकारने यदि परीक्षाके विषय बढा दिए और 
आधिक योग्य मनुष्य तेयार किए तो इसमें हानि 
ही कया हुई? र: 

इसको हमारा उत्तर बह हे कि लायक या नाला- 
यकव्ही जाच गट्टा भर विषयोके शानपर निर्भर नहीं 
अपि तु जो काम करना दै उख कामके शानपर दे। 
जिस कार्य के लिए जितने शानको आवश्यकता है 
उतनेमे उसका प्रवीण दोना पर्याप्त है और ज्ञो उतना 
शान प्राप्त कर चुका है वद उल काके लिए लायक 
है । कम पढे हुए तहसीलदार जो काम पहले करते 
थे वढी काम आजकलके अधिक पढे हुए छोग 
करते हे । पहलेके तहसीलदार शायद इंग्लेण्डका 
इतिहास, मस्पटका काव्यप्रकाश ओर कालिदास 
आहि = शाकुतल आदिका शान नहीं रखते थे और 
आाजकलके तहसीलदार इलका शान रखते ६; 


१९३, 


कुमाराकी शिक्षा | 


"त इल शानका उपयोग ये तहसीछदारीके काम 
म कहाँ और किस प्रकार करेंगे! सारांश यही कि 


शिक्षामे बढती होनेसे कामकी लियाकतकी बढती 
का निश्चय नहीं होता | 


पहले जिल मनुष्यको मुखाग्र गणित,जमालर्डका 
ज्ञान ऑर जिलका अक्षर अच्छा होता था, उले 
दुकानदार नोकरी देता था। जिसे नोकरीकी आव- 
श्यकता नहीं होती थी बद्द अपना घरका ही घंघा 
करता था! । यह शिक्षा पदलेके पण्डितजी दो या 
तीन वर्षो उत्तमतासे देते थे । परन्तु अब हमारी 
लुधरी हुई शाळाआंमे सब पहाडे सोखनेमें बार 
वर्ष लग जाते हैं । अक्षरको तो बात ही न पूछिप। 
बचा जमाखर्च । उसमें जमाकी ओर सब अधूडा 
और अनवइयक ज्ञान और खर्च की ओर प्रे बारा 
वर्षोक्की आयुका नाश । यदि मांगसे अधिक माळ 
उत्पन्न होता हो तो उसकी उपज कम कर देनी 
चाहिए ओर दूसरे प्रकारका माल निकालनाही 
उचित है । यदि आंवइयकतासे अधिक नौकर 
तैयार होते थे तो सरकारको चाहिए था कि धन्धों 
की शिक्षाके स्कूल खोलती और देशके धधे सुधा- 
रती तथा नये धधे शुरू करती । 


शिक्षाके विषयांका चुनाव करते समय यदि 
छडकेको मनचाहा विषय ग्रहण करनेका सामथ्यं 
हो, तब भी बालकको परिस्थिति और देशकी परि” 
स्थिति का भी विचार करना पडेगा । केबल बालक 
की बद्धिकाही विचार करनेसे काम न चछेगा। 
कोई जमीन किली भी घान्यकी उपजके योग्य उप- 
जाऊ दे। परन्तु जिस घान्यकी बाजारमें उचित को- 
मत नहीं आती ओर जिलक्षी घरमै आवश्यकता 
नहीं उसको उपज्ञानेले काई लास नहीं हे) बालक 
को शिक्षा देते समय यही विचार करना पडेगा। 
आजकल यह विचार कोई नहीं करता । इसीस 
बालक शिक्षा एक प्रकार की लेता है और 
व्यलाय अन्य प्रकार का करता हे। इससे बालक - 
~ न्धे ~ ९ «< 
जो शिक्षा लेता हे बलका इसके धन्धे म काह 
उपयोग नहीं होता और उसे उल शिक्षा का 
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वैदिक धर्म ! 

मल जाना पडता हे । यदि एक लुद्दार अपने लडके 
की बद्धि देखकर उसे वेद और शास्त्रों की शिक्षा 
बारा वर्षे तक देवे ओर तत्पश्चात्‌ उसे लुद्दार का 
काम करने में लगां देवे ता उस लडके को उलक 
अध्ययन का उपयोग लुद्दार काम में कितना होगा ? 
दख पांच वर्ष के बाद यदि उसे कहा जाय कि 
संहिता का एक वर्ग कहा, ता क्या वह शुद्ध ऑर 


बिना भल किये कद सकेगा ? अर्थात्‌ वह जो कुछ 


वढा केवळ भूल जानेके लिए पढां । आज सुशिक्षित 
रो का यही हाळ हे । 


कहनेवाले अधिकांश विद्वान 
यदि किल्ली पलपल, बी. पाल किए वकील से 
कोई लमीकरण हल करने का कद्दा ज्ञावे ते वद 
जबाब देता दे कि जब से वकालत शुरू की है तबसे 
आज तक के पचील वर्षों में गणित के प्रश्न हळ 
करने का माका ही नहीं आया, इससे अब में उसे 
भूल गया हूं । तब क्यों न कहा जाय कि वकील 
साहब जो बीजगणित पढे थे बह केवळ भूल जाने 
के लिए ही पढे थे ? यदि वकालत के धंधे को बीज 
गणित की आवश्यकता न थी तो वह विषय कयां 
पढ़ाया गया ? सारांश यही कि आज को शिक्षा" 
पद्धति बालको के बहुमृद्य जीवन का नाश कर रहो 
हैं । कुछ लोग पेले हे जो अनेक विषयों की परी- 
क्षाएँ देने में ही धन्यता लमझते हें । पर वे यह नहीं 
सोचते कि आगे हम जो धंधा करना हे उसके लिए 
किस शान की आवद्यकता है । हमारे एक मित्र ने 
बी. प. पास किया, तद्नन्तर वे इतिहाल के एम. प 
हुप । तब विलायत जाकर वे एंजिनीयर की परीक्षा 
पालकर आए | ओर अन्त में एल. पम. एण्ड एस. 
बनकर डाक्टरी करने छगे! अब बताईए इन महा- 
शय को मूख कहें या बुद्धिमान्‌ ? यदि इन्हें परीक्षा 
दी देने का Rh था तो ये डाक्टरी की सब परी- 
क्षा देते जिससे उनके घन्धे मे 
लाभ होता । 3 शकीन > क 


छरकार की तो नीति ही है लोगां को नौकरी के 
लिवाय अन्य उपाय ही न रहने देना | सरकार का 
उद्देश है कि इम , अपनी बुद्धि स्वतंत्रता से न चला 
सके ओर हम सदेव दूसरेपर अवलंबित हो रहे । 
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हम लाग राजनैतिक दृष्टि ले तो गुलाम हैं हो 
यदि दमांरी बुद्धि स्वतंत्र रहेगी था ह जी 
कभी उल दाखतासे मुक्त हा. सकेगे। इलो Rr 
शिक्षा देकर घेतन और उपाधियो की लाइ ए 
दिखलाकर सरकारने बोाद्धिक दासता उत्पन्न की र 
द्रव्यक्की तथा खन्मान की लालच से मनुष्य वैदिक 
दासता खुशीने स्वीकार कर लेता हे और नौकर 
बनता हे । परन्तु नोकरी छूटते ही अनेक विषयों 
की परीक्षाएं दी हुई हानेपर भी दीन दिखने लगता 
हे । राजकीय दासता की तटबन्दी वेदिक दासता 
हैं अतपव उसे प्रथम गिराना चाहिए । बोद्विक 
गुलामी जब तक नष्ट नहीं हुई तब तक स्वतंत्रता 
की आशा करना व्यर्थ है । 


वर्तमान शिक्षापद्धति के कुछ दोष अपन देख ,/ 
चुके । अब खरकार की शिक्षा की नोति के परि. 
णाम देखंगे । 


NA 


आशिक्षित, शिक्षित और 
~ चर १ 


सुशिक्षेत कोन है 


यह प्रश्न करनेपर केवळ पेसे उत्तर कि जो पढा 
नहीं वह अशिक्षित इत्यादि, देकर काम न चलेगा। 
क्यों कि जबतक यह निश्चय नहीं होता कि सीखना 
क्या और उसकी मर्यादा कितनी हे, तबतक ठोक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । बढई अपना नाम भी 
नहीं लिख सकता, परन्तु वद्द अपने काम में निपुण 
है । तो वह सुशिक्षित हे या अशिक्षित है? एक 
लुद्दार अपने अंगूठे की निशानी छगाता है प्र 
उत्तम हथियार और यन्त्र बनानेमै उसका दैज 
अव्वल है, तब वह सुशिक्षित हें था अशिक्षित 
एक महाशय बी. प. हैं पर उन्हे कानून का शॉन 


ON £ > 
नहीं हे और घे गाना बजाना नहीं जानते, त 


° ~ 

हैं या अशिक्षित ? इसी प्रकार नाऊ पुरा 
नहीं कर सकता और प्रवचनकार बाल न 
सकता तो घे सुशिक्षित या अशिक्षित ! 


ह ब्रत. 
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गर्‌ इन प्रश्नों का उत्तर विचारपूर्वक देनेले हि 
| LS दनस सि तास (3. ०० 
र व शक प्रत्येक मतच्या तहि सिति Ss वा पण्डितजीकी मंत्रत्वक्की कब्पना 
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3९ | अशिक्षित भी हे। परन्तु लिखने पढने बनना ही भेद है ? दस आने बट मता जार चा 

दे ने £ दुख: चांदी के टुकडे को 
च शिक्षा भोर खरकारी परोक्षा दौ शिक्षा को माप सोालह आने कीमत का बनाने क सामर्थ जैसे 
ह निश्चित हुआ है । कोई भी यह न समझे कि अमुक सरकारी लिकके मे है, वेले ही साधारण के 
| । दई 2. र्‌ म्‌ रण मनुष्य को 
क प्रंथ का श्वान होनेले कोई सुशिक्षित हो तक्ता हे ने £ि 

लु ।हे। बड़ा बनाने का अथवा अशिक्षित का स॒शिक्षि 

ही च: || त को सुशिक्षित 
र क्यों कि शिक्षा की वह नाप दी नही हे । बह लर- बनाने का लामर्थ सरकारी सिकके में है। सरकार 
यो | कार द्वाराप्रंजूर की हुई नाप नही हे । इसी घे साटिफिकट दे 
र हो हैं । इसी कारण जिसे सार्टिफिकट देगी वही सुशिक्षित । इस कारण 
राई य॒ कला विद्याबिशारद्‌ सरकारी नौ" वे विद्वान्‌ जो सरकारी स्कूलों में पढे नहीं हैं पिछड 
; I करी क लिए अयोग्य सिद्ध होता है। राष्ट्रीय शाळा जाते हैं ओर सरकारी स्कूल का अधूडा भी आगे 
क का विद्यार्थी लरकारी स्कूल के विद्यार्थी के बराबर बढ जाता हे। र 
ता ही किंबहुना उसले अधिक पढा हुआ दोनेपर भी वास्तव में जिस विषय का जिल्लने अभ्यास 


सरकार उले नोकरी कथो नहीं देती ? हलका उत्तर 
ल यद्दी कि उल विद्यार्थीने स्वतंत्र बुद्धिसे अध्ययन 
रे, है किया, उसने अपनी बुद्धि सरकार को न बेची, 
अर्थात्‌ वह सरकार को दृष्टि में अशिक्षित ही है। 
किसी समय एक लाहब और पक वैदिक ब्राह्मण 
के बीच निम्नलिखित संवाद हुआ । 
लाहब -- कयां पण्डितजी, 3.5 तत्सविधु वरेण्यं 
भर्गो देवस्य धोमहि। धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ।' यही आप का गायत्री 
मंत्र हवे न? 
पण्डितज्ञी- नहीं, नहीं, यह मंत्र नहीं है; ये तो 
केवल अक्षर मात्र हें । मंत्रत्व प्राप्त हाने 
के लिए वे हमारे मुह ले दी निकलन 
चाहिए । 
अब दुसरा संवाद सुनिए 
विद्याविशारद्‌- साहब, मुझे नौकरी चाहिए । 
साहब-- तुम क्या पढे हा? 
` विद्याविशारद -- मैंने राष्ट्रीय शाला से उपोधि 
प्राप्त की है। सरकारी स्कूल के बी. ए. के 
बराबर मेरी पढाई हुई हे । 
साहब-- नहीं, नहीं, यह शिक्षा नहीं है । सर 
कारी स्कूल में बिना पढे सुशिक्षितता 
क 03 आती । राष्ट्रीय शिक्षा केवल बक* 
बक मात्र है। अर्थात्‌ तुम अशिक्षित 
ह्वा 


किया हे उख विषय का व विद्वान हो सकता हे । 
परन्तु अन्य विषया में ता वह अशिक्षित ही सिद्ध 
हांगा । किन्तु आजकल के उपाघिघारी.स्वतः को 
अशिक्षित कइलाने को तेयार नहीं हें । इसके विप- 
रित वे अपने को सर्वज्ञ समझते हें । लोग भी इस 
सर्वक्षता से माह छिप जाते हैं ओर फल. जाते हें । 
जह ऐसी बातें देखी जाती हें कि पत्नी सुशिक्षित 
रहते भी संलार बिणड गया, रसोइया सुशिक्षित 
रहते भी रसाई बिगड गई. मालिक सुशिक्षित 
रहते भी धंधां डूब गया, और नोकर सुशिक्षित 
रहते भी काम बिगड गया; वहा प्रायः शिक्षा को 
कपना ही भूळभरी हाती हे । जांच ऋरनेपर पता 
चलता है किये सब लाग अपने अपने कार्य में 
अशिक्षित ही थे । 

किली भी मनुष्यको खाध्य नहीं कि वह चोद 
विद्याएं और चौसट कलाएं खाध्य कर छेवे। यदि 
कदाचित साध्य हुई भी तो उनके क्षेत्र संकुचित 
अव$्यही होगे । अतपव आवइयक हे कि अनेक 
विषयोकी खिचडी करके उसपर विद्यार्थियाकी 
क्षुधा शान्त न कराकर विद्यार्थियोको परिस्थिति 
तथा देशकी गरजके अनुकूल विषयोका चुनाव 
किया जावे और एक एक विषय या व्यवसायके 
छिप विद्यार्थी तैयार किए ज़ावे। ऐसा करनेसे यदि 
लरकारी नोकरी छुट भी जाय तो भी विद्यार्थी 
स्वतंत्र व्यवसाय कर सकेगा । आजकलके उपाधि- 
घारियोका सभी शान अघडा रहता ह अतएव व . 


SS 


वेदिक धमं। 
किली भो स्वतंत्र धंधे को करने मे 
हाते ह । 
एक पक विषयको या धंधेकी शिक्षा देना हा 
हो प्रत्येक विषयके लिए अलग अलग सस्था हा 
और उल्लमं प्राप्त होनेवाळी शिक्षा पूण हा। उदार 
णके लिए लहार काम की हो शिक्षा ळौजिए । इस 
१ शिक्षा लते लमय पत्थरोल लादा निकालना; 
उसके कच्चा लोहा, फोलाद आदि प्रकार बनाना; 
तदनन्तर उसके हथियार बनाना । तथा उनपरपानों 
चढाना; आदि सब प्रकार सीखनेका सुभोता इस 
संस्थाने हाना चाहिए । नहीं ता इथौडेके घाव मारने 
को सिखानेवाली एक सस्था और लोह, डालनेका 
लिखानेवाली दूसरी संस्था । और इन दोनो संस्था" 
आँमं४००पील का अंतर । लोहा गछानेका सशास्त्र 
शिक्षाका प्रबन्ध इग्छण्डम, हथियार बनानेका 
शिक्षाका प्रबन्ध अमेरिकामै और डन इथियारांपर 
पानी चढानेकी शिक्षा मिलेगी जमेनीम । इस 
प्रकारका प्रबंध हावे ता इन कामोंको झंझटमे कौन 
पडेगा । आज दिन घन्धेको शिक्षाक ध्कूलद्दी 
अधिक नहीं ह ओर जो हें भी सो उक्त प्रकारके हैं 
एक संस्था एली हा जे। इन सब प्रकारको शिक्षा- 
आंके लिए आवश्यक प्राथमिक शिक्षा रेवे । परन्त 
इस सस्थाम दी जानघाली शिक्षा ऐली हा जो 
विद्यार्थी किली भी व्यवसायम पडे या घरका काम 
करने छगे तब भी उसे उपयोगी हा और इस शिक्षा 
के भूछ जानेका उसे मौका ही न मिले अथवा 


इस. शिक्षा का भूळने ,से इसका काम ही न 
चल लके । 


राजकुमारोंकी शिक्षा । 


अमथ 


देशक धंघांका ऊर्जित अवस्था आनेके छिप: 


तथाः छोकस्थिति स॒धरनेके लिए धंधेके अनार 
भिन्न भिन्न शिक्षाक आवश्यकता हे और वह शिक्षा 
उस खाल, शाखाम यथासंभव'पूण होनी चाहिए । 
इछक अपनी अपनी शाखाके निष्णात लोग उत्पन्न 
न होंगे । {आजकी शिक्षाका “प्रकार तो वेला 
हो हे कि औषधियोके सूचीपत्र याद कराकर 
घद्यपंचानन_ को. ढपाधि प्रदान करना । वह बैद्य 
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0 5 वषे? | अ 
पंचानन जिशको इतना ही माछ हे 
अमक रोग के लिए अमुक आषधि, उस्न औषधि कक 
म्रिछने का स्थान आर आषाध का कोभत अमक री 
दे, औषधियों को विक्रय करा लकता हे और | े 
उसकी नियक्ति औषधियों की विक्की क कामपर | ब 
करना भी योग्य हे ! पर थदि चह स्वथं वैद्य का | 
धंदा करने लगे ता अनेक रोगी इस पंचानन क शि 
मुह में पडके सदा के लिए रोगनुक्त हा जावेंगे। 
औषधि-विक्री की शिक्षा भिन्न हे और बैद्य को 
शिक्षा भिन्न हे । जिले वेद्य का धंधा करना हे उसे 
रागनिदान ले शरूकर वेद्यक-शास्त्र का पर्ण 
अध्ययन करना आवदयक हे । उक्त विवेचन का 
खार यही कि धंधे के अनकूल शिक्षा प्राप्त करने | फा 
से ही वह फरूदायी होगी । 
राजकुमारों की शिक्षा भी उपरोक्त रष्टिसेही । 
हानी चाहिए । उन्हे वही शिक्षा दी जानी चाहिए | 
जा उनके हाथ में आनेवाली सत्ता, जिस संस्थाके 
वे चाळक बनेंगे, ओर जिन छोगो के शालक बनेंगे 
आदि बातो को पोषक एवं आवश्यक हो । यह 
कहकर चळ नहीं शकत कि राजपत्र का किसी 
एक विषय म॑ विद्वान हो जाना पर्याप्त है। राजपत्र 
जटापाठी, घनपाठो या वेय्याकरण हे, पर इतने 
ही से वह राज्यशकट के चलाने म योग्य कस 
सिद्ध होगा ? 


इसपर यदि कोई यद्द कहे कि राजपुत्रौ को 
शिक्षा की आवद्यकता ही क्या हे ? उसे किस 
बात की कमी हे ? उसके द्रघाज पर हाथी डोलते 
हें, नोकर चाकर भी बहुत हैं, तब पढकर ४ 
करना ही क्या?शिवाजी पेला कया पढाथ।! तानाजी 
जैसे छोग क्या साक्षर भी थे? झांखी कीं वीर रानी 
लक्ष्मीबाई कया उपाधिधारी थी ? ऐसे अनेंक उदा 
हरणो से जो अनमान निकलता हे वह इल व 
सिद्ध करनेके लिप अनुकूल नहीं है कि राज क 
शिक्षाको आवश्यकता है । यदि उन्हे कुछ 
दी है तो लिखने; पढने तथा बोलने योग्य जै 
और हिलाबा समझने योग्य थोडा गणित इतना 
लिखा दिया जाय तो बहुत दै। 


कै 


अक ११ ] 
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इस प्रकारके विचार उन्हीं छोगांके होते हे जिन 

यह निश्चित सिद्धान्त दै कि शिक्षा केबल नौक- 
सके लि दी हे। शिवाजी खरींखोंके उदाइरण 
केवल अपवाद हैं । शिचाजोमे जो साम्यं आया 
हप जन्म-लस्कारक कारण आया । पवंजन्म- 
संस्कार भी तो अदृष्ट शिक्षा ही हे। इख अदृष्ट 
शिक्षाके कारण ही किसी किसी की मननशक्ति 
देली तेज रद्दती हे कि वदद जो जो देखता है उका 
प्रम वह तुते हो जान लेता हे। ओर गूढ़ तस्वोके 
कॉयकारणसंबंध उसके ध्यानम आजात हें । इस 
स्थानमे-7 


४ पन पव शिष्यः ' और “ मननं च शिक्षकः " 
का सिद्धान्त चरिताथे होता हे । परन्त ऐसे 
|हँलीकिक व्यक्ति इनेगिने ही होगे । इतिहासके 

लौकिक व्यक्तिके उदाहरण केवल मनध्यक्षी बद्धि 
को उत्तेजित करनेके लिएही छेना {उचित हे । उन 
की दिनचर्या की अक्षरशः नकल करना कभी भी 
अयोग्य ही होगा । आद्य श्रीशंकराचार्यका अभ्यास- 
फ्रम देखा यदि किसी पाठशालाके अभ्दालसकमके 
प्रमयक्का तख्ता तैयार करें तो उसका उपयोगही 
क्या होगा? अथवा बालपनप्रें जडबुद्धिवाला कालि” 
दास केवळ देवीकी उपाखनासे कवि श्रेष्ठ हो गया। 
(सले लब संश्कृतकी पाठशाळापं बंद करके बाल- 


\ 


| 


कोको देवीकी उपालनामै लगा दें, तो कितने कालि” 


दाह तेयार होगे! 

कुछ भावनाप्रधान मनुष्य है। जो इतिहासको 
अलौकिक बातोंपर विश्वास करके हो चलते हें। 
भावना रहना एक अच्छा गण ह। भावनाइा स 


|तृष्य इश्वर होता हे । परन्तु भावनाका उपयांग 


कतेव्यशन्य बननेके छिए न करना चाहिए! गुरुका 
||च्छिष्ट खाने से ज्ञान प्राए होता हे, अतएव अध्ययन 


छोडकर यदि गरुका जठा प्रसाद खाकर हा बा, 

शिनेकी आठा! करना निरा पागलपन ह । अथवा 

सेनाको छटी देकर मंत्रका जप करक शत्रुपर चढाई 

करना हास्यास्पद हो होगा । 

_ ऐहोळे कं पवये प्राप्त करनेके छिप जेखे शिक्षाकी आवद्य- 

पता होती है, वेसेही ऐश्वयेकी रक्षाके लिए भो 
४ 
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कुमाराकी शिक्षा 


होती है। राजपुश्नांको नए राज्य प्राप्त करना तो 
हीं हैं, परन्तु जो राज्य उनके हें उनको रक्षा 

अचइय करना हे। मोटरक मालिकको यदि मोटारके 
सवधम कुछभी माळूम नद्दो हे तो मोटरका डाइवर 
उल खबदां ठगगा और पग पथ पर छडंगा। अनेक 
मोटरोंक मालिक इस अज्ञानक कारण भीखारी द्दो 
गए ह । राजयञका हाल भी ऐसा ही हं। जिले 
राज्ययंत्रक किसीभी भागका शान नहीं हे, वह 

राजा अंतमे राज्य खो बेठता है । 

एक एक विभागका जिसे ज्ञान हे, वद्द मनुष्य 

अपने अपने विभागका काम कर लकेग!। उसे 

दूसरे विभागक शानकी आवश्यकता नहीं हे । परंत 

राजाके ओधीन सब विभाग रहते हे और उसे उन- 

पर निगरानी करनी पडती हे । इससे राज्ञाका 

काम इकतफो शिक्षाले न जलेगा। उसे राज्यके 

प्रत्येक अंगकी शिक्षा छेनी पडती हे। वास्तवमै 
साधारण लोगोकी अपेक्षा शिक्षा कको अधिक अवइ्य- 
कता राजाको ही हे । परन्तु डले यह शिक्षा उपा- 
घियां प्राप्त करनेक लिप नहीं छेनी होती, ज्ञान प्राप्त 
करनेकी दृष्टिसे छेनी पडती हे । 


अव विचार करना चाहिए कि पृत्रोको मुख्य 
विषय कौनसे सिखलाने चाहिए, उनको पाठशालां 
केली दोनी चाहिप, उनके सहपाठी केसे होने 
चाहिए, शिक्षक फोन होने आवश्यक हे, उसके 
आहार विहार केसे होवे; ओर उनके खेलके साथी 
केसे हो, यह विचार तमी से करना उचित होगा 
जबसे उनकी शिक्षाका ' प्रारंभ ' होता हे । 


~ (७० ७ - 
[शशु वगक दा पाठ । 
दशन और श्रवण । 
दूध पीनेवाले बालकका शिशवर्ग सतिकागइहही 
हे। वह वह दल दिन रहता हे ' बालकका जन्म होने 
ही से वह इस कक्षा मे भरती हो जाता है । बालक 
जन्म लेते ही प्रथम आंख खोलकर देखन लगता 


है ओर उसे ध्वनि सुनाई दे ते हे । अतएव बालकक 
शिशवर्ग के दो पाठ हे-द्शेन और श्रचण। 


नि 
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प्रथम पाठशाला । 


जनन--अशौच खतम होते हो बालक पहली 
पाठशाला में प्रवेश करता हे । इस दिन उशका 
नाम इस पाठशाला के रजिस्टर म दज करना होता 
है। यह नामकरणविधि अत्यंत गंभीर अवसर रता 
डे | बालक का गरु अपनो पलंदी से उसका नाम 
रखता है यह गरु कोन! ओर यहद पाठशाळा 
कौनसी ? यह गरु बालक की माता है और पाठः 
शाळा हे उसको निजी घर। 


सतिकागह मं बालक का प्रथम दशन माताका 
होता है ओर वह प्रथम शब्द सुनता माताका ही। 
इस स्थान मे उसे सतिकाकम करनेघालां 
स्त्री का भी उसे दशन हाता हे । परन्तु 
भाता का दर्शन लेले लगातार होता रहता हे 
घेले उस स्त्री का नहीं होता । बालक क्षण 
क्षण में माता के फोटो लेता रहता हे । स्तनपान 
करते समय प्रेममय अवश्थाम लिया हुआ माताका 
फोटो बार बार उसकी आंखो के सन्मख खडा 
होता है । और दल दिन के अभ्याल से माता का 
फोटो और उस दूसरी स्त्री का फोटो इन दोनों का 
भेद चह समझने लगता हे । नित्य स्तनपान कराने- 


घाली माता के संबंध मे उसका अपनापन धीरे 


घोरे बढता जाता है । और आपपर बडि तथा 
हेयोपादेय करपना शिशवग म ही उत्पन्न हो जाती 
हैं | इस प्रकार खूतिकागृह में लिए हुए दो फोटो 
पहचानने का अभ्याल कर चकनेपर आज़ नाम्न 
' करण समारभक लिए आए हुई मण्डली में ले 
अनेको का फोटो छेने का दुखरा पाठ वह बालक 
लिखता है। डलके कानपर आज पर्णपरिचित 
मातृशब्द्से भिन्न अनेक शब्द उसके कान में आते 
ह । इस दिन से उसे अनेक वस्तओंका दर्शन होने 
छगता है और मनन-शक्ति जागत दोती हे । आगे 
चलकर कुछ महीनोक पश्चात्‌ वद्द वस्त पहचानने 
लगता है और वर्णो का उच्चार करने में समर्थ 
हाता हे । 
उपरोक्त बात सब के परिचय की हे । परन्त कयां 
किली ने उनपर कभी विचार किया हे ? इसपर 


| षषे १ 
कोई कहे कि इसमे विचार करने जेलो चमत्कार | | 
की बात ही कयां है यहद तो इख प्रकार होता ह 
हे! यह सखार का नियम ही हे! परन्त उपर (| 
बातों का विचार दी तो शिक्षाशास्त्रकी नोद दै | 
ओर शिक्षाक्की आत्मा हें । ॒ 
नन्हा बालक प्रथम साता को पहचानता हे और | 

। 


मा! शब्दका उच्चार करता 6 | दा सहानके बालक 
को जब कोई दुखरी स्त्री उसकी माता के पाससे 
उठा खेती हे, तब वह बालक रोनी सूरत क्यो 
करता हे! और यदि माता उले वापिस ले लेवे तो 
उसकी ओर देखकर चह हंसने क्या लगता हे? थे 
दो प्रश्न अपनेही मनम करके उलका उत्तर ढे हिए। 
इनके उत्तर यही न कि बह स्त्री पराई मालम हुर 
ओर माता अपनी निजी मालूम हुई । और भो प्रश्न 

प्र०- यह बात छडके को किसने लिखलाई ? // 

ड०- उलीने उन दोनो को प्चाना । \ 

प्र०- उसने केले पहचाना ? 

केवळ देखने को अदात से एहचाना। 

अब देखिए इन प्रश्रोत्तरो से कौन कौन अनुमान 
निकल सकते हें । बाळकने अपनी माता को ओर 
अपरिचित स्त्री को पहचानना और उसे ऋमले हर्ष 
विषाद्‌ हुआ । अतएव डरूने अपने मनें दोनों के 
चित्र खींच लिप थे और अभ्याल ले नित्य परिचय | 
का पलं दीका चित्र देखकर उसे इष हुआ ओर वह , 
पसंदी का चित्र दूर होते ही विषाद हुआ। और 
उसे दर्ष-विषाद हुआ इससे क्या यह नहीं सिय 
होता कि उसमें आप-पर-भाव भी उत्पन्न हुआ! 
यदि ये बाते सत्य सिद्ध हुई तो क्या इन से यई 
अनमान नहीं निकल सकता कि वह बालक जीजा 
हृद्य दे लेगा उनके भी फोटो खींच लेगा? तब जा! 
लोग,-यह समझकर कि यह तो तीन माई का 
भी हे, उसे कया समझता हे ? वह अपनों गुर ० 
दुखरा से थोडे ही कहदेगा? -- निर्भयता € छै | 
बालक के सामने मूर्खता के कार्य करते दै कया 
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शा 


वित्र चित्रपट संगहोत कराते हे 
पालक कहंगे या कि घातक? अब श्रवण | 


इच्चार 
करे । कोई भी बालक जब प्रथम शद 


(चय 


बात 
[ उ 
[वे 


| 
| 


| 


अंक ११ ] 


करना सीखता हे तब ब उसी भाषा के शब्द कहता 
हेजो उसके घर म जारी रती हे । बह अन्य भाषा 
क शब्द नहीं कहता । इससे यद्दी सिद्ध होता हे 
लक उन्हीं शब्दों का संग्रह करता है जिन्हें वह 
छनता हैं । तब भछा बतलाइप कि क्या इसकी 
फिकर न की जावे कि बालक के कानपर अपवित्र 
शब्द न पडने पाचे ९ 
इतना छोटा बाळक अनेक पदार्थ पहचान छेता 
है ओर उनके नाम भी बतलाताहे। वह ये बातें 
कही सीखा ? उसकी पाठशाला कौनसी और 
उसका गुर कोन? ये प्रश्न आप अपने ही मनको 
करिए तब आप को विदित होगा कि घर ही उसका 
स्कूल है, पालकद्दी उसके गरु हे ओर श्रवण, मनन, 
दशन, स्पशोन आदि उसके साधन हें । यह विदित 
हा जानेपर कि बालक के सच्चे गरु कौन हैं ओर 
सच्ची पाठशाला कानखो हे, देखिए कि पालको 
पर कितना भारी मद्दत्व का एवं जवाबदेही का 
कार्य आन पडता दै । गुरुस्थान में होनेवाले पालक 
अब भी सोचेगे या नहीं कि उनपर आगामी एीढी 
के संबंध में केला महत्त्वपूर्ण कर्तव्य निबहने का 
उत्तरदायित्व हे तथा बालकों: को किल प्रकार क 
बश्त पाठ पढाए जाव इत्यादि ? यदि कहें कि ये 
बिचार शिक्षाशाइ्त्रकी नांव हे ता काह अतिशयोक्ति 
नहीं हाती । जिल पाठशाला में बालक पढ रहा हे 
पर उसे उसकी खबर नहीं हे तथा गरु का भी यह 
पता नहीं हे कि वह पढा रहा हे, किन्त हंसते 
खेलते उत्तम शिक्षा दी ज्ञाती हे एवं ली जातो ह. 
बह घरकी पाठशाला श्रेष्ठ या छडीवाली पण्डितजी 
को पाठशाळा? इसका विचार प्रत्येक व्यक्ति करे । 
शिक्षाक उपरोक्त मूळ सिद्धांत राजाले रंक तक 
समान हें। इस प्रबंध में केबल कुमारो की 
शिक्षा का विचार करना है अतएव उसी के खबं घमें 
इम केवल उतनेही भागका विवेचन कर रहे हे। 
हम पहले ही कद चके हें कि ' नानाविधा 


अप "नससंस्काराः तदेव शिक्षणं ' । माता के पेट मे 


प ० 
चार 


द्वार 


स्थित पिण्डपर माता का खानापिना, माता के 


| मनोविकार इनका भी परिणाम होता हे । अतएव 
. गभस्थ पिण्ड से ही शिक्षा का विचार करना 


% 
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कुमारोकी शिक्षा। 


चाहिप। कुमारो की माताओं को चाहिए कि 
गराद्र अधस्थाम वे सदेव उदात्त विचार कर । वे 
महत्त्वाकांक्षा रखें, घर्मवद्धि रख, क्षांत्राणों 

वचन करनवाल दृश्य देखें और देसी ही बातें लड़ 


तथा आहार भी क्षात्रगुण वर्धक ही रख जिससे 
गभपर उत्तम संस्कार हां । 
he 


सातका-गह के दृश्य । 


कुलस्त्रियां ओर उस वर्ण की अन्य स्त्रियां यह 
चिता रख कि उनके सृतिकागृह में पेसे चित्रवस्त 
और बह होनेवाली ध्वनि ऐसी न हो, जिनसे 
बालक के मनपश अनिष्ट परिणाम हो । सतिकागह 
खे निकलकर बालक ज्यों ही बाहर आता हे त्या 
ही उसकी शिक्षा के सबंधम अत्यंत दक्षता रखनी 
चाहिए। बर्ताव करते समय यइ भाव सखदेव जागत 
रहे कि इल बालक के सामने जो हृदय आवेगे और 
जिन जिन ध्चनियों को यह सुनेगा उन सबको य 
संग्रहीत करेगा । 


दीपो भक्षयते ध्वांक्षे कज्जछं च प्रक्षयते । 
कोई भी बालक जन्मतः खंस्कारहीन नही होत 
उसपर दो प्रकार के सस्कार हुप रहते हें । एक तो 
स्वतः के पूर्वजन्मसंस्कार ओर दूसरे मातापिता छे 
प्र आनुवंशिक संस्कार । इन दो संस्कारों को 
साथ लेकर ही बालक जन्म ग्रहण करता हे, इली- 
लिए इन संस्कारों के अनसार बालकों मे निसर्गत; 
भिन्न भिन्न गुण दिखाइ देते हे । शिक्षा का कार्य 
यही हे कि इन गुणाकी वृद्धि करना! आहार,विद्ार 
शिक्षा से ही गुणाका वर्धन करना पडता हे । 
पूचंजन्मलस्कार अशात रहत हैं| वे कवल काय से 
निश्चित किये जा सकते हैँ । परन्त आनवंशिक 
संस्कार शात होते है । बालक का मांतुवंश और : 
पितवश अपन जानते हे। मातापिता के स्वभाव 
एवं आहाशविद्दारादिकों का भी अपनेको ज्ञान 
रहता हे । अतप अपन अनुमान कर सकते ह कि 
बालकम कौनसे गणोके बीज दोगे और इन्हीं गुणो 
की पोषक एवं वघेक शिक्षा अपन उसे दे सकते हे । 
यदि बीज और भूमि उत्तम हो तो यह अनुमान 
करना कि फसल अच्छी होगी, धोखे का नहीं हे। 


SS 
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वैदिक धमं । 


~ 

इस सिद्धान्त को अपवादे क्वचित्‌ ही मिलता है 
कि ' यदि बीज शुद्ध हो,तो उसले मिळनेवाछ फळ 
यह सामान्य 


~ Ne 3 
भी र्सभरे आर स्वादिष्ट होगे । य 
नियम हे कि अस्लल क्षत्रिय का बाळक शोय 
तेजो धतिदाक्ष्यं ' गुणा खे युक्त हो। इसक विरुद्ध 
अनभव आवे तो जान लेना होगा कि आनुवंशिक 


67 x 
संस्कार की अपेक्षा पुर्वेजन्मलस्कार बलवत्तर हैं, 


हसीसे ऐला हुआ । छै 
अब देखे कि गुणवर्धेक आहार कौनसे हैं। कया 
कि स्दयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीता में आहार का 
प्रह्व बतलाते हैं। योग्य आहार गुणवर्धन करते 
हैँ और अयोग्य आहार गुणोका नाश करते हैं । 
बालक को स्तनपान कराने के लिए दाया को रख- 
ना उसके गुणोका नाश कराना हे। जिस माता फे 
शरीर के रखोंपर उसका पिंड पुष्ट हुआ और जिस 
माता के द्वारा उसपर संस्कार हुए, उसका दूध 
बालक को मिळना योग्य होगा या किसी हीनकुल 
दाया का ? यह बात निशर्गनियमों के विरुद्ध हैं । 
संभव हे कि डाक्टरी जाच मे दोनों दूधों में समान 
घटक द्रव्य पाये जावें, परन्तु तिसपर भी माताके 
दूधका सामर्थ्यं दाया के दूध में आना असंभव है। 
माताक दूध और दरिद्री दाया के दूध मे उतना ही 
अंतर हे जितना शेरनी और गधी के दूघमें । ऐसा 
होत भी आजकल दाया रखना फैशन एवं पउवर्य 
का चिन्ह माना जाता है। वास्तव में यह पेइदर्य 
वुद्धि का चिन्ह नहीं है किन्तु पश्वर्थ खो बेठने का 
लक्षण हे। दाया तो तभी रखी जाय जब कि बालक 
की माता मर जावे । और तब भी वह दाया कुल- 
शीलसपन्न नीरोग, प्रौढा, प्रेम करनेवाली, बहुश्रत 
एवं सद्गुणी होनी चाहिए । ग 
बालक के खिलोने। 
खिलौने बालकों के दिलबहलाने के साधन हैं 
और साथ ही वे शानप्राप्ति के वस्तुपाठ भी हें । 
खिलोनों का चुनाव करते समय बालक की भादी 


eo 


| वष ११ प | 


जीवनी एवं आनुषंशिक खंस्कारोका बिचार 
किया जाय । राजपूत्रों के खिलोने भिन्न, किस 
भिन्न, रखोइए- पानी भर्नेवालो के भिन्न नो 
बालकों के खिलौने और बालिकाओके (आह 
भी भिन्न भिन्न हो। यह भेद होना ळू 
आवश्यक दे । केवल दिलबइलाव के डि 
से पुत्र को खेलने के लिप यदि रंगीन उखही 
मूलल जैसे खिलोने ढं तो उनसे बालक मनपे ञो 
चित्रपट खींचेगा वे क्षात्रगुणोकी हानी करनेबाहे 
होगे । अतएव प॒त्रोंको वे ही खिलौने दीये ज्ञा 
जो उनके लिप योग्य हो | डनके खिलौने है रंगीन 
हाथी, घोडा, तरवार, तीरकमान, बंदूक आदि | 


खिलानेवाली दाया । 


स्तनपान कराने के लिए दाया न होनी चाहिए,” 
यद्द तो बता चुके । परन्तु बालक की देखभाल एवं 
उसे सम्दाळनेको कोई ठू सरे मनुष्यकी आवश्यकता 
होती ही है इख कार्य के लिप स्त्रियों की ही योज 
ना लाभकारी हे । यह स्त्री भी कुलीन, सह्रुणी, 
नीतिमान्‌, खुरूप, नीरोग, निर्व्यसनी, प्रोढा, बहुश्रुत 
एवं मिलनछार तथा बालकोंकों चाहनेवाली हो । 
यदि उसके कोई बालक हो तो वह सद्गुणी हैया 
नहीं इसकी जांच की जाय। यदि अयोग्य दाया दो | 
तो बालक का शील और आरोग्य बिगडेगा और! 
बुरी संगति से उसे बुरी आदतें लगेगी । दायके ' 
विचार और उच्चारो का अलर नित्य परिचय से 
बालकपर होता हे । अतएव इल संबंध मं बहुत 
फिकर करनी चादिप। अनेक दाइया का नींव 
प्रयत्न रहता हे कि राजपुत्र को अनेक व्यसन पर 
बुरी आदतें लगाकर उसे अपने आधीत ब 
रखन। दाया का पुत्र भी सहायक होता दै! और 
बालक बडा होनेपर इन दोनो की चटकती है | 
बालक को बचाने के लिए अपने पुत्र का * हि 
देनेवाली दाएयां बिरली दी दोती हैं ! 


(क्रमश) | 


मनुष्यको स्वाभाविक हो सुत्री-सभोग अत्यन्त 
उत्तम जान पडतां हे। जो उसको नहीं चाहते घे 
भी उससे बच नहीं लक्कते। देखिये जिनके ध्यान 
से मनष्य को आनन्द प्राप्त दोता हे, उसके मिलने से 
कितना आनन्द होता होगा? जो लोग ऐसा समझ: 
हैं कि स्त्रियां नकका द्वार हैं, यद्द ठोक नहीं। 
स्त्रियां बड ही पुण्य से प्राप्त होती हें । इलके लिये 
भते_हरि महाराज का यह स्छोक दे खिये-- 
पुण्यं कुरुष्व यदि तेष तवास्ति वाञ्छा । 
पुण्याचना न हि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ 
यह श्ट॒गारशतक के १७ म्छोक के नीचे का 
पद्‌ हे। डपर का पद्‌ कुछ अधिक श्टंगारपूर्ण होने 
से उसे नहीं लिखते, कयो कि-- 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः खं गर्ते षू पजायते । 
संगातू संजायते कामः कामात्‌ कोधो ऽभिजायते 
गीता अ० २ स्छोक ६२ 
जो कुछ ऊपर लिखा है वद साधारण बुद्धि से 
प्रतीत होता हे | परन्त जिनको पर्मेश्वरने ब्रह्मचयों 
के त्यागो तथा भोगो से टुबलताका शान दिया हे 


चे इससे कुछ ऊपर की बात सोचते हे, उनका कह" 


ना है कि-- 
शेष सोख्येष अशानं प्रधानम्‌ । 

सव सो मै भोजन का खख हो प्रधान हं 
( चाणक्यनीति )। हमारे लिखने का तात्पय इतना 
ही नहीं हे । जेसे अधिक ज्ञानवान्‌ लोगों को स्त्री 
सखले भोजन का सख अधिक जान पडता ह। 
ऐसेही हमारा विचार हे कि इनसे भी उच्च कोटिक 
मनष्योको जो अध्यापनम आनन्द आता हे वह श्रेष्ठ 
ज्ञात होतो होगा | वेले अपन अपने स्थानपर सभी 
वस्त प॑ सर्वोत्तम हें परन्त जो ईश्वरकी प्राप्ति करना 
चाहते हैं उन्हें अपने आनन्द का दृष्टिकोण बदलना 
होगा । | विचार हे कि मनष्य को जो भी 
सुख मिळता हे वह सब ईश्वर का ही दिया हुआ 
हे । चाहे वह भोजनसे मिले, स्त्री से मिले अथवा 
अध्यापन ले मिळे । परमेश्वर हर अवस्थाम ही 
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भोग । 


( ले०-- श्री» विश्वामलिंद चौहान, भैनपरी | ) 


सख दुःख द सकता हे, फिर हमको अपनी अवस्था 
एऐखोही क्यो न बनानी चाहिये जिलसे दम परमे 
श्वर की ओर बढ चले ? प्रत्येक को कोशिश ये 
करनी चाहिये कि इसे अध्यापन में आनन्द आने 
लग । बात यह कि परमेश्वर की प्राप्ति लिये, 
सांसारिक सुखा का त्याग करना होता है। स्त्री 
अत्यन्त दी आकषण करनेवाली वस्त हे। उसने 
जिलको आकर्षित कर लिया उसे परमेश्वर प्राप्ति 
का विचार दोना भी कठिन हे । उससे कुछ कम 
दर्जको भोजन हैं | भोजन का आकषण इसले कुछ 
कम होता है । परन्तु विद्याष्ययन का जो आकर्षण 
हं. वह इससे भी कम हे । यदि मनुष्यका पेट बहुत 
भरा हो तो वद्द ईश्वराराधन नहीं कर सकता। 
प्राणायाम तो दुर रहा, जप करनेमे भी कठिनताई 
अनुभव हाती हे । स्त्री-संभोग या ब्रह्मचयेनाश से 
जो अवस्था हो जाती हे वद्द बहुतोसे छिपी नहीं 
होगी । परन्तु विद्याध्ययन मे इन दोनो बातोसे 
चित्तक्की अवस्था अच्छी रहती हं। शभाशभ के 
विचार का ज्ञान भी विशेष रहता हे । इसलिये 
परोक्त दोनों भोगों को आदत धीरे धीरे छटाकर 
विद्याध्ययनमे आनन्द्के, उपभोगका अभ्यास डाल- 
ना चाहिये । यदी इस विषयपर इख लेखकका तात्पर्य 
हैं बहुत स लोग कहते हे कि जेसा लोग कहते हे 
वैखा करते नहीं परन्तु हमारा कहना हे कि जेसी 
भी डपकारिणी बात हमारी समझमे आती हे या 
जितना भो इम अनभव से जानते हे, हम कहते हैं 
यदि किली कारणवश अपनी भलाई करनेमे 
असमर्थ हैं तो दुसरो को भी ऐसा होने को कोई 
आवश्यकता नहीं । यह इम अवश्य जानते हे कि जो 
लिखा हे वह सत्य दै । ऐसा अनुभव किया है कि 
मनष्य पढने में भी आनन्द ले सकता है और 
भोजन इत्यादिको भूल सकता ह । परन्तु कालचक्र 
भी अबदय दे, और वद्द अपना प्रभाव दिखाता हे 
परन्त इतना कह सकते हे कि जो कुछ हमने लिखा 
हे उससे बिलकुल रहित नहीं दे । 


न 
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भर 
( लेखक-ओ्रो० के. डी. तलनिर्या धे, 


शरीर का वह महान दरवाजा ज्ञा ईश्वरदत्त 
छघछगमरमर क ३२ फाटको सल ससज्जित च दशनीय 
हे । यही दांत हैं जिनके ऊपर शरीर को सुन्दरता 


घ पोषण निभर हे। 
दांत (7९०६) अपने तीन हिस्लो मं विभक्त ह- 


मल, ग्रीवा, शिखर-जे। माग दृष्टिगोचर होता ह 

ही दांत का शिखर, मखूड का बह आम जिसमे 
दांत का प्रतिबिम्ध नजर आता ह-प्रीवा, ऊपरी 
भाग जा दिखलाई नहीं देता “मूल” है । 


स्वास्थ्य दातों पर ही निर्भर है। 


प DTTP TD PS i 


केलास बूटी एन्ड को, अल्मोडा । ) 


दांत बच्चों की उम्र ६ लाल से १० साल तक 
२० आते हे, इनका दूध के दांत { Milk ६८८६) ) 
कहते हृ ! इलक बाद क २५ धर्षका उच्च तक तादाद 
मे परे दा जाते ह, स्थाइ दांत ( Permanent 
४९७४) ) कहलाते हैं । बच्चो के ऊपर नीचे दोनों 
चहुओ मे oR के 
33 Molar द ऊपर ६, नीचे 
१२ दांत नहीं आते, इल्लीसे२० की तादाद रहती हे 
नीचे क नक्शे में सष समझ में आजायेगा-- 


Para para- 
Molar molar cunive incisor incisor canine molar Molar 
| _ छत 8 "6 ९६. 2 २ १ २ ३ ऊपरी बहु, 
नीचे क॑ दांत ३ २ १ २ २ १ २ ३ नीचे के चहुं, 
चर्वणक, अप्रचवेणक, भेदक, छेदक छेदक, भेदक, अप्रचर्वणक, चर्वेणक 


यानो ऊपर के चहुं में मालर प्रमोलर के तीन तीन 
ओरो के एक एक नीच के चहु में मोळर प्रमालर के 
दे दा ओरोके एक एक जड होती हे । भेदक यानी 
00/7 केनाइन दांत की जड औरो से कुछ कदर 
छम्षी हाती है । हर पक दंतमूळ में एक सूक्ष्म छिद्र 
हाता है जिससे रक्तवाहनियां नालीदन्तकाएट ज 
कुक्खल ध दन्तमज्ज्ञा नामको वस्ते परिपूर्ण रह 
ता हे,प्रविष्ट होतो है । इन्हीसे दन्तपोषणकाय होता 
हे। ये दोनो चहुआंके दांत दाना चहुओं इड्यं 
(upper 900 lower maxillary bores )म हाते 
हें। दर दन्त मूल एक कोमछ मंसकी गही २छेप्मिक 
कला व रक्तप्रलारिणी नालियोसे अच्छादित रहता 
हे, जा पुनः सोत्रिक तन्तुओं से आबद्ध हा ऊपर 
नीचेकी हनु हड्डी से दातो का जोड कसाती है । यही 
गेडढ युक्त कामछ गद्दी, जा दन्तमूल मे रहती है, 


(र 


दन्तप्रीवामे प्रविष्ट हाती हे,जा रक्तलञ्चार ब दांतों 
के रुकाव कां काम देती है, इन्हीं को मलूडा कहत 
हैं । भाज्य पदार्थ के कण बार बार इनमें टकराते है 
व इनके ममस्थल मं प्रविष्ट हात हू। 'जिनम शफाई 
न दोनेसे सडन पैदा हा एक तरह के जहरीले कीडे 

दा हा जाते ६,जा ?ए077॥68पायेरिया नाम दांत 


के भयंकर मजका मळ हे। पेइतर यह राग एकया . 


दो ही दातोम हाता है । राग जन्त सडन पेदा कर 
के इंतग्रीवा व मल मसर्डा के! गला यानी नष्ट कर 
के दांतो का आकाह साफ दिखलाई देता दै याने 
यह कृमि ( राग बीज ) दांत व मलूडौ के जमाव 
बाले बन्धनो का नष्ट कर देता हे, कुछ समयतक 
ता यद्द भी ज्ञात नहीं हाता दांतोम मर्ज कया र| हा 
रागी मसूडा शोथ हिळना, खन निकलना व मर्थ 


का स्याह होते जाना मुंह की दुर्गधी आदि सू 


ht 


नो 
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करता है । जब रोग अपना पुणे प्रसार पा जाता हे 
हो मस्‌डौसे मबाप निकलना व मलूडोंका समूल 
नष्ट होते जाना अलबत्ता नजर आता है। ऐसी 
क्षवस्थाम दांतोका लोभ न कर किसी डेन्टिस्टसे 
रोणग्रलित दांत उखडवा लेने चांददियेः ताकि 
१४००१९० के प्रबळ आक्रमण से अन्य दांत 
तो बच सके । 

(7000) दांत इमारे देहके जबरदस्त लिपाद्दी 
हैँ, जा अपने सेनापति जबके इशारा मात्र व कमा- 
न्डर मस्तिष्कको आशाले हर एक खाद्य पदार्थको 
चकनाचूर कर मुंहके छाला प्रन्थियों (Saliva 
6]६708) पँ प्राप्त वाचक रख ( थूक ) 5४०० जो 
एक आवश्यक वस्तु हे, मिला सीधा गले की गवने- 

| .मेन्ट रोडसे उतारती हुई आमाशय नांमक( 9 ० 
^ ;॥९ ४०५ ) जिस्मके शहरमे पुनः पाचनार्थं भेज 
देती है । बढिकि शद्दरोमें मशीनरियोकी कमी नहीं 
रहती, स्वास्थ्यके लिय इतने जबरदस्त कामका 
करना बिना दांतोके असम्भव ही नहीं, अति 
दुष्वाय्य है । ऐली अवस्थामे मुंदसे इनका नदारद्‌ 
होना शरीर के लिये भावी सूचक खतरे की 


घन्टी है । क 
( T०४८४ ) दांतोकी ओर ध्यान न देनेसे दांत 


च शरीर दोनों व्याधि-प्रलित हो जाते हैं। पायो- 


| रिया, दन्तकमि, दन्तशोथ, दन्तशर्करा, दन्तक्षय, 
—_ ww ~ 

आदि आदि दांतौमें इन रोगोके उत्पन्न दोनेसे दस्त 
७ ० 

के, अजीणे, उवर, रक्ताबपता, नेत्ररोग, वातव्याधि, 


२०९, 


पन र 
घद्का सरछ अथ । 


आदि देहम पैदा हो देइ कलेवर कालकलेवर में 
सम्पिष्ठ हो जाता हे । 

जब मुद का काम मव्वळ नहों देता तब भछा 
दांतोके चक्षिकयोंके काम कोन सर सकता हे । 
आखिर आमाशयपर यह बोझा जा पडता है । 
अपनी डथूटी ता थी ही, डबल डथुटो भला कष 
तक चलती? अखिर आमाशयके दतप्रसाद दो जाने 
से उपर्य क्त रोगों से शरीर रोगी बन जाता है। 
अस्तु । स्वास्थ्य दांतोपर हीं निभर है । 


दन्तरक्षार्थ वर्जनीय । 


. १. बहुत गरम खाना, पानो, चांय. व दूध मसूडा 
च दन्तचेष्ठको हानि पहुंचाता हे । पेसे ही बहुत 
ठण्डा पानी, बरफ, मलाइका बरफ भी हानिकारक 
है। हसले प्रथम दन्तहर्षरोग पेदा हाँ दन्त हिळने 
शुरू होते दै । 

२. कोयला, मिट्टी, पत्थर व सख्त वस्तुले दांत 
साफ नहीं करने चाहिये । इनसे दांत घिलघिलकर 
नए हो जाते हैं । 

३. तंबाकू, पान, सुती, सिगरेट, बीडी, शराब, 
शिरका आदि अति अम्ल घ अति मोठी वस्तु भो 
क्रमशः दन्तब, काई व कृमिरोग पैदा करते है ब 
दन्तक्षय दोना शुरू होता है । यह पायोरिया दांतके , 


भयंकर रोगका बीज है | 
( आरोग्यमित्र ) 


वेदका सरल अर्थ ! 


~ > ~ 
वेदका छरछ अर्थ सबसे प्रथम जसा खरल द्दो 
एकता दे वेला करना उचित है। एक समय यह 


सरल अर्थ प्रकाशित हुआ तो पश्चात्‌ उस अर्थमे 
लो इलेषार्थ हे, जो अलंकार दे, जो कूट भाव हैं। 
जो आध्यात्मिक सत्य हे,उलका बोघ हो सकता हे। 
| म मन इसकी बनियाद्‌ सरल अथे दे! इसके उदा 
हरणके लिये दम पक उदाहरण लेते है और अपना 
कहना पाठकोंके सम्मुख रखते है - 


अग्निहिंमस्य भेषन्तम्‌ । 

यह पक मंत्रमाग हे. यही उद!हरणके लिये 
लीज्िये। इसका सरल अर्थ “अग्नि शीतकी दबा” 
इतनाही है । यद अथे अनुभवमे भी सत्य द्दै। शब्दो 
का सरळ अर्थ है । इसमे कोई खीचातानी नहीं है । 
अग्नि, हिम ओर भेषज्ञ इन शब्दोके जो अर्थे होणे 
बह इस मंत्र भावका अथे होगा। न इसपर कोई 
रोष्पणीकी आवश्यकता दै ओर न विशेष अनुसधान 


SSS 


धेदिक धर्म । > 


की । अतः यह वेदका पदार्थ समझीये, अक्षरार्थ 
समश्लिये अथवा सरलार्थ समझिये । सबसे प्रथम 
ऐसा अर्थ संपर्ण वेदका अर्थात्‌ चारो वेदका होना 
अत्यंत आवश्यक है । अधिक टिप्पणी दी तो पाठक 
घबरा जाते हैं, वे अनुसंघानका जाळ सहन नदीं 
कर सकते; वे इलेषको जान नहीं सकते | वे एक 
दम कह उठते हैं कि यह तो ` पंडिताई ' हे । लोग 
सचमुच इल पंडिताईसे घबरा रहे हैं । अतः CIN 
तोको चाहिये कि वे इस पंडिताईसे जानता को 
मुक्त कर । पंडिताइके जालमे जनताको बुद्धि न 
मारी जावे । प्रत्येक पाठक स्वय वेदका अर्थ लाचे, 
वेदके मंत्रका मनन करे, ऐसा कुछ उपाय लोचना 
चाहिये ओर यह उपाय वेदका सरल अर्थ प्रका- 
शित करना हदी हे। 
शताब्दियांस वेदकी कूजो पंडितांके आधीन रहो 
ह। इस समय भी सब लोगोके सामने वेद रखे 
गये हैं तथापि लब लोग उनसे क्या करेंगे? जब तो 
पंडित भो वेदको न समझ लकंगे तो उसे लेकर 
साधारण मनुष्य क्या करेंगे ? 
क्या पेसी कठिनता वेदमे हे?इसका उत्तर 'कठो- 
नता है ' ऐसा भी दिया जा सकता है और ' कोई 
कठिनता नहीं दै,'ऐसा भी दिया जा सकता है भला 
यह कसे? देखिये । यदि. ठो सरल शब्दार्थ जनताके 
सन्मुख रखना हो तो वेदका अर्थ करने और उस 
का प्रकाशन करनेमें कोई कठिनता नहीं है । 
इल वेदिक धम' मांसिकके द्वारा हम जो ऋें- 
द्के अग्निसृक्तोका प्रकाशन कर रहे हैं उसमे हम 
ने यही यत्न किया है कि इन अग्निलृक्‍्तोंके मंत्र 
का शदथ पाठकोक सन्मुख आजाय। अतः हम 
पद, अन्वय, अर्थ और उससे सरल तथा बोध होने- 
वाळा मानवध्म दे रहे हैं। नीचे टिप्पनीमें कुछ 
कठिन शब्दोका विशेष अथे दिया रहता हे । जो 
पाठक विशेष मनन करना चाहे वे इन शब्द्‌।थोंछे 
लाभ ढठाव । 
| अन्वयक अनुसंघानसे जो पाठक: मंत्रका अर्थ 
देखेंगे इनको स्पष्टतया पता लग जायगा कि मत्रके 


र? हा घष १४ 
किस शब्द का कोनला अथे है । इसी खयि 
अन्वय के मक्रमसे दि दिया हे । 

इस अर्थको देखनसे पाठकाँको पत्रका अक्षरा 
स्पष्टतया विदित होगा । 'अग्निदेव जैसा करता ३ 
ओर जेसा हे वेला में करूंगा ओर वैसा बनंगा ॥ 
यह नियम देवताको स्तुति प्रार्थना उपासनामे हँ 
इसमें कुछ अपवाद भी हैं क्योंकि अग्निके समान 
पूर्णतया उपासक दन नहों सकता । अतः इसमें 
जितनी न्यूनता होना संभवनीय है. उल्ली अनु संधा. 
नस मानवधर्म प्रत्येक मंत्रे प्रकट होगा। यह 
मानचधम मनन करनेवाले पाठकको स्वयं विचार 
करके जानना चाहिये । 

जो पाठक जितना मनन करेंगे उतेना अधिक 
मानवधर्म उख मत्रसे उसके अन्त:करणमे प्रकट 
होगा। इस प्रकार सरळ अथेले मानवघर्मके अनेक 
नियम जाने जा सकते हें । 

यहां हमने जो मानवधम दिया है वही ओर उत: 
नाही मानव धम हस्त मंत्रसे प्रकट होता हे ऐसा 
कोई पाठक न समझे | यहद तो केवळ नमूनेके तौर- 
पर यहां दिया दे । इसमें कदाचित्‌ हमारी भूल भी 
होगी ओर कुछ न्यूनाधिक भी होगा । अतः पाठ: 
कोको उचित है कि वे स्वयं मनन करने लगे । और 
एक पक मंत्रके पदोका आर्थ जाने, पदका भाव 
च्यानमें धारण करं ओर उसले मानवधर्मके नियम 
जाननेक्षा यत्न कर | एक एक शप्ताहभर एक एक 
मंत्रका मनन होता रहे। एक एक पद्का खूब विचार 
हो । पक दो अथवा अधिक पाठक इसका मनन 
करते रहें । प्रथम स्वतंत्रताले मनन करे और 
पञ्चात्‌ सायंकाल अथवा किली समय मिलकर 
अपने अपने मनन की तुलना दूसरेके मनन 
के साथ करे । दोनों में जो प्राह्म अंश है उसका 
ग्रहण करे ओर जो त्याज्य प्रतीत होगा ढसका त्याग 
करे । इस प्रकार पाठक मनन करेंगे तो इली मंत्री 
अक्षरार्थसे अनंत खूडीयां पाठकोंके अन्तःकरण म 
प्रकट होगी और तब वेदकी गंभीरताका पता 
पाठकोंको लगेगा । 


यह अध 
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और 
मनन आर धर्मबोध। 


( १९) सर्वप्रिय आगन । 
( ऋ० मं० १। ४४। १-१४; अ० १।३। २८-३० । १-१४ ) 

( प्रस्कण्व ऋपिः । अग्निदेंवता । छन्दः. [सम ] सतोबृहती, [ विषम ] 

अग्ने विव॑स्वदुषसंब्चित्र राधो अमर्त्यं । 

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उंषर्बधघः ॥ १ ॥ 

जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽपने रथीरध्वराणाम्‌ । 

सजूरार्विभ्यासुषसां सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवों बृहत्‌ ॥ २॥ 

अद्या OS 22 4 

अद्या दूतं इृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियम्‌ । 

धूमकेतुं भाऋजीक वर्ुष्टिषु यज्ञानामध्वराश्रियम्‌ ॥ ३॥ (००) 


बृहती ) 


की MWB POT 
2% अन्वयः-- हे जातवेदः अमत्य अझे ! त्वं उपसः चित्र राधः विवस्त्रत्‌ | उपबुधः देवान्‌ अद्य त्वं दाझुषे आ वह ॥ १ ॥ 


| त्वं जुट: दूतः, हर MRRP हे 
, हे अशे! सं जुष्टः दूतः, हव्यवाहनः, अध्वराणां रथी असि हि | अश्विभ्यां उपसा सजूः अस्मे सुवीर्यं बृहत्‌ श्रवः घेहि ॥ २॥ 


अद्य वसुं, पुरुप्रियं, धूमकेतुं भाऋतजीक व्युष्टिषु यज्ञानां अध्वरश्रियं अझिं दूतं वृणीमहे ॥ ३ ॥ 

अर्थ- हे सब जाननेवाले अमर अग्ने! तू उषःकालका विलक्षण धन और सबका 
निवास करनेका हेतु हे । उषःकालमें जागनेवाले देवांको आज तू दाताक पास छ 
जा ॥ १॥ हे अग्ने ! तू प्रिय दूत, अन्न लेजानंवाला, हिसाराहत यज्ञाका चलानेवाला 
है। अश्वी और उषाके साथ हमें उत्तम वाय आर बडा यश दे ॥ ९॥ आज सबका 
निवासक, सबको प्रिय, धूवाँ जिसका ध्वज हे, प्रकाशक लिये प्रसिद्ध, पातःकारम 
यज्ञोंकी अहिंसामय शोभा बढानेवाले अग्निको दूत रूपमें स्वीकारत हं ॥ ३ ॥ 

मानवधमे- मनुष्य बने हुए पदार्थोकी विद्या ग्राप्त करे, अमर बननका रत्न कर, सबका 
उत्तम निवास करनेवाले धनको ग्राप्त किया जावे । मनुष्य प्रातःकालम उठ आर दाताकी सब 
सहायता करें ॥ १॥ मनुष्य जनसेवक, अन्न पहुचानवाला आर ह सारहित कमका कती बने। 
उत्तम पराक्रम करे ओर बडा यश कमावे ॥ २ ॥ मनुष्य जनताका सुखसे निवास करावे, सबका . 
प्रिय बने, तेजस्वितासे प्रसिद्ध बने, किसी कमम हिसा न करे और जनताका दूत बने ॥ २ ॥ 


वैभव, सिद्धि, अन्न, दान, धन, स्वातंत्र्य | (३३२) जातवेद्स= 


[ १] (४४१) राधख्‌= कृपा, दया, उ नति, 
जिससे शान हुआ हे ॥ ज्ञानी, सर्वव्यापक ॥ ( ४४३ ) 


उत्पन्न हुए पदार्थको जानेवाला, उत्पन्न पदाथम रहनवाला, 
उषबुध्‌= उषःकालमें जागनेवाला । 
[२] ( ४४३ ) जुष्ट= प्रिय, सेवाके योग्य । संतुष्ट । पूज्य ॥ ( ४४५ ) सजुस्‌= 
॥ 0 की घोडोंसे यक्त, वेगवान्‌ । अश्विनीदेव । राजा लोग॥ 


[३ ] ( ४४७ ) वसु- निवासक । अष्ट वसु ॥ (४४८) ऋजीक= 
ष्टि= उषःकाल, उन्नति, अभ्युदय, स्तुति, 


साथ । प्रिय । मित्र ॥ ( ४४६ ) 


चां, मिश्रित, युक्त, बिरंगा ॥ ( ४४९ ) 
फल, परिणाम ॥ 


भाक्रजीक- प्रकाशसे युक्त धूवेवाला । (४५० ) व्युष्टि 
८ 


se . 


वः 


की ऋग्वेदके अभिसूक्त । 
७८ अझिसूक्त ह. . ० 


श्रेष्ठ यविष्ठमतिथिं खांहुत॑ जुष्टं जनाय दाशुषे । 
देवों अच्छा यातवे जातवेंदसमग्निमीळे व्युष्टिषु ॥ ४॥ 


स्तविष्यामि त्वाम॒हं विश्वस्थाम्मुत भोजन । 
अग्ने त्रातार॑समतं मियेध्य॒ यजिष्ठं हव्यवाहन ॥ ५ ॥ 


सासो बोयि एणते य॑विष्ठ्य॒ मधुजिद्दः स्वाहुतः । 
(९०) प्रस्क॑ण्वस्य प्रतिरन्नायुजीवसे नमस्या देव्यं जनस्‌ ॥ ६॥ 


कअ: 
अन्वयः-- देवान्‌ अच्छ यातवे व्यष्टि श्रेष्टं यविष्ठं अतिथि स्वाहुत, दाझुषे जनाय जुष्ट, जातवेद्स अभि ईडे ॥ ४॥ 
हे विश्वस्य भोजन, हव्यवाहन मियेध्य, अस्त अज्ञ ! त्वां त्रातारं यजिष्ठं अस्तं अह स्तविष्यामि ॥ ५॥ हे दवि 
~ eS TN >) ७ 3) 
सुशंसः मधुजिह्वः स्वाहुतः गृणते बोधि | प्रस्कण्वस्य जीवसे आयुः प्रतिरन्‌ देव्यं जनं नमस्य ॥ ६ ॥ छ 
पौ 


AN LAN 


अर्थ-- वेवोंको प्राप्त करनेके लिये, उषःकारमें श्रेष्ठ तरुण आतिथि, उत्तम रीतिसे ¦ 
बुलाये गये, दाता जनको प्रिय, बने पदार्थकी विद्या जाननेवाले आग्नि की में प्रदांसा | अ 
करता हूं ॥ ४ ॥ हे विश्वको भोजन देनेवाले अन्न पहुचानेवाले पवित्र अमर अग्ने! | थि 
तुझ संरक्षक याजक अमर देवकी में स्तुति करूंगा ॥५॥ हे तरुण ! उत्तम प्ररांसित 
मधुरभाषणी, उत्तम बुलाया हुआ तू स्तुति करनेवालेका आभिप्राय जान। | क 
कण्वपुत्रके दीधे जीवनके लिये आयु बढाता हुआ, दिव्य मनुष्यको नमन | क 
कर ॥ ६॥ | स 

सानवधम- मनुष्य देवग्राप्तिके लिये उषःकालमें प्रयत्न करे, श्रेष्ठ बने, तारुण्यकी रक्षा । ९ 
कर, आताथवत्‌ सत्कार करने योग्य बने, लोगोंद्वारा आदरके साथ बुलाया जाने योग्य बने, | ° 
दाता जनका प्रिय हो, उत्पन्न हुए पदाथोँकी विद्या प्राप्त करे, अग्निके समान प्रशंसनीय | १ 
वन ॥ ४ ॥ मनुष्य अन्न दान करे, पवित्र बने, रक्षा करे, यज्ञ करे ॥ ५ ॥ मनुष्य प्रशंसनीय | ” 
बन, मोठा भाषण करे, सन्मानसे बुलाया जाने योग्य बने, दूसरोंका आभेप्राय समझे, दीष 


माप्त करनंका उपाय कर, दिव्य मनुष्योंको नमन करे ॥ ६ ॥ र 

साहका ___ र 

[४] ( ४५१ ) आतिथिर जिसकी तिथि निश्चित तहीं, जानेवाला, गमनशील । (४५२ ) स्वाहुत= उत्तम | ् 

आहुति दिया हुआ ॥ ( ४५३ ) अच्छ - स्वच्छ पवित्र, अच्छा । पास, प्रति ॥ 
[५ ] ( ४५४ ) भोजन= भोजन, अन्न, अन्नदाता ॥ ` 


| ६ ] ( ४५५ ) सुशंसः = प्रशंसायुक्त ॥ (४५६ ) गृणत्‌= स्तुति करनेवाला; (४५७ ) मधुजिक 3 


मधुरभाषणी ॥ 


| म्र ७१° ] भनन और घमैबौध । 


५९ 


| होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विश इन्धते । 

| स आ वह पुरुहूत प्रचेतसो,ग्न देवाँ इह दवत्‌ ॥ ७॥ 
सवितारंसुषसंमर्विना भर्गमाग्य व्याशिष क्षप॑ः । 

कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्य॒वाहं स्वध्वर ॥ ८ ॥ 

पतिद्यध्व॒राणामग्नें दूतो विजञाम्सिं । 

उषबुध आ वह सामपीतये देवाँ अद्य स्वदेश; ॥ ९ ॥ 


ह अग्ने पूवा अनूषसों विभावसो दीदेथ विश्वर्द्शतः । 

ग्र! [a NC ० हितो [aN] 00५ | 

घर! आसे ग्रामेष्वविता पुरोहितोउसि यज्ञेषु मानुंषः ॥ १०॥ (४०२) 
> 
दछ 


 अन्वयः-पुरुहूत अग्ने ! होतारं विश्ववेदसं त्वा विशः सं इन्धते हि । सः त्वं प्रचेतसः देवान्‌ द्रवत्‌ इह आ वह ॥ ७ ॥ | | | 
[से , हे खध्वर ! सवितारं उषसं अश्विना भगं अग्नि वयुष्टिषु क्षपः | सुतसोमासः कण्वासः त्वा हव्यवाहं इन्धते ॥ ८ ॥ हे अग्ने! 
सा | अध्वराणां पतिः विशां दूतः असि हि । उषबुध; स्वईंशः देवान्‌ अद्य सोमपीतये आवह ॥ ९ || हे विभावसो अज्ञ ! 
भे | | विश्वद्शतः पूवीः उषसः अनु दीदेथ । ग्रामेषु अविता असि । यज्ञेषु मानुषः पुरोहितः असि ॥ १० ॥ 
मत अथे-- हे अनेकों द्वारा प्रशासित अग्ने ! दाता सव ज्ञानी तुझका प्रजाए प्रदीप्त 
न | | करती हैं। वह तू ज्ञानसंपन्न देवोंको शीघ्र यहाँ ले आ ॥ ७ ॥ हे अहिसायुक्त कम 
[न | करनेवाले ! सविता उषा आअश्वि भग और अग्निको रात्रिमँ और सवेरे ले आ। 

सोमरस तयार करनेवाले ज्ञानी जन तुझ अन्न पहुंचानेवालेको प्रदीप्त करते हैं । ८॥ 
धा है अग्न ! हिसाराहुत कमाका खासी आर प्रजाजनाका दूत तू हं। प्रातः कालम || 
ने, | जागनेवाले, तेजसी देवाको आज सोमपान करन के लिये छ आ ॥ ` ॥ ह विशेष | 
रीय प्रकाशमान अग्न | सबको दरानाय तू पाहिली उषाआक पश्चात्‌ प्रकारता है | ५ 


भय | ग्रामाँमें तूहि रक्षक है ओर यज्ञाम मडुष्याका पुरोहित तू है ॥ १०॥ 
यु सानवधर्म-- मनुष्य प्रशंसित बने । दान देवे, सब ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञानवाल [दन्य जनाका 
शीघ्र एक स्थानपर ले आवे । सब प्रजाजनाम अभिक समान तेजस्वी बने ॥ ७ ॥ मनुष्य हिसा- 
- | रहित कमे करे। रात्रिमें और प्रातःकालमे देवताओंके साथ रहे । सामाद जताचवाको यज्ञ 
टु | करे ॥ ८ ॥ मनुष्य हिंसारहित कमे करे, जनताका सेवक बन। ग्रातःसमयमें जागे, तेजस्वी दिव्य 
' जनोंको सोमादि औषधिरसके पानके लिये बुलाबे ॥ ९ ॥ मनुष्य विश तेजस्वी बने । सबको 
Tp | » 4 देभैनीय प्रतीत हो, उपःकाल होतेहि बाहर प्रकट होवे । ग्रामाका संरक्षण करे ओर आगे बढकर 


' यज्ञकमे करता रहे ॥ १० ॥ 


> 


SS 
६० | ऋग्वेदके अझिसूक्त । P| कतै | 

नि त्वा यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमूत्विजम्‌। 

मनुष्वद्देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दुतममत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

यदेवानों सित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासि दुत्यम्‌ । 

सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊमयो5ग्नेश्रोजन्ते अचयः ॥ १२ ॥ 

श्रथि श्रृत्कर्ण वह्िभिर्देवैरम्ने सयावभिः । 


(५०) आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रो अयमा प्रांतयावांणो अध्वरम्‌ ॥ १३॥ 


mmm ह. 2 टर 00 
अन्वयः-- हे अग्ने देव ! यज्ञस्य साधनं होतारं ऋत्विजं प्रचेतसं असत्य जीरं दूत त्वा सचुप्वत्‌ नि धीमहि ॥ ११ | 


मित्रमहः ! यत्‌ देवानां पुरोहितः अन्तरः दूत्य यास । सन्या: अस्वानतास; ऊमयः इव, अग्न; अचयः आजन्ते ॥१२ ॥ 
हे इस्त्कणे अझे ! वहिभिः सयावभिः देवः इरुधि | अध्वर प्रातयावानः मत्र: अयमा बाहाषे आ सीदन्तु ॥ १३॥ 
अथ हे अग्निदेव ! यज्ञकं साधक दाता, कतुक अनुसार यज्ञ करनेवाले, बुद्धि- | / 
मान्‌ अमर पुराने तुझ दूतको मनुष्याक साथ हम स्थापन करत है॥ ११॥ हे मित्र | 
का महत्त्व बढानेवाले देव ! जब तू देवांका पुराहेत होकर यज्ञक बीचस दतकमके 
लिय जाता हे, तब ससुद्रका गजना करनेवाले लहरांक समान, आग्निकी ज्वालाए 
चमकती हं॥ १२ ॥ खुननेके लिये जिसके कण तैयार हें ऐसे हे अग्ने! समान गति 
वाल वाहनकमम कुशल दवाक साथ हमारी प्राथना श्रवण कर , यज्ञके प्रति 
प्रातःकाल आनेवाले देव तथा मित्र और अर्यमा ये सब आसनपर बैठें ॥ १३॥ 


मानवधम- मनुष्य यक्ष कर आर करावे, ऋतुके अनुसार हवन करे, बुद्धि बढावे, मृत्युको 


दूर कर, पुरान दूतका आदरपूवेक रखे, मनुष्योंकों साथ लेकर बडे कायाँको पूण करे॥ ११॥ 
मनुष्य अपन 'मित्रका महिमा बढावे । जनताका अग्रगामी बने, जनताका सेवक होकर काय 


करं | तजस्वी बन ॥ १९ ॥ मनुष्य लोंगोंका कथन ध्यानपूवेक श्रवण करे । समान प्रगतिवाठे 
दिव्यजनाक साथ बठकर उसका विचार करे । प्रातःकाल शुद्ध होकर यज्ञ करे। यशर 
सबलाग आसन पर बढ ॥ १३ ॥ 


[७ ] (३५८) प्रचेतस्‌= बुद्धिमान ॥ 

[८ | (४५९) क्षपूर रात्रि अंधेरा, जल | (४६०) खुतसोमः= सोम रस तैयार करनेवाला ॥ 

[ ९ | (४६१) खर्दशू> तेजस्वी, प्रकाशमान, दर्शनीय । 

[१०] (४६२) विमावसु= विशेष प्रकाशमान्‌ ॥ (४६३) विश्वद्शत्‌= सब प्रकारसे विश्वमे दर्शनीय ॥ 
[११] (४६४) जीर: पुराना, वद्ध, जीर्ण ॥ 

[१२] (४६५) प्रस्वनित- विशेष गर्जना करनेवाला || 


[१३] (४६६) सयाव= समानगतिवाला गतियुक्त ॥ ( ४६७ ) पातर्याचन्‌ = प्रातःकाल 
करनेवाला | 


छ मक 


9 


हरा 


ज | 


शृण्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदानवो5ग्निजिल्वा त्रतावृर्धः । 
पिर्बतु सोमं वरुणो धतवतो;श्विभ्यामषसा सजूः ॥ १४॥ 


अन्वय ४-- सुद नव; आर जल्न St १ T < १ [म 


अथे- उत्तम दान दनवाले, अग्निज्वालाके समान जिह्वावाले, सत्यधर्मकी वद्धि 
| करनेवाल मरुत्‌ इस स्तात्रका श्रवण कर | नियम पालन करनेवाला वरुण अश्विदेवों 
आर उषादेवाक साथ सोमपीवे ॥ १४॥ 


॥ ॥ मानवधसे- मनुष्य उत्तम प्रकार दान देवे, अपनी जिह्वा लालरंगवाली रखे ( अर्थात्‌ 
उसपर श्वेत रंग न हो। जिह्वापर श्वेतरंग होना बद्धकोष्ट अजीण आदिका चिह्न है ।) सत्यधर्मका 
पालन आर संवधन करे, मरनतक उत्साह धारण करे, इश्वरस्तुति श्रवण करे । धर्मनियमोका 


के त पालन करे, अपने इृष्टामेत्राक साथ रसपान कर ॥ १४ ॥ 

मेके [१४] ( ४६८ ) सुदानवः = उत्तम दाता । ( ४६९ ) ऋताञ्रृध्‌ = यज्ञकर्मको बढानेवाला, सत्यकी बधाई 

गाए करनेवाला । ( ४७० ) घृतव॒त = नियम पालन करनेवाला ॥ 

ति सुभाषित । 

ति (९१ ) अस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ । दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये अपनी आयु बढाओ।” 

| घ. १।४४।२ अपनी आयु बढानेके यत्न करना चाहिये । 

को | ` “ हमे बडा यश दे । ” मनुष्यको बडा यश प्राप्त (९४) नमस्या दव्य जनम्‌ । 

| करना चाहिये । क्र. १।४४।६ 

१ ~ ~~ «tS > 

५ ॥ (९२) सघुजिद्दः बोधि । दिव्य जनको नमन करना च उचित हे । ” 

गाये ऋ. १॥४४॥६ राक्षस वृत्तिके मनुष्यको कभी नमन नहीं करना चाहिये । 

ले « मधरभाषणी होकर उपदेश कर। ” मनुष्यो (९५) ग्रामेप्वाविता पुरोहितोऽसि । 

म अपनी जिह्वा मीठी बनानी चाहिये । मधुरभाषण करना ऋ० १।४४।१० 

चाहिये । ४ ग्रामौका संरक्षण करनेवाला नेता तू हो। ? 

° (९३) जीवसे आयुः प्रतरन्‌ । मनुष्य ग्रामों और नगरोंका नेता बने ओर उनकी रक्षा 

घु. १।४२।६ करे । 


संस्मरणीय रब्दोंस बोध । 

रूप्रिय- सबको प्रिय बनना चाहिये । ४७ अध्वरश्री = 

विशेष दर्शनीय बननेका यत्न करना चाहिये। ४९ 
EE || = ज्ञानश्रवण करनेके लिये अपन कान खले रखने चाहिये । ५१ प्रात- 
दान देना चाहिये । ५३ ऋतावृध = सत्यका संवधन करना 


| ७५उषर्चुध्‌ = प्रातःकालमें उठना चाहिये । ४६ पुरू 

। अहिसामय कर्मोकी शोभा बढानी चाहिये । ४८ विश्वदशत = 

पुरोहित = नेता बनना चाहिये । ५० इरूत्क 

मरण | यौवन प्रातःकाल घूमना योग्य है । ५२ सुदानवः 
| चाहिये। 


हा र]्ाशीाशी्र 


SN काच्या 
६३ करग्वेदके अग्निसूक्ते । न कष | 
( १३ ) तैंतीस देवाँको लानेवाला अग्नि । | 


( क्र. +० १४५१-१० अ० १।३।३१-३२ ) 

( प्रस्क ण्वः काण्व ऋषि: । देवता आग्निः | अनुष्ठुप्‌ छंदः ) 
त्वमग्ने वसूँरिह रुद्राँ आदित्याँ उत । 
यजां स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रषम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः । 
ताब्रोहिदशव गिर्वणख्रयंखिशतमा वह ॥ २॥ 
प्रियभेधवद॑त्रिवातवेदो विरूप॒वत्‌ । 

(५०९) अङ्गिरस्वन्म॑हिबत प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी हव॑म्‌ ॥ ३॥ 


अन्वयः हे अग्ने | तवं वसून्‌ रुद्रान्‌ आदित्यान्‌, उत मनुजातं घृतम्रुषं स्वध्वरं जनं इह्‌ यज॥ १॥ हे अग्ने! विचे- 
तसः देवाः हि दाशुषे श्रषटीवानः । हे रोहिदश्व गिर्वणः ! तान्‌ त्रयखिशत आ वह ॥ २ ॥ हे महित्रत जातवेदः प्रियमेधवत्‌ 
अत्रिवत्‌ विरूपवत्‌. अंगिरस्वत्‌ प्रस्कण्वस्य हवं श्रुधि || ३ ॥ रा 


अर्थ हे अग्ने ! तू वसुओं रुद्रों आर आदित्योंको, तथा मनुसे उत्पन्न हुए, घृतका 

` अपंण करनेवाले, उत्तम यज्ञ करनेवाले मनुष्योंको यहां यज्ञमें लाकर यजन कर ॥१॥ 
हे अग्ने! ज्ञानवान्‌ देव निश्चयसे दाताके सहायता करनेवाले होते हें। हेलाल ; 

घोडोंसे युक्त प्रशंसनीय देव ! उन तेंतीस देवोंको ले आ॥२॥ हे बडे ब्रतकतो ! बने 

हुएको जाननेवाले देव ! प्रियमेध अचि विरूप और अंगिराके समान प्रस्कण्वकी 
प्राथना श्रवण कर ॥ ३॥ f 


९] ७७ ७ च RN TS त्त ८० करे 
मानवधम- मनुष्य सब अन्य मानवोंका संगठन करे और सबोंको शुभ कमेमे नियुक्त करे 
॥ १॥ मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके परस्पर सहायता करें, उदार दाताकी प्रशंसा करें। तेतीस देवोंकी 
असन्नता संपादन करें २ ॥ मनुष्य बडे बडे कमे करे, पदार्थविद्याका शान प्राप्त करे, बुदे 


> 


ग्रेम रख, देशदेशान्तरम गमन कर, विविध रूपोंकी रचना करे, अंगम्रत्यंगोमें जीवनरस सुरक्षित 
रखे ।.आतुरताके साथ इंश्वरकी प्राथना करे ॥ ३॥ - | 
$, प्रियमे >>“ नव्या - 

[ रै | ( ७७१ ) प्रियमेथर प्रिय भावना जिसकी बुद्धिमें है । (४७२) आत्रि ( अत्‌ ) गमन है. 
प्रवासी, देशदैशान्तरमे श्रमण करनेवाला । ( ४७३ ) विरूप विविध रूप निर्माण करनेवाला। (४७४) आंगिरसः 
अंगे' प्रत्यंगोके जीवनरसको स्थिर रखनेवाला । ; | 


जज 


व्य = 
सनन आर धमेबोध । ठ 


महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहषत । 

राज॑न्तमध्वराणांस्न गुक्रेण शोचिषां ॥ ४ ॥ 

घ्रताहवन सन्त्येमा उ षु श्रुधी गिर॑ः । 

याभेः कण्व॑स्य सूनवो हवन्तेऽवसे त्वा ॥ ५ ॥ 

तवां चित्रश्रवस्तम हव॑न्ते विश्वु जन्तव॑ः । 

शोचिष्केशं पुरुप्रियाम्ने हव्याय वोळ्हवे ॥ ६ ॥ 

नि खा होतारमृत्विजं दधिरे ब॑सुवित्त॑मम्‌ । 

श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं विर्घा अग्ने दिविष्टिषु ॥ ७॥ (११३) 


Ya अन्वयः महिकेरवः परियमेधाः झुक्रेण शोचिषा अध्वराणां राजन्तं अग्नि ऊतये अहूषत ॥ ४ ॥ हे इताहवन सन्त्य ! 
तहमा गिरः उ सु इरुधि, याभिः कण्वस्य सूनवः अवसे त्वा हवन्ते ॥ ५॥ हे चित्रश्रवस्तम पुरुप्रिय अभ ! जन्तवः 
। शोचिष्केशं त्वां विश्लु हव्याय वोढवे हवन्ते ॥ ६ ॥ हे अभे ! विग्राः होतारं ऋत्विजं वसुवित्तमं ररूकर्ण सम्नथस्तमं त्वा 
दिविष्टिषु नि दधिरे ॥ ७ ॥ 
अथे--- महान्‌ कर्म करनेवाले प्रियमेध शुभ्र कान्तिसे युक्त, अहिंसक कर्माके 
राजा अग्निको अपनी रक्षाके लिये बुलाते रहे॥ ४॥ हे घृतका हवन लेनेवाले 
साधु देव ! यह प्रार्थना श्रवण कर, जिससे कण्वके पुत्र रक्षाके लिये तेरी प्रार्थना 
करते हैं ॥ ५ ॥ हे विलक्षण यदावाले सवेप्रिय अग्ने ! सब मनुष्य पवित्र किरणवाले 
तुझको सब जनोंमें अन्न ले जानेके लिये बुलाते हैं ॥ १॥ हे अभ्रे ! ज्ञानी दाता जन 
' ऋतुके अनुकूल यज्ञ करनेवाले, धनका दान देनेवाले, सावधानतासे सुननेवाले, 
अत्यंत कीर्तिमान्‌ ऐसे तेरी यज्ञोंमें धारणा करते हैं ७ ॥ युवति 
_मानवधमै- मनुष्य महान्‌ महान्‌ पुरुषाथे करे, बुद्धिमें प्रियता धारण करे, तेजस्वी बने, 
हिसारहित कमै करे, और पश्चात्‌ अपनी रक्षाके लिये ईश्वरकी सहायताकी . इच्छा करे ॥ ४ ॥ 
मनुष्य साधुता अपनेमें बढावे, घृतका हवन करे, रक्षाके ल्यि ईश्वर की प्राथना कर ॥ करे" 
ं मनुष्य पुरुषाथ करके यशस्वी बने, सब जनाको प्रिय बन) तेजस्वी बने, वादा र 
| तेजवाले तेजस्वी ईश्वरकी प्राथना करे, मलुष्य मात्रको अन्न प्राप्त हो ऐसा यत्न करे 0 
| मनुष्य ज्ञानी बने, दान देवे, ऋतुके अनुसार कम करे, धनका दान कर, सबका कथन सावधान 
होकर सुने, यशस्वी और प्रशंसनीय बने और अपना जीवन यश्रूप बनावे ॥ ७ 


क र. ४] ( ४७५ ) मही-केरु= महान्‌ पुरषाथे करनेवाला । 


[६] (७७६) शोचिष्‌-केश- 
करना हैं। 


पवित्र तेजसे युक्त, पवित्र किरणयुक्त, जिसके किरणोंका धर्म शुद्धता 


कक 


"जन आद 


६४ 0 ॥ | पकर |; 


आ ला विप्रां अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रयः। 


बहद्भा बिभ्र॑तो हविरग्ने मताय दाशुष ॥ < ॥ 
प्रातर्यावर्णः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य । 
इहाद्य देव्यं जनं बहिरा सांदया वसा ॥ ९॥ 
अवौञ्च दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व॒ सहूतिभिः । 


(११०) 


अन्वयः--- हे अग्ने ! सुतसोमाः हविः बिश्रतः विप्राः बृहत्‌ भाः त्वा दाझुपे मताय प्रय: आभि आ अचुच्यबुः ॥ ८ ॥ 
हे सहस्कृत सन्त्य वसो ! सोमपेयाय प्रातयांब्नः देव्यं जनं इह अद्य बाहः आ सादय ॥ ९॥ हे असे ! देव्य जन 


अयं सोमः सदानवस्तं पात तिरो अहृयम्‌ ॥ १०॥ 


हृ 


वः 


सहूतिभिः अर्वाञ्चं यक्ष्व | हे सुदानवः ! अयं सोमः, तं तिरः अहृथ पात ॥ १० ॥ 
अर्थ हे अग्ने ! सोमरस तैयार करनेवाले ओर हवि धारण करनेवाले ज्ञानी जन 


बडे तेजस्वी तुझ देवको दानी मनुष्यको सुख देनेके उद्देद्यसे प्रेरित करते हें ॥ ८॥ * I 


| 


हे बलस उत्पन्न सद्वृत्त नवासक दव | सोसपानक लय प्रातःकाल आनवाल देवाँ _ 


को तथा दिव्य जनोंको यहां आज यज्ञम बिठला ॥ ९ ॥ 
उत्तम प्रकारसे निमंत्रण देकर यहां यजन कर । हे दानशूरो ! यह सोमरस है, इस 


कल सिद्ध किये रसको पीओ ॥ १० ॥ 


मानवधर्म मनुष्य सोमादि ओषधियोंके रसोंका सेवन करे, अन्न दान करे, ज्ञानी बने, 
तेजस्वी होकर प्रशुकी प्राथना करे और यही इच्छा धारण करे कि इस जगतमें दाताको सुख प्राप्त 
होवे ॥ ८ ॥ मनुष्य बलशाली बने, सद्वृत्त रहे, सबके निवासके लिये यत्न करे। सोमादि |, 
औषधिरसपानके लिये सञ्जनॉंको अपने पास बुलावे और शुभ कमेमें उनका सन्मान करे ॥ ९॥ 
मनुष्य सज्जनोको सन्मानपूवेक अपने पास बुलावे और उनका आदर करें। उनको उत्तम अन्नादे 


देवे और तृप्त करे ॥ १०॥ 


[ १० ] (४७७ ) खुदानवः- उत्तम दान करनेवाले | 


अग्न ! [देव्य जनाको | - 
करत 
हत 
मव 
हः 
jk 
रः 


5 ला” 


तेतीस देवाँका आना । 


इस सुक्तमे ( ऋ. १।४५।२ ) “त्रयस्त्रिंशतं आवह? 
यह वाक्य है । “तेतीस देवोंको यहां ले आ ' यह उसका 
भाव हृ । भूलोकम ११ देव हे, अन्तरिक्षमे ११ देव और 
चुलोकमे ११ देव हैं । इनमें भी १० देव गौण और एक 
मुल्य हृ । ब्रह्माण्डका सूक्ष्मरूप पिण्डम अर्थात्‌ शरीरमें है, 
भतः शरीरम भी ३३ देवता हैँ। पीठकी रीढमें और 
मस्तिष्कमें मिलकर ३३ मज्जाकेद्ध हे, जिनमें विश्वगत देवता. 


RE 


ओके अंश आकर रहते हे और शरीरका कार्य चलाते ह। 
इन ३३ देवतांशोंमें यदि कोई देवता कार्यक्षम च रह पी 
उस स्थानमें बीमारी होती हे । इंसलिंये मानवी जो 
यज्ञमें इन ३३ देवतांशोंका कितना घनिष्ट संबंध | छ 
ज्ञान पाठकोंको हो सकता है । र. 

यहां इस शरीरमें अग्नि अपने रथपर रखकर इत pi 
ओंको ले आता है और यहां अपने अपने स्थानम 


जि | मंत्र १] मनन ओर धमेबोध । 


(१४) बलसे उत्पन्न आफ्नि | 
( ऋ. मं. १।५८।१-९॥ अ० १।४।२४।१-९ ) 
( नाधा गातम ऋषि: | देवता अञ्चि; | छन्द १-५ जगती, ६-९ त्रिष्टभ ) 


नू चित्सहोजा असतो नि तुन्दते होता यहतों अभवाद्िवस्ततः । 
वि साधिष्ठेभिः पाथेभीः रजो मम आ देवतांता हवेषा विवासति ॥१॥ (३१८) 


अन्वय ह न 
अन्वयः सहजाः अमृतः नू चित्‌ नि तुन्दते । यत्‌ होता विवस्वतः दूतः अभवत्‌ | साधिट्टेमि पाथिभिः रजः विममे । 
हविषा देवताता आविवासति ॥ १ ॥ 


अथे-- बलसे उत्पन्न हुआ अमर देव निःसंदेह प्रगति करता है । जब वह दाता 
बनकर विशेष बसानेवाले यजमानका दूत होता है, तब शोभन मार्गास अन्तरिक्ष 

का विशेष मापन करता है और हविसे यज्ञ करता है ॥ १॥ 

४४४ मानवधम मनुष्य बलके साथ प्रगति करे, अमरत्वके मागसे जाय, दाता बने, लोगोके 

द निवासका हेतु होनेवालेका सहायक बने, शुभ मार्गसे प्रगति करे और हवनद्वारा यज्ञकी पूर्णता 

_ फर॥ १॥ 

को i की ॥ 44003: 


स॒ [सता है । ऐसा वर्णन है । जबतक इस शरीरमें उष्णता १ ) महिकेरव ऊतये ग्रियमेः ५ 
र जा आकि? हर 'हकरव ऊतय प्रयमधा अहूषत ५ 
रहती है तबतक ही इन देवताओंका वास्तव्य यहां होता हे, (१) माहे मघा अहूषत । (म.४) 
, खव उष्णता शरीरसे पृथक्‌ होती हे, शहीर ठंडा होजाता 
नं) |) तब पुर्वोक्त सब देवतांश कार्ये करना स्थगित करते 


(बडे पुरुषार्थ करनेवाले बुद्धिमान्‌ लोग अपनी रक्षाके 
लिये मिलकर प्रार्यंना करते हें ।) 


प्त | जिससे श्राणी मर गया ऐसा कहते हं। ' (२) त्वां.... हवन्ते विक्षु जन्तवः । (म.६) 
दि ' इस सूवतमें प्रियमेध, अत्रि, विरूप और अंगिरा ये नाम (तुझ प्रभुकी.... जनसमाजमें सब मनुष्य मेलवर भाण 
. आये हे, इनके क्रमश: लाक्षणिक अथे प्रेमयुक्त बुद्धि, भ्रमण- करतेहे।) ऱ 
॥. | विविधरूपनिमिती, आर अंगरस स्थितिके निदर्शक , _ ल RD र 
दि {। ये चार कमे मनुष्य की उन्नतिके सूचक हें । ( र ) दाधर,,, | jत्कण.. वप्राः, दाताष्टपु | 
इस सूक्तमें 'महिव्रत' ( मं. ३) आर 'महिकेरव; (में. ७ ) 

पं. ४) ये दो शब्द बडे महत्त्व के हैं। ये शब्द बडे [ज्ञानी लोग मिलकर सबकी पुकार सुननेवाले प्रभुको 

एर्थप्रयल्लके सूचक हैं। जो बडे बडे पुरुषार्थं करते उपासनामें धारण करते हैं। ) 

! न युक त्वादि is 
a ऐ उनका सन्मान करनेके लिये इन उपाधियोंको प्रयुक्त ४) आ त्वा विप्रा अचुच्युबुः (मं.८) 

' [किया जाता है । RR का [Rn 

| अपने इष्ट मित्रोंके साथ, सज्जनोंके साथ तथा दिव्य ( तुझ प्रमको be मरकर शरारत य हैं। ) 
. भनोके साथ सोमपान करनेका उल्लेख इस सूक्तमें हे / इसे तरह इस सृक्तसे सामुदायिक स्तुति-प्रारथना-उपासना 
5 कमें सामदायिक-सामाजिक-उपासनाके उल्लेख निम्त- की उपदेश ध्वनित होता हे । पाठक इसका अधिक मनन 
पी लिखित स्थानोंमें हैं-- क्रे 
र | FRNA 
वहा 0. 3. 

= अत्तर 8 देवता = | 

म | [१] ( ४७८ ) साधिष्ठः शभ, सुगम, समीपका | ( 9७९) रजखून हरा न, रजो (४६३) सतत 
बेत्वका विस्तार | 
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६६ ऋतण्वेदके आभिस्‌क्त । पु ॥ a 
आ स्वमर्झ युवमानो अजर॑स्तृष्व॑विष्यन्न॑तसेर्ष तिष्ठति । 

अत्यो न पृष्ठ {षितस्यं रोचते दिवो न सानुं स्तनयन्ञाचेक्रदत्‌ ॥ २। 
क्राणा रुद्रेमिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्ता रायेषाळमत्य 

ल्ह ह 0 


रथो न विक्ष्द॑_असान आयुषु व्यांनुषग्वायो देव ऋण्वाते ॥ ३॥ 
वि वातजूतो अतसेषुँ तिष्ठते इथा जुहूभिः खण्या लुविष्वाणिः । 
(५९) तुषु यदभे व॒निनो दृषायसें कृष्णं त एम रुशदूम अजर ॥ ४ ॥ 


टु 


bd 


अन्चयः-- अजरः स्वं अझ युवमानः, अविष्यन्‌ अतसेषु तृषु आ तिष्टाते । झापतस्थ पृष्ट अत्यः न राचते। दिव सानु 
स्तनयन्‌ न अचिक्रदत्‌ ॥ २ ॥ क्राणा अमत्यः, रुद्रामः वसु! पुराहतः, र।यषाट्‌ हाता [नषत्तः | दवः रथः न ऋञ्जसान 
विक्षु आयुषु आनुषक्‌ वायो वि ऋण्वति ॥ ३॥ वातजूतः ठावष्वाण जुहूभिः सृण्या बृथा अतसेषु वि तिष्ठते । हे रुशदूमे 
अजर अझ्ने ! यत्‌ तषु वनिनो वुषायसे, त एम कृष्णम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ- अपर अग्निदेच अपना भक्षय प्रा करता आर उसका खाता हुआ कार्ट" 


पर शीघ्र चढ जाता है | घृतसे सिंचित हुए अश्निको पीठ घोडेके ससान चमकती है। | 
दयलोकके शिखरतक गजनेवाले मेघके समान यह शव्द करता ह॥२॥ क्रिया 
कुशल देव, रूद्रों और वसुओंद्वारा अग्रभागमें स्थापित होकर, धन जीतता हुआ 
दाता बनकर आसनपर बेठा हे। यही देव, रथके समान, प्ररासित होकर प्रजाजनांके 
अन्दर सतत विविध धन भर देता है ॥ ३॥ वाशुसे प्रेरित हुआ बडा शब्द करने- 
चाला अग्नि अपनी ज्वालाओंसे बढता हुआ सहजहीमें त्रक्षोंपर चढता है- वृक्षोंको 
जलाता है । हे तेजस्वी ज्वालावाले जराराहित अग्ने ! जब शीघ्र तू वनस्थ वृक्षोंको | , 
जलाता हे, तब तेरा साग कृष्ण होता है ॥ ४ ॥ ~| | 

मानवधभ-- मनुष्य अमरत्व्राप्तिका यत्न करे, अपने लिये सुयोग्य भोजन ग्राप्त करे 
तेजस्वी बने, गंभीर शब्दसे वक्तृत्व करे ॥ २॥ मनुष्य कमोंकी कुशलता संपादन करे, वेता 
बनकर अग्रमागम विराज, शत्रुका पराभव करके धन कमावे, उस धनका दान करं । संपूर्ण 
जनक हित करनक लिय विविध प्रकारके धन जनताको समर्पण करे ॥ ३ ॥ जैसा अग्नि सहन 
हीसे अरण्यॉको जठाता है वैसा वीर अपने राष्ट्रकै शत्रुओंका नाश करे । और अपना मागे 
कृषियुक्त करे ॥ ४॥ 

[ २] (४८१ ) अद्म= भोजन, अन्न, खाने योग्य पदार्थ ॥ ( ४८२ ) अतस- काष्ठ, समिधा, वायु ज्ञाता, आ $ 


वस्त्र, शस्त्र ॥ ( ४८३ ) तृषुन्शीघ्॥ ( ४८४ ) अजरः=(अ-जंरा) जरारहित, क्षीणता जिसमें नहीं (अज-य) ` 
गतिमान्‌, प्रयत्नशील ॥ 


[ ३ ] ( ४८५ ) क्राणास कर्ममें कुशल, करनवाला, कर्ता ॥ ( ४८६ ) घाट ( साह ) = जीतनेवाला, 
करनेवाला ॥ ( ४८७ ) बाय घन॥ (४८८) क्रञ्जसान- प्रशंसित ॥ 
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॥ हि.) मनन ओर धमेबोध । 

तपुंजम्भो वन आ वातचोदितो यूथे न साह्वाँ अव वाति वंस॑गः । 
॥ । अभित्रजन्नक्षितं पाज॑सा रजः स्थातुश्वरथ॑ भयते पतत्रिण:॥ ५॥ 
थृष्ट्वा भर्गवो मार्नुवेष्वा राये न चारँ सुहवं जनेभ्यः । 


६७ 


हातार सत्त जुग्हाश्याजष्ठ य वाघता वृणत अध्वरषुं । 
आग्न ।वड्वषासराते वसूना सपयार्म प्रयसा या रत्नसू ॥७॥ (१२०) 


होतारमग्ने अतिथि वरेण्यं भित्रै न शेव॑ दिव्याय जन्मने ॥ ६ ॥ 

साइु अन्वयः--यूथ साह्वान्‌ वसगः अववाति न, वातचोदेतः तपुजम्भः वने आ। अभिब्रजन्‌ पाजसा रजः अक्षतं । , 
सान; | पतत्रिणः स्थातुः चरथं भयते ॥ ५॥ हे अग्ने ! होतारं अतिथिं वरेण्यं शेवं मित्र न जनेभ्यः सुहवं खा द्याय जन्मने 

शदूमै | चारुं रयिं न श्रावः मानुषेषु आदधुः ॥ ६ ॥ जुह्ृः सप्त वाघतः यं होतारं यजिष्ठं अध्वरेपु बृणते तं विश्वेषां वसूनां अरतिं 

ot प्रयसा सपर्यामि, रत्नं यामि ॥ ७ ॥ 

टे 

है। अर्थ-गौओके समूहमें बलवान्‌ बेल भ्रमण करता हे वेसाही, वायुसे भारत हुआ 

ज्ञ तापशका ज्वालाआस युक्त आग्ने वनभ घूसता हूँ । घूसता हुआ तेजाबलस अन्त- 

| रक्ष व्यापता हैं | इस चलनवाल अग्निस स्थावर जगम भयभात हात ह्‌ ॥ ५ ॥ हैं 

जा अग्ने ! दाता, अतिथिबत्‌ पूज्य, श्रेष्ठ सेवायोग्य भित्रक समान, जनाका खुस 

व बुलान याग्य तुझका द्व्य जीवनकी प्राप्तिक लेख सुदर चनक समान भरण पषण 

रकः करनेवालान मानवस माजम धारण किया ॥ ९॥ हवन करनवाल सात वंठ्ठांन्‌ जल 
को | दाता और यजन योग्य देवको हिंसारहित कमाम स्वीकार करते हैं, उस सब 
को | धनोंको देनेवाले अग्निको अपेणद्वारा में पूजता हू ओर धनका याचना करता 


हू॥७॥ 

मानवधमै--मनुष्य बलवान्‌ आर तेजस्य बन अर शत्सओंकी परास्त करके अपन तजस 
दशदिशाओंको परिपूरित कर । एसां पराक्रम करे कि जिससे सब शत्रु भयभात हा ॥५॥ मनुष 
दान करे, पूज्य आर श्रेष्ठ मित्रवत आचरण करे, सन्मान योग्य बनें, जनताका सहज छु. 
होवे, अथात्‌ उनका सुखदुःख जानन वाला बने, दिव्य जीवनके लिये प्रयत्न कर, सुदर ॥ 

कारी धनको संभालकर रखे; जनसमाजम मुख्य उपास्य देवक स्थापना करे आर सब लोग 
| मिलकर उपासना करें ॥ ६ ॥ मनुष्य सब मिलकर यज्ञ कर) दान दव, पूज्य बन, कि 
कमे करें, आत्मसमपेण द्वारा श्वर उपासना करें ओर उससे इट प्राप्तिक लेथ 


° 6८ | आ यल ॥७ ॥ 


डा शब्द करनवाला ॥ 


जिससे लिया जाता है॥ (४९०) तु। 


[४] ( ४८९ ) जुहु= जिह्वा, ज्वाला, 
से युक्त ॥ 


(४९१ ) कृष्ण काला, कृषित, कषित, कृषि 
क .»* 


रि? के 
६८ ऋग्वेदक अमिसूक्त । [ र्क 
अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तातृभ्यां मित्रमह: शमे यच्छ | 
अग्ने गणन्तमहस उरुष्याजा नपात्पाभरायसासः ॥ ट ॥ 
भवावरूथं गृणते विभावा भवा मधघवन्सधघवज्गयः रास । 
(१२६) उरुष्याग्नं अहरो गृणन्त मातसक्षू । धयावसुजगस्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


वि 


अन्वयः-- है सहसः सूनो मित्रमह | नः स्तोतृभ्यः अद्य आच्छद्रा हाम. यच्छ। ह ऊजो नपात्‌ अप्ने ! गृणन्तं आय 
सीभिः पूर्भिः अंहसः उरुष्य ॥ ८ ॥ हे विभावः मघवन्‌ अझ ! गृणते वरूथं भव । मघवद्भयः शर्म भव | गृणन्तं अंह 
उरुष्य | धियावसुः प्रातः मक्षु जगम्यात्‌ ॥ ९॥ 

अर्थ- हे बलसे उत्पन्न हुए मिन्नवत्‌ तेजसे युक्त देव ! हम उपासकोंको आजहि | १ 
निर्दाष सुख प्रदान कर | हे बलको न गिरानेवाले अग्निदेच। उपासकको लो 
कीलोंसे रक्षा करनेके समान पापस बचाओ ॥ ८ ॥ हे विशेष प्रकाशवान्‌ ओर 
धनवान्‌ अग्ने ! उपासकक लिये तू घरक समान हो | धनवानांक लिये सुखदायक 8 
बन । उपासककी पापस रक्षा कर | वुद्धिरूप धन जिसके पास हे ऐसा यह देव प्राता- | ८ 
काल दीघहा हमार पास आव ॥९॥ 

मानवधम- मनुष्य वलके लिये प्रसिद्ध बने, अपनी जा शक्ति हो उसको सबके हितके लिये 
मित्रवत्‌ बत | अपने अजुयाययाका उत्तम सुख देवे | अपने बलको न्यूनता न होने दे । पापसे 
बच । नगर आर राष्ट्रक बचावक लिये सुदृढ काले निमोण करे ॥ ८ ॥ मनुष्य विशेष तेजस्वी हि 
बन) धन ग्राप्त कर, इश्वरभक्तक लिय आश्रय दवे, धनवान्‌ आर भक्तिमान्‌ की पापसे रक्षा |भो 
करके उनका सुख दव | बुद्धि आर ज्ञानकाह धन माने आर उसकी वाद्धे करे । प्रातःकाल 
उठकर इश्वरको उपासना कर ॥ ९ ॥ 


[५] ( ४९२ नर शतका पराभव करनवाला, बलवान्‌ ॥ ( ४९३ ) वंसगः- बैल, उत्तम गतिमान्‌ ॥ ८ 
( ४९४ ) पाजस्‌ =वल, वेग ॥ ( ४९५ ) स्थातुः चरथ = स्थावरजंगम ॥ ( ५ त्रिन्‌ = उडनेवाला, 
श्‌ तु । ( ४९६ ) पतत्रिन्‌ न 
चलनेवाला, दौडनेवाला, पक्षी ॥ 
[ ६ ] ( ४९७ ) दिव्यजन्म- देवजीवन, दिव्य जीवन । 
[७ ] (४९८ ) यामि--याचामिर मांगता हं ॥ ( ४९९ ) अरति= गति, क्रोधा, ज्वाला, रहना, हमला करना | 
नोकर, सहायक । स्वामी, धनी । बुद्धिमान्‌ ॥ ( अ-रति ) दुःख, कष्ट, असमाधान्‌, चिंता, उदासीनता, पितत 
कोप ॥ 
[< ( ५०० ) आच्छद्रँ छिद्ररहित, दोषरहित | ( ५०१ ) मित्रमंहः८ जिसका तेज सबका हित करताही ' 
तत नतका बळ ह॥( ५०२ ) ऊजो न-पात्‌= शक्ति की क्षीणता न करनेवाला ॥ (५०३) आयसी पूर 
लोहेका कीला, पत्थरसे बना अभेद्य दुर्ग ॥ 


[९ | ( ५०४ ) वरूथ= घर, कीला, कवच ॥ (५०५ ) मक्षू= शीघ्र, सत्वर ( ५०६ ) धियावसुः 4 ” 
रूप धनसे युक्त ॥ 


"० च 


ME >. 


का ४७ अजा न-पात्‌-- शक्तिकी क्षीणता न करना । ( ५९ 


5: सुभाषित & | 


(४०९७ 


सहोजाः नूचित्‌ नितुन्दते। क १।५८।१ 


हो तो कोई उन्नति नहीं हो सकती | 
(९७) 
भरिष्ठेभिः पथिभिः रजः विः 
सांवहासः पथ; रजः विंमभ | ०५.८], 
“ सुयोग्य मार्गोंसे रजोगुण | भोगों )की निर्मिती 


करना योग्य हे | ?? भोग प्राप्त करना अथवा भोगना हो 
तो सुयोग्य और सरल मारगोमे मनष्य चले | 


( ९८ ) 
हविषा देवताता आविवासति ॥ क्र. १।७८।१ 


अपणस दघत्वक फलामका काय होता षी” 


॥ दान त्याग अथवा समर्पणसँही देवत्वके भावोंका फैलाव हो 


सकता हे | 
(0) 

आ स्वमद्य युवमानो अजर! । क. १५८२ 

“ जो क्षीण नहा हे वही अपने लिये अन्न प्राप्त 

करता हु | ” बलवान्‌ ओर प्रयत्नशीलही अपने भक्ष्य- 


भोज्य भोगोंको प्राप्त करता हे । 
} 


( १००) 


ENS 


क्राणा...पुराहेता...रायपाट्‌। ऋ. १।५८।३ 
कही कठेत्वचान होता हे, जो अग्रभागभ रहता 
जो पीळ हटेगा और धनको 


न जीतेगा वह महान्‌ कार्य कर नहीं सकता ॥ 
( १०१) 


विक्षु आयुषु व्यानुषग्वायां देव अण्वति । 


सुभाषित । 


सजाजनामं सतत विविध घने ( देव ) राजा 
। ह । ”' जो प्रजाजनोंके इनोंकी समृद्धि करता हैं 


वही उव हूँ | 
( १०२) 
दव्याय जन्मन चारु रयिं आजुषेषु दधुः । 
ऋ. १।५८१ 
दिव्य जावनक लिये संदर वन मानवसमाजम 


आरण करत हे | 7 उत्तम धनसे जीदनकी दिव्यता बढ़ाई 
जा सकती हैं | 


5 NE 
विश्वेषां वढ्नाँ अरति प्रयसा सपर्यामि । 


ऋ. १।५८।७ 

“ सब निवासक धरनोंको प्राप्त करनवालेका 

पूजा अयत्नस करते हं | ?? क्यों कि उसीके धनसे सब 
जनताका उपकार हो सकता हे | 


( १०४ ) 
नः अच्छिद्रा शभ यच्छ । 


क्र. १५८७ 
“ हम सबको निर्दाय रख दो । ?” प्रत्येक मनुष्य 
निर्दोष सुख प्राप्त करनेका यत्न करे | 
(१०५) 
अहसः उरुष्य । कर. १।५८।८,९ 
“ पापसे बचाओ । ” प्रत्येक मनुष्य अपने आपको 
पापसे बचावे | 
( १०६ ) 
वरूथ भव, शम भव । 
क्र. १।५८।९, 


« आश्रय देनेवाला हो, सख देनेचाला हो | '” 


क्र. १।५८।३ मनुष्य जनताको आधार और सुख देवे । 


स्मरणं करने योग्य शब्द । 


है खित उप 
इस सकक्‍तमें निम्नलिखित शब्द बडे बोधप्रद हे आर वे निम्तलि 
= बलके लिये प्रसिद्ध होना । (५५ ) देवताताऊ दिव्य भावका विस्तार करना । 


पीर बनाना । (५७) 
कुन | ) आयंसी पूः नगरी रक्षाके लिये कीलोको निर्माण करना | 


(५४ ) सहोजः 
| (५६ ) तुविष्वानि= अपना स्वर 


(६० ) धियाबसुः- बुद्धिको सच्चा धन मानता | 


देते हे 


मित्रमहः= अपनी महत्ता-शक्ति-मित्रवत्‌ हो । ( ५८ ) 


SSS 
ऋतग्वेदक अभिसूक्त । “| he | 


( १७) वैश्वानर अग्नि । 
( ऋ मं० १५९।१-७। अ० १।४।२५।१-७ ) 
( नांधा गौतम ऋषिः । देवता आग्निः | छद ब्िष्टभ्‌ ) 


व॒या इदे अग्नयस्ते अन्ये त्व (वेश्च अम्नता मादयन्ते । 
बैश्वानर नाभिंरासि क्षितोना स्थूणव जन! उपासेद्ययन्थ ॥ १॥ 
मधी दिवो नाभिंरम्तिः एथिव्या अथाभवद्रता रादस्या 

द खा देवासोऽजनयन्त देवं वेश्वानर ज्यातरेदायाय ॥ २॥ 
आ सूर्ये न रइमयां घुवासा वश्वानर दाधिरेडम़ा वसने । ४ 
षंधीष्वप्सु या मानुषिष्वासे तस्य॒ राजा ॥ ३ ॥ 


(३२९) या पवेतेष्व 


menses a ७3.33 काल» मल 


अन्वय:-- हे अशे ! अन्ये असय त वय इत्‌ | विश्वे अमृता; त्वे मादयन्ते | हे वश्वानर : क्षितानाँ नाभिः आस | 
उपमित्‌ स्थूणा इव जनान्‌ ययन्थ ॥ १ ॥ अग्नि; दिवः सूर्धा एथिव्याः नाभिः । अथ रोदस्योः अरातिः अभवत्‌। हे वश्वानर! 
देवासः तं त्वा देवं, आयाय ज्यात इत्‌, अजनयन्त ॥ २ ॥ सूय ध्स्वासः रश्मयः न, वश्वानर अञ्चा वसन आदुघिरे | 

या पर्वतेषु ओषधिषु या अप्खु मानुषेपु, तस्य राजा आस ॥३॥ 
अर्थ हे अग्ने ! अन्य अग्नि तेरी शाखाए ह्‌। सब अमर दव तर अन्दर आनन्द 
भोगत हें। हे विश्वक नता । तू सब मनुष्याका सव्य ह्‌ । सुरढ खबक समान तू लागा- 
| का आधार है ॥१॥ आगन दूयुलांकका सस्तक आर पथ्यांका सध्य हे आर दयुलाक 
तथा भूलाकका चलानवाला द्‌ । हं वश्वक नता | सब देव उस तुझ दवका आयाक 
लिये ज्यातिके समान प्रकट करते हृ ॥ २॥ सूयम जस [स्थर करण ह, वस ह 


०७ > 


विश्वके नता आग्नम अनेक धन धारण किये गये ह। जा पचता आषा घेथा जला 
और मानवोंमें हे, उनका राजा तू है ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-- सब अन्य इंद्रियाग्नि आत्माग्निकी शाखाएं हें । सब देच आत्मास हि अपना दंवत्व सुरक्षित 
रखते हैं । इंद्रियांका आनन्द भी आत्माक कारण ही हे। सब विश्वका संचालक आत्मा हैं।सब सतु 
प्याँमै अन्तरात्माका निवास हे । सबको आत्माकाही आधार हे ॥ १॥ प्रभु द्यलोंक ओर पृथ्वाम ह, 
इनका चाळक वही हे। आयोँके उन्नतिमागेमं मागप्रदशेक दीप वही हे॥ २॥ सयके किंरणोक समानं 
परमश्वरम सब धन ह । पवता आषधियो जलो ओर मानवाँम जो भी कुछ हे उन सबका राजा 
परमश्वर ह ॥ ३॥ 
मानवधम मनुष्य अपने कायेकी विविध शाखाएं शुरू करे, उनके सब कमेचारियक 
आनन्द देवे। सबका नेता बने । मध्यम रहकर सब कार्योके सूत्र चलावे । आधार और आश्रय बन 
कर विराजे ॥ १॥ मनुष्य सब कार्यका संचालक बने । प्रभुको अपना पथप्रदशक दप समर 


आर उनके दशाय मागस चल ॥ २॥। मनुष्य सूय जसा तेजस्वी बने, सब प्रकारक | 
पास रखे, अपना ग्रशत्व पतोपर, समुद्रोंपर, बनस्पतियोंपर और मानवॉपर रखे ॥ रे |! __. 


» [१] ( ५०७ ) उपमित्‌र सुदृढ़ताके साथ गाडा हुआ, स्तंभ, आधार | ( ५०८ ) स्थूणा= स्तंभ । 
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परवा बृत्रहण सच॑न्त । 
बेइतानरो दस्युसाश्च धूनोस्काष्ठा अव शम्बर भेत्‌ ॥ ६॥ (१३२) 


oe 


rs rr कम कनिनीनननिनवननननन पननननननननननननमक-+- 


अन्वय;-- राँदसी सूनव इव बहता | दक्ष होता स्ववते सत्यशुष्माय नृतमाय वश्वानराय पूवा यह्वी गिर मनुष्य 


४ तवेद । त न तक 
| न॥ ॥ हं जातवद्‌ः वश्वानर महिववं बुहतः दिवः चित्‌ प्र रारचे | मानुषाणा कृष्टाना राजा असि। युधा देवेभ्य 


वरिवः चकथ ॥ ५ ॥ पूरवः य वत्रहण सचन्तः वृषभस्य महित्व प्र नु वाचम्‌। वश्वानरः आंञ्च दस्यु जघन्वान्‌ | काष्टा 
अधूनात्‌ | शबर अव भतू ॥ ३॥ 


/ अर्थ- द्यावाएथिची अपने पुत्रकं लियेही बडी होनेके समान विस्तृत होगयी है । 
बलवान दाता आत्मबलसे युक्त सत्यतेजस्वी मानवश्रेष्ठ विश्वके नेताक लिय प्राचीन 
बडे प्रशांसास्तोच, मलुष्यके समान, प्रयुक्त करता है॥ ४॥ हे बने हुएको जानन 
वाले विठवके नेता ! तेरी महिमा इस बडे दूयुलोकसे भी बढ गयी हैं | मानवी प्रजा- 
जनोंका तू राजा है। युके द्वारा सब देवोके लिये तू धन देता ह । ।०॥ नगरवासी जन 
जिस व॒चनादाककी सेवा करते हैं, उस बलवानका महत्त्व वणन कर । विश्वका नेता 
आग्निने दस्युका नाश किया । दिशाओंको हिला दिया आर मेघका भेदन किया ॥ ६॥ 


भावाथे- यलोक आर भूलाक सब संसारके लिये उदारताख विस्तत बन हे । परमश्वर आत्मबळ 
वाला, सच्चा तेजस्वा, सवस श्रेष्ठ सच्चा विश्वका चाळक ह्‌ उसीक लिय ये सव प्रशसा स्ताज्ञ है ॥४॥ 


परमेश्वर सब बने इुएका जानता हे आर जगतूका नतत्व करता हैं। उसका महिमा सबसे बडा ह। वहा 


| सब प्रजाका सच्चा राजा ह । ओर वह यद्ध करक सव दिव्य जनाको उन्नांत करता ह्‌ ॥५॥ नागरिक 


लोग' मिलकर दुष्टनाशक प्रभको संचा करे, उस समर्थक महखका वणन कर । उस विश्वसंचालकन 


ट>. 


दर्शका नाश किया । सब दिशाआंको हिका दिया और आवरक शात्रको छिन्नभिन्न किया ॥६॥ 
मानवधम मनुष्य अपना अन्तःकरण सबको आधार देने योग्य विस्तत कर । स्वय 
आत्मिक बलसे युक्त) सत्यान, सत्यके बलसे युक्त होकर सबसे श्रेष्ठ बन आर बड कर्मोका 


| संचालक बने । जा एसा बनंगा उसीकी सब प्रशसा करंग ॥४॥ मनुष्य सष्टिविद्याका ज्ञान 


प्राप्त करे, नेता बने । अपनी योग्यता बढावे । सबका रंजन करे । शत्रुओंसे युद्ध करके स्वजनोंको 
धन समपण कर ॥ ५॥ नागरिक छाग मिलकर अपनी उन्नतिक लिये ईश्वरकी स्तुति प्राथना 
DN करें, प्रशुके गुण गायन कर दृष्टोंका दमन करे । एसा पराक्रम करें कि जिससे सब 


दिशाएं हिल जांय । शत्रुओंका नाश करे ॥ ९ ॥ 


SS 


ऋ्वेदके अग्लिसूक्त ॥ 


७२. 


> 


[a | अतः प्रे वभा रवा 
बेखानरों मंहिम्ना शिश्ररष्टिभेरदाजेषु यज्ञतो भावा । 


(१३३) शातगनेये शतिनीभिरग्निः 


पुरुणीथे जरते सूनृतावान्‌ ॥ ७॥ 


९. 


शा 


जेष यजतः नुतावान्‌ अ हिल जनन जया > तवनये 3 
अत्वय:-- वश्वानरः महिना विश्वकृष्टिः विभावा भरद्वाजेषु यजतः । सूटूतावानू अस: शातवनय पुरुनीथे शतिक; 


>> 
जरत ॥ ७ ॥ 


अर्थ- विश्वका नेता महत्त्वसे सवे मनुष्यसमाज ही 


र १. 


दै, वही विद्ञोष तेजस्वी 


भरद्वाजो में पूजित होता हे । वही सत्यवान्‌ आगन शातवनय आर पुरुनीथ में 


८ >. * 0 होता > 
सेंकडों स्तोआोंस प्रशंसित होता हैं ॥ ७॥ र 

4402 ~ 
जनके समृहम निवास करता हे, 


a 


[$ 


भावार्थ-- परमात्मा विश्वका नेता है. बही सव 


सववत्र पूजा ओर प्रशंसा होगी ॥ ७ ॥ 


[४] (५०९ ) सत्यशुष्म्र- सत्य बलसे युक्त, सत्यका तेज जिसके पास हुँ | 


> 


; ~ ह 


निक हित करनेमें तत्पर हो । इससे उसकी 


[६] (५१० ) पूरवः = नागरिक जन ॥ ( ५११ ) काष्ठाः? दिशा, जल, मर्यादा, सूर्य ॥ (५१२ ) शवरः 


मेघ, जलवाला, शत्रू, राक्षस | 


[७] ( ५१३ ) विश्वक्रष्ठिट सब मानवजाति, सार्वजनिक, मानवसमाज ॥ 


देनेवाला । एक ऋषि ॥ ( ५१५ ) शातवनेय> 


( ५६४ ) भरद्वाज> भरपूर अन्न 


( शतवनि ) = सो ऋतु करनेवाला शतबनि, उसका पुत्र शातवतेय । 


| एक ऋषि ॥ ( ५१६ ) पुरुनीथ= बहुत नीतिमान्‌ । एक ऋषि ॥ ( ५१७) सजतायाजन सत्यप्रिय, सत्यवान्‌, 


सत्यप्रतिज्ञ ॥ 


सुभाषित । 


( १०७) त्वे विश्वे अग्रता मादयन्ते । 
ee क्र. १५९१ 
“ तुझ प्रभुम सब देव आनंद प्राप्त करते हें । " 
प्रभूके विना कहीं भी आनंद नहीं है | 
. (१०८) तं ता देवासोऽजनयन्त देवं 
वेश्वानर ज्योतिरिदायाय | ऋ. १।५९।२ 
“ संब देंबोने आयाँको पथप्रदर्शक ज्योतिरुपसे 
विश्वक्र नेता देवको दीपकसा प्रकट किया हे। 
विइबेइबर प्रभुही , आका प्रथप्रदशंक दीप हें | 
( १०९ ) स्ववेते. सत्यशुष्माय वेश्वानराय 
नृतमाय शिरः । ऋ. १५२४ 
“ आत्मिक बळसे युक्त सत्यके वळसे युक्त सर्द 
जनोंके हितकारी श्रेष्ट मनुष्यकी प्रशंसा है। ” ऐसे 
सज्जन की सर्वत्र प्रशंसा होगी । 


( ११० ) राजा कृष्टीनामसि मादुषीणां 
ह १. 
युद्धा वारचश्चकथे । क्र. २।५९।५ 
` सचे सनुध्यौका राजा शञुके साथ युद्ध करके 
जनताका घन बहावे ।?? राजाका कर्तव्य हूँ कि वह 
राष्ट्के लोगोंको धनसंपन्न करे । 
( १११ ) पूरवः वृत्रहणं सचन्ते | 
त्र. १।५९।६ 
“ पोरजन शत्रुनाशक वीरको प्रशंसा गाते है। ” 
जनता कभी निर्बेल की प्रशंसा नहीं कर सकती । 
~ + च्य 
( ११२ ) वृषभस्य महित्वं प्रवोचम्‌ । 


ऋ. 


“ बलवान्‌ वीरक प्रभावका वर्णन करे । ” सत 


लोग प्रबल वीरका ही वर्णन करते हें। 


॥ ॥ १५ 
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पुरोहित अभि-गणरांज । १७: 


ESD सि SE SR (२३ शक्तिप्रदाता आग्निं | 
ष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा राय न चारु क्राणा रुद्रेमिवेंसाभेः पुरोहितो होता 
सुहवं जनेभ्यः ॥ होतारमग्ने अतिथि निषत्तो रयिषाळमत्येः ॥ रथो न विक्ष्व 
वरेण्यं मित्रै न शेवं दिव्याय जन्मन ॥ जसान आयुषु व्या 5 पग्वायो देव ऋण्वति 
क्र. १।५८।६ ऋ. १।५८।३ 
५(वसभिः प॒रोहितः) वसुआं ओर रुद्रोन जिसको 
४ हे अग्न | भूगु ( दिव्याय जन्मने ) दिव्य जन्म अग्रभाग में रखा हैं, इस प्रकारका यह ( क्राणा ), 
के लिये (चारुं रयि न) उत्तम धनक समान कर्ता, ( होता ) दाता, आह्वाता ( निषत्तः ) व्याप्त, 
(मानुषेषु आ दधु ) मनुष्याम धारण करत रह ( रायि+षांटू ) धन क साथ रहनवाला, (अ-मत्यः) 
हं। ऐसा तू (मित्रं शेवं न) सेवनीय मित्रक समान, अमर देव ( रथो न) रथ क समान, ( विक्षः 
(होतारं ) दाता ( अ-तिथिं ) जिसकी आने आयुषु ) प्रजाजनाम (ऋजसानः ) आगे बढान- 
नानेकी तिथि निश्चित नहीं है ऐसा ( बरेण्य ) वाला प्रेरक (वार्याणि) बिविध शक्तियां ( आनुषक 
पृहे ।?? वि ऋण्वति ) प्राप्त कराता ह । 


इय जमेची भारि य इस मंत्रम शक्तिप्रदान करनका गुण स्पष्टतापूवक 
न्मकी प्राप्तिकी इच्छास श्रेष्ठ लोग मनुः कहा हे। जो शक्ति इससे मिलती है, वह साधारण 


ग्न धारणा % 
कि, जो सब ( वाये ) शचुओका नि-वारण- कर 
कारके है मत लल त ला 
अपने सब प्रकारके शत्रुओको दूर भगा दता ह| 
श्रेष्ठ धन किवा ( रयि ) श्रेष्ठ शोभा “ आत्मा ” हाँ सब अन्य शक्तियोसे “ आत्मशक्ति ” ही सबसे 
हे । यदि इस मानवी शरीरमें आत्मा न रहा, तो प्रभावशाली होती है । आत्मशक्ति के द्वारा अन्य 
अन्य धन आर डावी शाभाय कळ भा काय नहा शाक्तियोका उपयोग किया जाता हे, तथा आत्माको 
कर सकतीं । जिससे धनका धनपन रहा ह आर क्तियां कछभी कार्य नहीं 
दुर्बळता होनस अन्य शक्तियां 
सच्चा धन च्च गती हे । 
यही शक्ति आत्माग्निस प्राप्त है 
धन आत्माही हे। सब जानते हो हं कि, यह आत्मा ( २४ ) पुरोहित आग्नि ।गणराज । 
५ अ+तिथि ” हे, क्योंकि इसकी शरीरमे आनको « पुरोहित ” शब्दके अर्थका निश्चय 
और शरीर छोडकर चले जानेकी तिथि निश्चित मर हित ” शब्दका अर्थ “ अंग्रमागमे 
नहीं है । यंही सेवा करने योग्य सच्चा मित्र हैं! ना इस 
क्योकि यही सबका मान्य कर रहा ह| इसलिये रखा हुआ; अग्रसर, RE र हे 
इस शाक्तीकी धारणा सबको करनी चाहिय। अयर जा प किन्हौने इसको अग्र 
क्योकि इस शक्तिका चितन करनेसे हा अपना विय ति ळी डौ रखा है, किनका यह 
शक्तिका विकास हो सकता हैं। कोई अन्यमाग भश य: के कर नोका उत्तर सर मंत्रम दिया 
नहीं | इसकी धारणा करनेसे शक्तिकी वृद्धि होती सुस ह दां स्देमिः पुरोहितः ) बसु तथा 
गया हैं = 
रण यह हे कि, यह उपासकका 7 


` | विठठक्षग शक्तियां देता हे, देखिये 


३ 


ESS 


स 54:50 


अग्निसूक्तोंकी भूमिका । 


१८ 


बनाया है। वस रुद्र आर आदित्य ये “ गणदव 
हैं। गणदेव वे होते हं कि, जा अपने सघम रहत 
हें ओर संघस हो कार्य करत ह| संघशाक्तेका 
सहत्त्व इन | गणदेवो ” के द्वारा बताया जाता ह। 
गणदेवोक प्रत्येक संघका एक मुखिया हातां हा ह 
ओर उस मखिया को “ एरो-हित ” कहत ह, 
क्योकि गणोक सब घरको द्वारा वह स्वार्त हाता 
है। यह एक प्रकारकी “ गण-राज-सस्था ” ह जा 
वेदिक मंत्रांम वणन का ह । इसका व्यापक स्वरूप 
वतानेके लिये यहां स्थान नहीं है, तथापि इतना 
कहना आवश्यक है कि, इसके मुखिया को जसा 

: प्रोहित ” कहते ह, उसी प्रकार ' गण-राज, 
गणपति, गणश” आदि नाम कहते हैं आर इसका 
अनमतिक विना कोई गण काइ काय कर नहा 
सकता । प्रत्येक कायम इसको बुलाया जाता हैं। 


इसका सत्कार कया जाता ह आर इसका अनुः 


मतिसे ही सब कार्य किये जाते हैं। यद्यपि गणके 
प्रत्येक व्यक्तिको अपना मुखिया चननेका अधिकार 
होता हे, तथापि मुखिया चुननेक पश्चात्‌ म॒खिया- 
का अधिकार सवतोपरि होता हे। 
इस मंत्रम वसुगण ओर रुद्रगण का नाम आया 
हे। अध्यात्मदष्टिसे “ रुद्र” नाम प्राणोंका है। 
पंचप्राण ओर पंच उपप्राण मिलकर दस प्राण 
मानवी शारीरमें काये करते हँ । यही प्राणगण किवा 
रुद्रगण हं | स्थूळ शक्तियाक अर्थात्‌ पथिवी आप 
तज आद्कॉक गणॉका नाम “ वस॒गण ” हे। इन 
दाना गणका अग्रेसर मुखिया आत्मा ही है। इन 
दानां गणाक सब देवताओंने इस आत्माको ही 
अपना मुखिया बनाया है। सब कार्य करनेके समय 
थ सब देवगण इसको अपने अत्रभागमे रखते हैं, 
आर इसास शक्ति लकर कार्य करते हैं। यह परो- 
(हेत का भाव पाठकांको यहां ठीक ध्यानम धरना 
चाहिये । 
यह अमर आत्मदेच सब अन्य 
अग्रेसर है और सब प्रजाओमें का; ड 
सबको विलक्षण शक्ति देता है। इस दृष्टिसे इस 


मंत्रका विचार करनेपर आत्माग्निकी | 

कल्पना आ सकता ह । इसा का और वणेन 

देखिये 
(२५) हस्तपादहीन गुद्य आग्नि | 
स जायत ग्रथम' पस्त्यासु महो बुच रजसो 
अस्य याना । अपाद्शाषा गुहमानो अन्ताः 
योयुवानो वृषभस्य नाळ ॥ ११॥ प्र शा 
आत प्रथम पवपन्य ऋतस्य योना वृषभस्य 
नॉळ ॥ स्पाहा युवा वपुष्या विभावा सप्त 
म्रियासाऽजनयत वृष्ण ॥१२॥ कर. 


“(स प्रथमः ) वह पहिला ( पस्त्यासु जायत) 
प्रजाओमे हुआ है । तथा वह (अस्य महः रजसः 


बुध्ने योनो ) इस महान्‌ अंतरिक्षके मूल स्थानमै । 


होता हे। यह ( अपाद्‌-शीषां ) पांव सिर आदि 
अवयवोस रहित ( अंतःगुहमानः ) अंदर ग॒प्त है। 
यह ( वृषभस्य नोडे ) वीययक्त परुषके स्थानम 
(आ योयुवानः ) संघटना का कार्यं करता है, 
संमेलन का कार्य करता हे ।” इस मंत्रका तात्पर्य 
यह हे कि, सब देवोम अत्यंत प्राचीन तथा सबसे 
पहिला यह देव हे, इस महान्‌ अवकाशमै इसका 


स्थान है । न इसको हाथ हैं और न पांव सिर | 
आदि अवयव हं, अर्थात्‌ यह अशरीरी निराकार ' 


हे, ओर सबके अंदर गप्त अथवा व्याप्त हे। शरीर 
रहित होनक कारण ही यह निरवयव होनसे सबम 
व्याप्त आर अव्यक्त हे बळवान्‌ मनुष्यक अद्र यह 
संमिश्रणका काय करता हे, अर्थात्‌ निवलक अद्र 
यह भेदन का काय करता हें। “ नायमात्मा बलः 
हीनेन लभ्यः ” (मंड. ३।२।४ ) यह आत्मा बलहीन 
को प्राप्त नहीं होता, यह तत्त्वज्ञानका सिद्धांत हीं 
हैं । निश्चयपूर्वक दढ अनष्टानसे ही इसकी प्राप्ति 


होती हे। और जिस समय इसकी प्राप्ति हाँता 


हे, उस समय उस मनुष्यकी शक्ति, शोभा अ गीर 
योग्यता वढ जाती हे । 
( | 
(ऋतस्य योनो) ऋतक मूल कारणम (व्‌ 


\ 
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यु नागरिक | 


ळे ) बलवान्‌ के स्थान मे ( प्रथमं विपन्यं ) 
पहिळे क्ञानीको ( शधः प्र आत ) तेज ओर बल 
प्रप्त होता है। यह ( स्पाहः ) स्पृहणीय, प्राप्त 
करने की इच्छा करन योग्य, युवा ( बपुष्यः ) दे ह- 
धारी, (विभावा ) प्रभावयुक्त हे । ( वृष्णे ) इस 
बलवान्‌ के लिये ( सप्त प्रियासः ) सात प्रिय देव 
( अजनयंत ) उत्पन्न करते हैं ।” 

इस मंत्रके अन्य शब्द पूवं लेखके अनसार 
सगमतासे ध्यानम आसकत हें, इसलिये उनका 
विशेष वणन करनेकी यहां आवश्यकता नहीं हे। 
पव मंम “ अ-पाद-शाष ” हस्तपाद आदि अव- 
यवहीन हें ऐसा वणन हें, परंतु यहां इस मंत्रमे 
४ वपष्यः ? शारीरधारी हे, ऐसा है। यद्यपि इसमें 


॥ 7 परस्पर विरोध दिखाई देता हे, तथापि विचारकी 


/ मंत्र 


दृष्टिस इसम कोई विरोध नहीं हे। क्योंकि यह 
आत्माग्नि यद्यपि वस्ततः शरीररहित है तथापि 
इस शरीरको धारण करनेवाला यही हे। इस लिये 
दोनो शब्द इस आत्मामे सुसंगत होत हैं। इस 
आत्मासही इस शरीरम तेज, बल वीर्य आदि होता 
है, इखीलिये इसके विषयम सव ही प्राणि हार्दिक 
प्रेमभाव रखते हैं । सबको ही यह प्रिय है। इस 
पे “ सात प्रिय देव इसको प्रकट करते हें” ऐसा 
जो कहा है, इसका स्पष्टीकरण इस लेखके अंतिम 
भागमे होगा । वहांही इस को पाठक देख सकते 


| हैं। ( सप्त ) सात संख्याका महत्त्व क्या हैं, इसका 


पता वबहांही पांठकाका लग सकता ह्‌ । अस्त । इस 
प्रकार इस गह्य आग्नका वणन वदमत्राम ह । इसस 
स्पष्ट होता ह कि, यह आत्माग्न हृदयाकाशम सव 


प्जाओक अंदर गह्य रातख विराजमान ह। तात्पय 


५ अग्नि ” शाब्दसे केवळ “ आग ” का हा भाव 
नहीं लिया जाता, परंतु प्रकरणानुसार अन्य अथ 
भी इस शब्दसे व्यक्त होते हैं! इसका अब ओर 
एक विलक्षण रूपक देखियें-- 
( २६ ) वृद्ध नागरिक । 
` 9 हि विक्ष्वीड्योडसि प्रिया ना अति- 
% 
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म ५ 
थि; ॥ रण्वः पुरीव जूयः तरनुने त्रययाय्यः || 
“(अधा हि) ओर तू ( र्हि 
हमारा प्रिय अतिथि तथा त व ही, 
प्रजाओमं पजनीय हे । ककी, र 
परि जयः रण्वः 
इव ) नगरीमं वृद्ध पुरुष रमणीय होता हे, अथवा 
(सूनुः न त्रययाय्यः) जैसा पत्र संरक्षणीय 
होता है । ” 
नगरीम जो सबसे वद्ध वजग होता है, वह सब- 
का वद्नाय हाता ह,इसी प्रकार यह इस शराररूपा 
नवद्वार पुरीमै बहुत समय से रहनेवाला सबसे 
प्राचीन पूर्वज होनेसे सबको पूज्य है। तथा घरमें 
जेसा बालक सबको संरक्षणीय होता हे, वेसा यहां 
इस शरीररूपी घरम यह बाटकवत्‌ ही है, ओर 
इसलिये इसका संगोपन करना ओर इसकी सब 
शक्तियाँका विकास करना सबको उचित है। दोनों 
उपमाओंमें एक विशेष बात बताई हे कि, यह स्वयं 
अशक्त हैं, ओर इस लिये दूसरों की सहायता क॑ 
अपेक्षा होती है। यद्यपि वृद्ध मनुष्य पूज्य होता 
है, तथापि तरुणोंके साथ उसकी शक्तिका मुकाब- 
ला नहीं हो सकता । तथा यद्यपि बालक सुकुमार 
होनेसे सबको प्यारा होता हे, तथापि तरुणोंकी 
अपेक्षा वह अशक्त ही होता है। यद्यपि वृद्ध ओर 


“बालक अशक्त होते हें, तथापि वृद्धम अनुभवको 


शक्ति हानेस वह सबको वंदनीय होता हूँ, अं 
बाळक सकमार होनेसे तथा सब शाक्तियोको बीज 
चत अपने अंदर धारण करता हें, इसलिये सबको 
प्यारा होता हे। आत्मा इस शरीरक जन्मख पाहिळे 
विद्यमान था इसलिये शरीरस वृद्ध हुं आर उसका 
संपर्ण शक्तियोका विकास होनेवाला हे इस कारण 
वह बालकवत्‌ ही हे । तथा यह आत्मा जो कार्य 
करता दै, यद्यपि अपनी शाक्तिसे करता हैं, तथाप 
“द्वियोद्दारा कराता हे, इसॉळये इंद्रियोकी सहाय 
ताकी अपेक्षा रहनेके कारण वह वृद्धवत्‌ अथव! 
बाळकवत्‌ दूसरेकी सहायता चाहता हैं। ये सव 


MESS 


अञ्निसुक्तोंकी भूमिका । 
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रूपकके भाव यहां दखन योग्य हें । अग्निक रूपस 
यह आत्माका भाव यहा बताया हें! अग्निका 
चिनगारी छोटी हानक कारण जैसी उसको रक्षा 
करनी आवश्यक होती हैं, परतु अनकल परिस्थिंत 
प्राप्त होनेके पश्चात्‌ वहा चिनगारी बडे दावानल 
का रुद्ररूप धारण करती हें, आर बडे धरंधर 
शत्रओको भी डराती हे, उसा प्रकार यह आत्मा 
प्रास्मम अपने अंदर सब शांक्तेया बीजरूप धारण 
करता है, उस समय बडा अशक्तसा प्रतीत होता 


हे, परंतु अनुकूल माता; पिता, गुरु, मत्र आदिका 


परिस्थिति प्राप्त होनेक पश्चात्‌ जिस समय यह 


आत्माका “ महात्मा ” बनता ह, तब यहा सबका 
पज्य होता हे, आर इसक तजस इसके शात्रुभा 
डरने लग जाते हें | इस प्रकार ऑग्निक साथ इस 
आत्माकी समानता देखन याग्य ह | इसका ग्रहण 

किया जाता हे, इस विषय मे निम्न मंत्र 


देखिये 


(२७) प्रजामें देवताका अनुभव | 
अग्ने कदा ते आनुषग्भुवद्ववस्य चतनम्‌ ॥ 


अधा हि त्वा जगामिर मतोसा विदवाड्यम्‌।। 
ऋ० ४७२ 


“ हे अग्ने ! जव तुझ देवताकी चेतनता हुई,तब 
ही तझे सब मत्यींन ( विक्ष इंडव्यं ) सब प्रजाआमे 
पजनीयको ( जगभिरे ) धारण किया । ” अर्थात्‌ 
जब तेरे चेतन्यका पता लगा, तब मनुष्योन तरा 
ग्रहण किया । आत्माका ग्रहण उस समय होता हे 
कि, जब आत्माकी चेतनशक्ति का पता लग जाता 
हे। विचारशील मनष्य पहिले शरीरम अनभव 
करता हं कि इसम एक चतन चालक शाक्ति हे; 
तत्पश्चात उसकी खोज की जाती हे, ओर उसका 
ग्रहण करनेके लिये अनुष्ठानपृवक साधन होता 
हे । इसके पश्चात्‌ उसका ग्रहण हो जाता हे । यह 
उसको अंतिम उन्नतिकी सीमा हे। इसका वर्णन 


देखिये-- 


` बहुत वर्णन है । प्रसंगविशषस भिन्न 


( २८) न दबनेवाला । 
स मानुषीषु दूळभो विशु - ॥ 
दूतो विश्वेषां ख्ुबत्‌ ॥ ऋ. दर 
“ बह ( मानुषीषु विक्ष, ) मानवी पजा 
( दुलभः = दुदेभ ) न दवनेचाला (अमत्य ) अमर 
( प्राचीः ) प्रकट हुआ हं, वह सबका दूत हो गया 
हे ।” इसक पूव एक मत्रमं कहा ह के, यह वद्धे : 
समान अथवा बाळकके समान हे । यह प्रारंभिक | ब 
अवस्था थो, इस प्राराभक अवस्थाम इसका बचाव व 
करना आवश्यक होता हे । परंतु जिस समग्र यह 
अपनी शक्तियाँके उत्कषक साथ प्रकट हो जाता है, 
उस समय यही ( दूळभः-डुदमः) न दवनवाला हो 
जाता है। कितनी भी शक्ति शत्रुकी हो,उसक दवा 
चसे यह दबाया नहीं जायगा, इतनी प्रचंड शक्ति 
यह प्राप्त करता है । इस मंत्रम एक विशेष बात | 
कही हे, वह यह हे कि, आत्मा ( मानुषीपु विश्ल 
दूळभः ) मानवी प्रजाआम हा यह न दबनंवाला 
बन जात हे, यह अवस्था उसको मानव योनि 
ही प्राप्त होती हे, पशपक्षीयोंकी योनिम इस प्रकार 
उन्नति यह प्राप्त नहीं कर सकता। इस विधानसे इस 
अग्निका आत्मा ही स्वरूप है, यह वात निश्चित 
होती हे, क्योकि आत्माके विकासको कमभूमा या 
करुक्षेत्र यह मानवयोनि ही ह। अन्यत्र एसा पुरुषा | 
नहीं हो सकता। यह सबका “दूत” हे जिस समय 
श्रद्धाभक्तिसे इसको कहा जाता हे कि, यह काय 
ऐसा करो, तो यह वेसा बना देता ह। मानस 
चिकित्सा ' से जो अरोग्य प्राप्त होता हैं, वह ड्सा 
आत्माकी निजशक्तिसे होता हे । “ हे. आत्मद | 
तम मझे आरोग्य दो, इस अव्रयवम नीरागता 
करो” ऐसा विश्वासपूवेक कहनेसे उसका शाक्त 
वहां इष्ट कार्य कर देती हे । इसको कहनस यह 
वेखाही कर देता हे, इसलिये इसका आज्ञाधारक 
“ दूत ” कहते हें । अग्निमंत्रोम दूत क वि 
भिन्न प्रकार 
का भाव उस वणनम हे, तथापि उनम ण्क 
यह हे; जो यहां बताया हैं। अन्य भाव था 
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में बताये जांयगे । इस विषयमे निम्न मंत्र 


स्थान 


खिय >> 
विषयम निम्न मंत्र देखिये-- 


तः NNN 6१ 
न करता ह. वंसहा मूकस ववतंत्व कराता हैं, इस 


अग्निदवषु राजत्याग्नमतष्वावशन्‌ ॥ ) सृकमें 

ह में वाच 

के | अग्निनों हव्यवाहनोऽसिं थीमिः सप्यंत॥ अयं कविरकविषु प्रचेता Es 

मर क्र. ०२०४ त 

~ 2. प. “>. > [न 

गया (१) अग्नि देवोमे प्रकाशता हे, (२) अग्नि आय ॥ स मा नो अत्र जुहुरः सहस्वः 

दक | मत्याँमै आवेश करता हे,( ३ ) अग्नि हमारा अन्नः न त्व सुमनसः स्याम ॥ क्र. ७४४: 

भेक | वाहक हैं, ( 2) इसलिये अग्नि की वद्धियों ओर ( अयं प्रचेताः अग्निः ) यह ज्ञानी अग्नि 

आव | कर्मोंस पूजा कीजिये । ( अ-कविषु कविः ) शब्द न करनेवालों में शब्दका 

ह इस मंत्रमे चार विधान हें । अग्नि देवम प्रका- त की हि / परी) क 
सहस्‌-वः ) वलवन्‌ | 


है, | शता हे,यह पहिला कथन है । देवशब्द इंद्रियवाचक 
हो | सप्रसिद्ध हे, इंद्रियोम आत्माको शाक्ते प्रकाशत 
ial ही हे । सब मनुष्योंकों इसका अनुभव अपन हा 

„£ शरीरमं हो सकता है। आंख नाक कानाम आत्माका 
न ही शक्ति वहाँका कार्य कर रही हे । यही आत्माका 
सु | आवेश मत्याँमै हे। शरीर स्वयं चेतन नहीं ह, 
ला | आत्माकी शक्तिसं ही इसका चंतनता हैं ॥ आत्म- 
नम | श्रक्तिको आवेश जब इस शारोरमे हाता ह तभी 


तेरे विषयमे सदा हम ( सु-मनसः ) मनका उत्तम 
भाव धारण करगे, इसलिये वह त्‌ हपारी (मा 
जुहुरः ) हसा न कर |” 
इस मंत्रके प्रथमाश्रमें आत्माग्निके गुण वर्णन 
किये हें- ( १ ) यह आत्माग्नि ( अ-कविषु ) जो 
शब्दका उच्चार नहीं करते, जो स्वयं ज्ञानी नहीं 
हें , उनमें ( कविः ) शब्दका प्रवर्तक ओर ज्ञानी 
A ~ wt 
क यह मक शरीर वक्तृत्व करन लग जाता हैं जड । ३.) तथा ९ मत 2 पवारची 
तत्त्व हे। इस विधानकी सत्यता हमने इससे पूर्व 
इस | शरीर दौडने लग जाता हे, मुदा शरोर सचतन दुखी हे। मुख जड हे, स्वयं मुखसे शब्द 
7 शब्द नहीं 
प्रतीत होता हे । यही इस महाभूत का सातार हैं, निकल सकता, परंतु यह जड मुखसे बडा ओजस्वी 
इसीको आवेश कहते हें । यही आत्माग्न इस वक्तृत्व करा सकता हे | सब हस्तपादादि अवयव 
कति शरीर भे अन्न का भोग लेता है आर सेव इोंट्रेयाका नेर इंद्रिय मरनेवाळे आर क्षीण होनवाल हं, उन 
मय । पहुंचाता है । प्रत्येक इंद्रियम पक एक देव वेठा हे, सबमें यह अविनाशी और अमर है । जो ज्ञानी 
वहां उसके पास योग्य अन्वरसका पह चानेका काय लोग इसके विषयमें मनमें ( सु-मनसः ) उत्तम 
| यह करता है, यही उसका “ दत ” भाव है । जिस भावना धारणा करेंगे, उनको उन्नति होगी, क्यो 
प्रकार दत, उसको दिये हुए पदार्थ बांट देता हं, कि यह आत्माग्नि अपनी शाक्ते उनम विकसित 
ठोक इस इस प्रकार यह दूत शरीरस्थानीय देयः करता है और उनको तेजस्वी करता हे । इसीलिये 
शति ता अन्नरसका विभाग यथायोग्य रात आत्मनिष्ठ मनुष्योका तेज सवत्र फेलता ह। यह 
यह यता रहता हे। इस दुतक्रमस) हो अन्य देन आत्माग्नि सच्चा मित्र है और उसी लिये उपास 
अर्थात इंद्रियगण पुष्ट होते हे, आर अपना अपना कोको सहायता करता ह 


५ 2 


पय | कार्य यथायोग्य रीतिसे करते रहते है आत्मा (३०) पुराना मित्र । 
इतना कार्य कर रहा है, इस लिये बुद्धियों ढा दृगुभिहिँते मित्रमिव प्रयोग प्रत्नमृत्विज 


जि ' इसकी उपासना करनी.अत्यावश्यक हैं 
मंत्रका तात्पर्य दे.॥ यह जसा अचेतन देहको सचे 


। यह इस 
मध्वरस्य जार" बाहुभ्यामाग्नमायवाः 


MSS 


अग्निसूक्ताकी भूमिका | 
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5जनयंत विष्ष होतारं न्यासादयन्त ॥ 
क्र. १०७५ 


४( द्युभिः हितं ) तेजस्वियोक साथ रहनवाला 
( प्रत्नं मित्र इव प्रयोगं ) पुराने मित्रक समान योग्य 
सहायता देनेवाला, ( ऋतु+इजं ) ऋतुक अनुकूल 
कर्म करनेवाला; ( अ-भ्वरस्य जार ) सत्कमंका 
समाप्ति करनेवाला, अग्नि है । इसको ( आयव ) 
मनष्य अपने परुषाथसचक बाहुओस प्रकट करत 
रहे और उस ( होतार ) दाताको ( विक्षु ) प्रजा 
आम रखत रहे। 


यह आत्माग्नि (प्रत्नं मित्र) पुराने मित्रके समान 
योग्य समयमै योग्य सहायता करनेवाला है। जो 
इस आत्माग्निकी यह मित्रता जानते हैं, वही उस- 
का सच्चा मल्य अनभव करते हं, ओर वही अपन 
आपको धन्य धन्य बना सकते हँ । वाहुवळो अर्थात्‌ 
परुषाथाँसंही उसकी प्रसिद्धि होती हे, यह महात्मा 
ऐसे शभ कम करनेसे जगतम वंदनीय वना हें। 
योग्य सवंजनहितकारी परुषाथाँसे ही प्रशंसा होती 
है | तात्पय निष्ठापूर्वक ज्ञानसे आत्माग्निका अन- 
भव होता हे, ओर सवंजनहितकारी पुरुषाथाँसे 


उसको प्रसिद्धि होती हे। इस प्रकार परान मित्रकी : 


उदारता हे, इसलिये सबको इसके विषयमे आदर 
रखना उचित हे। अब ओर इस का अमरत्व 
देखिये 


(३१) विनाशियोंमें अविनाशी | 
अपञ्यमस्य महता माहेत्वममत्यस्य मत्यांसु 
विक्षु ॥ १०७९१ 
“ (मर्त्यासु विक्षु) मत्यं प्रजाओंमें ( अस्य महतः 
अमत्यस्य ) इस महान्‌ अमरका महत्त्व देखा हें ।”” 
यह अनुभव का बात इस मंत्रम कही हे। सव देह 
मरनपरभी यह अमर रहता हे) मरणधमीं शारीरो 


> 
म यह अमर ओर अविनाशी आत्मशक्ति रहती हे। 
इसीका नाम आत्माग्नि हे। तथा-- 


आग्नि सुं सहसो जातवेदसं दानाय ॥ | 


णाम्‌ ॥ द्विता यो भूदशृतो मर्ल्येष्वा होता 
मद्रतमो वाश ॥ ऋ० ८।७१।११ 

“(सहसः सून्‌) सहनशक्तिसे प्रकट होनेवाडे 
( जात-वेदं ) जिससे ज्ञान और धन की उतपि 
हुई हे, ऐसे अग्निको ( वार्याणां दानाय ) शत्र 
निवारक शाक्तियोक दानके लिये प्रशंसा करता हूं 
जो (मत्यषु अमृतः) मरणधमवालौं में अमर 
(विशि मंद्रतमः ) प्रजाम अत्यंत तृप्ति करनेवाला 
( होता ) दाता ( छ्वि-ता भूत्‌ ) दो प्रकारसे होता 
ह्‌ |” 

(१) यह आत्माग्नि सहनशाक्ति अर्थात्‌ शत्रको 
दूर भगानेको शक्ति बढाता हे, आत्मिक बलसेही 
संपूण शत्रु दूर भाग जाते हें, (२) यह चित 
स्वरूप होनस इसस ही ज्ञानका प्रवाह चलता है, 
(३) शत्रुका निवारक धन ओर शक्ति का प्रदान 
यही करता हे, (४) “सब मत्यौंमे यही अमर 
हें” आर (५) सबको अत्यंत हष देनेवाला भी 
यहा हे, (६) इसको शक्ति स्थल आर सक्ष्मम 
सचाारेत हा रहा हे। यह इसका वर्णन स्पष्टतांस 
इसका आत्मिक स्वरूप व्यक्त कर रहा है। तथा 
आर देखिये 


स नो विभावा चक्षणिने वस्तोरभ्रिवंदारु 

वेद्यश्च नो धात्‌ ॥ विश्वायुयों अमृतो मर्त्यै 
| भूदतिशि पट छीत्ताए , ६।४।२ 

घूषभुद भूदतिथिजोतवेदाः ॥ छ 


“ ( वस्तोः चक्षणिः न ) दिनमें सूर्य जैसा 
( विभावा ) प्रकाशक ( वेद्यः ) और जानने योग्य, 
वह अग्नि ( वंदारु चनः ) वंदनीय अन्न (नः 
धात्‌) हम सबको देवे। ( विश्व+आयुः अमृतः ) 
पूर्ण आय देनेवाला यह अमर ( मत्येंषु उषभुत ) 
मत्योमे ब्राह्ममुहतक समय जागनेवाला ( ह 
श्ञानका प्रकाशक ( अ-तिथिः ) जिसकी आनंजान 
की तिथि निश्चित नहीं हे, ऐसा है । ”” 


विनाशियोंमें अविनाशी | 


>“ 


Fh 
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विभाति ॥ 


वर्य जैसा सबको प्रकाश देता हैं, उसी प्रकार 
ग्रह आत्माग्नि सबका ज्ञानका प्रकाश देता हे, 
इसीलिये यह (वेद्यः ) जानने योग्य हे । इसकी 
द्वोज़ करनी चाहिये ऐसा जो कहते हे, उसका 
ग्रही कारण है । (विश्व-आयुः) सब आयुका धारण 
वही करतां है, जवतक यह अमर देव मत्य शरीर 
४ रहता हैं, तवतकही इसको आयु होती हे, जब 

ह चला ज्ञाता हैं, तब कहते हें कि इसकी आयु 
एरी हो गई। इसका तात्पर्यं ही यह हे कि, सबकी 

[य इसके साथही संबंधित होती हं। इस प्रकार 
का यह ऑत्माग्नि मत्याँमे अमर रूपसे रहता हें। 
तथा और देखिये 


स मत्येष्वसृत प्रचेता राया दयुम्नेन श्रवसा 


क्र. ६।५।५ 
“हे अमत ! वह मत्याँमे ( प्र-चेता ) विशेष ज्ञान- 


आत्मानमेव प्रियमुपासीत || व. ड. १।४।८ 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रिय 
भवात आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रिय 
भवति ॥...... न वा अरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय देवा प्रिया भवंति॥... न वा अरे 
सवेस्य कामाय सर्वे प्रिये भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सवे प्रिये भवति । आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदि'्या- 
सितव्यः ॥ बु. ड. २।४।५ 
“ आत्माको ही प्रिय मानकर उपासना करनी 
चाहिये । अरे वित्तके लिये वित्त प्रिय नहीं होता 
हे परंत आत्माके लिये ही वित्त प्रिय होता 
देवोके लिये देवताये प्रिय नही होती हैं, 


११९ 


परंत आत्माक लियेही देव प्रिय होभे हं। सबक 
लिये ही सब प्रिय नाहीं होता परंतु आत्माक 

लिये ही सब कृछ प्रिय होता हं। इस लिये आत्मा 

की खोज करनी चाहिये ओर उसीका श्रवण मनन 
निदिध्यासन करना चाहिये।” पूर्वोक्त वेदमत्रम जो 
“परु+प्रिय' शब्द है,उसीका यह स्पष्टीकरण ह| प्रातः- 
काल ब्राह्ममहत मं इसीका चितन करना चाहिये-- 


संपन्न ( राया ) धन ओर (दुम्नन श्रवसा) तेजस्वी 
यशे ( विभाति ) विशेष चमकता हे। ”” अमर 
आत्माग्निके कारण ही यह यश आर यह धनयुक्त 
तेज उसको प्राप्त होता हे, इसलिये यह धन, शोभा, 
तेज और यश उसीका है, और उसीसे सबको 
प्राप्त होता है। इसलिये इसीकी उपासना प्रातःकाल 
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> | 
—_ 


\ ~ हिये New 
» करनी चाहिये, देखिये-- 


| 


ग्रातराग्र) पुरुत्रया विशः स्तवताशताथ१॥ 
विश्वानि यो अमत्या हव्या मतघषु रण्यात ॥ 
घा. ०१८१ 
५(अ-तिथिः) जिसकी आनंजानका तिथि निश्चित 
नहीं है, वह (विशः) सबका निवासक (पुरु+प्रियः ) 


सबको प्रिय अग्नि ( प्रातः स्तवेत ) प्रातःकालम 
प्रशंसित होवे । वह मत्यौमें अमर (विश्वानि हव्या) 


ब्राह्म मुहृत चात्थाय चितयदात्मना हित।। 
ब्राह्ममहतमे उठकर आत्मोका हित करनेका 
उपाय सोचना चाहिये। यह आर्योंकी सनातन रीति 
है । अस्त । पूर्वोक्त मंत्रमे कहा हे कि, यह आत्मा 
सब अन्न, ( विश्वानि हव्या ) सब प्रकारका भक्ष्य 
चाहता है । इस को सत्यता दखनक लिये. हरएक 
योनिके प्राणियोका निरीक्षण काजाय । हरणक 
योनिके प्राणीका भक्ष्य अलग अलग हे । प्रायः सव 
योनियोके प्राणी सब कुछ पदाथ खात हैं, इसलिये 


} सब अन्नोको ( रण्यति ) चाहता ह। 
| यह पूर्वोक्त आत्माग्नि सबका प्रिय हे, इससे 
अधिक प्रिय वस्त दुनियाभरमे ऑर काईभा नहा 
EE” .&5&5... । इसलिये इसको “ परु-प्रिय ” कहत हे । इस 
` विषयमे उपनिषदोमे निम्न प्रकार वणन है 


कहा हे कि 
गद्यदेवासूजत तत्तदस्तुर्माप्रयत सवे 


त्रा अत्तीति तददितेरादितित्व सर्वस्य 
तस्यात्ता भवति सवमस्याे भवति 


हा तर र 
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य॑ एवमदितरदितित्बं वेद वृ. उ. शरा५ 
सर्वस्यात्ता भवति सवेमस्यान्ने भवति ॥ 


बु. उ. रा२।४ 
त्रात्यस्त्वं प्राणक ऋषिरत्ता विश्वस्य 
सत्पतिः ॥ प्र. उ. २।११ 


८ उसने जो उत्पन्न किया, वह सब खानक लिये 


ध्र दिया, क्यो कि यह सबका भक्षक ह। इसा 
लिये इसको अदिति कहते हैं । यह सबका भक्षक 
हे और सब इसका अन्न हे । हे प्राण ! तू वात्य, 
एक, ऋषि, सत्पति और सब विश्वका भक्षक हैं ।” 
यह उपनिषदोका वणन पूर्वोक्त मंत्रक साथ दखन 
योग्य हे । इन विधानोकी तुलना करनस सत्रका 
आशय अधिक स्पष्ट हो जाता हे, आर वादक 
कल्पना विशेष स्पष्ट हानम सहायता हो जाता ह। 

अस्त । तात्पर्यं यह कि, यह आत्माग्नि ही (अत्ता ) 
भक्षक किवा सर्वभक्षक हे । यह न केवल मत्याँका 
अपि त देवोका भी हित करता हं | इस विषयम 
निम्न मंत्र दे खिय-- 


(३२) अनेक देवोंका प्रेरक एक देव | 
यो मर्त्येष्वमृत ऋतावान्‌ होता यजिष्ठ 
इत्कृणोति देवान्‌ ॥ नऋ. १।७७।१ 


४ यह मत्याँम अमर, ( ऋता-वान्‌ ) सत्य निय- 
माका पालक, दाता, ( यजिष्टः ) पूज्य हे, ओर यह 
देवोका हित करतां हे । ” यहां प्रश्‍न उत्पन्न होता 
हें कि, यह मत्य शरीरम रहता हुआ देचोका हित 
केसा करता हें? इस प्रदनका उत्तर इतनाही हे कि, 
इंस शरीरम ही स्थानंस्थानमें अनेक देवताएं अंश 
रूपस आकर बां ह, उनका हित यही करता हें। 
आंखम सूय नारायण हे, नाकमें आश्विनी देव 
ह, छातीम मरुत्‌ हें, इसी प्रकार अन्यान्य स्थानोमे 

छ अन्याय देव हें । इन सब देवगणोका हित यही 
ओ। आत्मांग्नि कर रहा है । देवोका अपने अपने स्थान- 
` मैं निवास कराना, उनको अन्नरस पहुंचाना, उनसे 
._+ योग्य काय लेना, अपने साथ उनको लाना ओर 


अझिसूक्ताकी भूमिका । 


लेजाना; उनका हृष्टपुष् करना, इत्यादि है काय | 
इसी आत्माग्नक ह । आग्नसक्ताम स्थानस्था 
इस विषयक वणन अनेक हे, उनका विशेष विचार 
आग सुक्तांववरणम हा जायगा । यहा कवल सच 
नाके लिये लिखा हे । तथापि कुछ थोडे वाक्य 
दोखिय--- 

[ १ | स दवेपु कृणुत दाघमायुः ॥ य ३४०१ 
[२ ] स देवेषु बनते वायाणिः ॥ ऋ. ५।५।३ 

[ ३ ] देवो देवान्‌ क्रतुना पयथूपत्‌ ॥ क. २२१ 
[ ४ | देवो दवान्‌ परिभूकेतेन ॥ ऋ. १०१३२ 
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[५ | देवो देवान यजत्वाग्नरहेन्‌ ॥ क २।३।१ 


NN 


[ ६ ] दबो दवान्‌ यजासे जातवेद ॥॥ऋ.१०॥११०१ 
[ ७ ]देवो देवान्‌ स्वेन रसेन पृंचन्‌॥ कऋ.९।९७।१२ / 
“(१ ) वह द्वाम दीघ आयु करता हे, (२) 
वो में शक्तियां देता है, (३ ) वह देव अपने कर्मसे 
गो सभूषित करता हे, ( ४ ) सत्यसे वह देव 
बोको व्यापता है, (५ ) अग्नि देव योग्य होने 
का यजन करता है, (६) जातवेद अग्निदेव 
बाका यज्ञ करता हे, (७) देव अपने रसस | 
गको पष्ट करता हे ।” ॥ १९ 
इस प्रकारके सकडों विधान हें कि, जो आत्मा) १ 
आर इंद्रियांका संबंध वणन कर रह हं। आत्मा| 
अग्नि हे ओर इंदट्रियस्थानमें सब दवतागण हू | 
इनका ही वर्णन यहां अग्निसक्तो म मुख्यतया ह! 
ओर इसी प्रकार अन्य देवता क सुक्तामं भा है| 
परंत यहां अग्निविषयक ही वर्णनका विचार करना 
हे, इसलिये अन्य देवताके मंत्र देखनेकी आवर्ष्थ 
कता नहा हे । अब निम्न मंजम इसका संबध अत्य 
देवोक साथ देखिये-- 


त्वाँ ह्यग्ने सदर्मितू समन्यवा द्वासा 
देवमरतिं न्येरिरे इति कृत्वा न्यरिर ॥ 
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दिषयोपर निबन्ध, १६ पृष्ठ, और (३) इपनिषदादि स्॑बंघी निर्बंध ८ पृष्ठ । (कुल पष्ठ ४०) 
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महाभारत । 


अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छप चका हे । सज्ञिदद अथवा विनाजिल्द जेला आप चाहते 
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Eo i BH ह्या | बी० पी० से मंगड़ायेगे तो सब डाऊव्यव आपके देना होगा। | |; 
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त्वमग्ने प्रथमो आगरा ऋरषिदेवो देवानामभवः शिवः सखा । 


र तव व्रत कव्या विद्मनापसाऽजायन्त मरुतां न्नाजदष्टय:॥ 
| ऋण १।३४।१ . 
| देवः ) त्‌ तब देवोमें पहिला देध (शिवः 

सशता ) कल्याण करनेवाला सबका मित्र और ( अंगिरल्‌ ऋषिः ) अगीय रके खप्रान 
ब्यापक सवैश ईश्वर हे । ( तष ब्रते ) तेरे नियमानुङूल रहनेवाल (कवयः 
2 विद्यनापल्लाः)शञानी जन विशेष शान प्रात होनेके कारण कमे कश्नेमे कुशळ और(साज्ञतः 
। ऋषयः ) वेजस्वी शास्त्रास्ओले युक्त तथा (मर्‌-डत ) मरनेतक उत्कषेक लिये यत्न करने 
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| | \ बाळे वीर ( अजायन्त ) बनते है ।” 
` | रै | ईश्वर सब देवोम मुख्य, लबका कल्याण करनेषाला, लबका सच्चा हितकर्ता, सवेश र 
ह | र (र सर्वव्यापक हे. । वद सबको अन्तर्थामी दे और अन्दरहि अस्दरसे लबका कल्याण ॥ ॥ 
| । र रै करता है । इसके नियमानुकूछ जो बर्तते हें, उनका शान बढता हे! शान बढन ॥ 
हाँ] ॥ र कारण घे कमे करनेमे अत्यन्त कुशळ होते दैवे शत्रुको दूर करनेक शिये अपने शस्त्रास्त्र भे 
| गी रं सदा खञ्ज रखते हे और मरनेतक लबके उत्कर्षकै लिये तथा अभ्युदयक छिये यत्नवान्‌ i } 
\ होते हें । अतः खबको उचित हे कि घे ईश्वरको उपासना २. और समथ षने। - ग । 
१ | STE DR SN \ 
| हू ॥ SEEDS PS की ल कते १ 
॥ | | 2 Fr A ९८८८८१ 
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अस्या नाम ते.लोका अन्धेन तमसावृताः 
तांस्ते प्रेत्याऽभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ 
# ( इशोपनिषद्‌ ) 

आसरी लोकांम जहां कि गहन अन्धकार है, 

लोग जाते है, जो आत्माका हनन करते हें । यहां 
_ पर आत्महनन क्या हे, इसका विचार करना हे । 
. यह तो निश्चय हे कि जो उत्पन्न हुआ हे बह मरंगा 
अवद्य, प्रत्येक उत्पत्तिशील वस्तुका नाश होगा 
चाहे वह किसी प्रकार हो। जब मनुष्यको दुःख 
. होता हेतो वह मरनेकी इच्छा करता हे, जब 
_ सुख होता हं तव उसकी इच्छाएँ ओर बढती हैं, 


रकि दशन, उपनिषद्‌ गीता इत्यादि ग्रंथ बद्धिमान 
कऋषिमुनियोने वेदम से सार निकालकर मनुष्यको 
शान्ति प्राप्त करानेक लिये बनाये हैं । परन्त उनके 
` होन पर भी किसने मन॒ष्योंकी सच्ची शान्ति या 
मुक्ति यदानक है, यह नहीं कह सकते । भगवद्‌ 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
५ शाताष्णसुखदुःखषु समः संगविवर्जितः ॥ 


सला. १२ 
जा शर्जामत्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सख 


रखता । परंतु ऐसो देखनम नहीं अता | श्री 
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( ३० भ्री० विश्रामसिंहजी चोहान. ) 


मनुष्य ठाक समझता ह, वसा न करना हा ह्‌। 


 साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेयः ॥ ' 


मुखमंसे लोट आया देखकर खूब आनंद करते रहे। | 
भगवान्‌ समचंद्र को भी सीताहरण होनेपर महान. | 
कष्ट हुआ था। श्रीमद्वाल्मिकी राघायणका जो 
अध्ययन करगे वे इस बातको जञानगे। कदाचित्‌ 
समाधिस्थ या सुषुप्त पुरुषसेही इसका तात्प 
होगा,क्ष्योंकी इन्हीं को प्रिय अप्रिय वस्तु प्राप्त होने 

या पास होने पर सुख दुःख नहीं होगा। परंतु > 
इनम भी समाधिस्थ पुरुषकी बात तो समाधिस्थ '/ 
ही जान सकता है ! बाहरसे सुख प्राप्त होनेपर | 
सोये हुए मनुष्यकी कया अवस्था होती हे यह 
कहना भी आवश्यकता नहीं हे । परन्त अधिक 
उष्णता या सर्दी लगनेसे मनष्यकी नींद सल जाती. 
हे, इस लिये समान व्यवहार इस दशाम भी नहीं 
हो सकता । खेर! समान रहनेका यत्न करना 
चाहिये, इससे एसाही मतलब होगा । 

आखहनन का मतलब अपनेको मार डालना 
जो लोग करते हैं, वह ठीक नहीं, बल्कि जसा 


ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं हे जिससे सबका उपः 

कार ही उपकार हो, किसी का अपकार नहा। 
मनुष्यको स्वयं जो कुछ प्राप्त हे वह उसीक अनुसार 
दुसरोके साथ आचरण कर सकता हे । जिसक 
पास धन नहीं,वह दुसरोकों धन कसे दे सकता 
जो दुःखी हे वह दुसरोको केसे प्रसन्न करगा 
सुंदर और प्रसन्नवण मुखको देखनेसेही प्रसन्नता 
हो सकती हें । इस लिये-. 
यस्मिन्‌ यथा वतते यो मनुष्यः तास्मन्‌ बता 
वर्तितव्यं स धर्म मायाचारो मायया वर्तितन्य 


(महाभारत, 


_ अंक १२) 


यदि उसी व्यक्तिके साथ वेसा आचरण न किया 
जा सके तो उसकी जातिवाळेके साथ ही करे,ऐसा 
करनेसे ही शांति प्रात्त हो सकती हें। अतएव ऐसा 
करनेमे किसीको भूलना न चाहिये,णऐेसा करनेसेही 
आत्महनन न होगां। मरना जीना आत्महनन 
नहीं है । ये तो अपरिहाय हं, एकके बाद दुसरा 
अवद्य होगा। इस कथन की पष्टिम महाभारत 
शान्तिपवंगत आपद्धमंपचके कब॒तरी तथा व्याध 
[कथा का प्रमाण लाग्‌ होता हे । 
[ संपादकीय-आंत्महनन का विषय अति गहन 
ह । मनुष्य शत्रुके साथ वेसा आचरण करे जेसा 
शत्रु अपने साथ आचरण करता हे । इससे मनुष्य 
के मनकी शान्ति होती हे । ऐसा न करनेसे आत्म- 
हनन होता हे, इस प्रकारका कथन जो ऊपर के 


RS रर ~ ~ > ~ 
लेखम किया ह, चह चन्त्य ह। मायाचार करन- 


वाळेके साथ मनुष्य मायाचार करे, कपटी शत्रुके 
साथ कपट करे, धोखा देनेवाले के साथ धोका 
देवे, यह राजनीति ओर यह मानव व्यवहार हैं । 
परत यह मनुष्योका धम हें ऐसा कह नहा सकत 
इस प्रकारके व्यवहार से मनुष्यांका हित हो 
रहा हे, ऐसा भी कोई कहेंगा, राजनीति म यह 
बात चल रही हैं और कुटिल राजनीति बहुत 
स्थानोपर सफल भी हो रही हे, तथापि इस राजः 
नीतिसे मनुप्योका हित हो रहा हें या नहा, इस 
विषयमे बडा संदेह है । हम देखते हे कि कोधका 
शामन धसे नहीं होता, प्रत्युत शान्तिस होता ह! 
अञ्चिका दामन अझिसे नहीं होता५प्रत्युत जलख हाता 
है। इससे अनुमान हो सकता हैं कि कपटाचार 
करनेवाले के साथ व्यवहार सत्याचारस भा किया 
जा सकता हैं और विजय प्राप्त किया जा सकता 
है । इसलिये अत्याचारोक साथ अत्याचार करन 
से आत्महनन नहीं होगा, ऐसा कहना किसी को 
योग्य नहीं हे । आत्महनन किस कारण होता हैं 
और किस मार्ग से जानेखे आत्मजीवन हो सकता 
है, इसका वर्णन इसी ईशोपनिषद्‌ म किया हे 
शावास्यमिद सव यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
नन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गुधः कस्यस्बिद्धनस्‌।। 


कव लव ह. कर्माणि जिजीविषच्छत समाः 
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आत्महनन | 
एच त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नराश | 
आत्मजीवन का मार्ग- 
(१) इश्वर इस सब में व्याप्त है, 
(२) समष्टीके आधार मे व्यष्टि है, 
(३) अतः त्याग से भोग कर, 
(४) लालच न कर, 
(५) किसका भला धन है ( इसका विचार 
कर, ) 
(६) कमं करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा कर, 
(७) यही एक मागे हे, दूसरा नहीं हे, 
(८) ऐसा कम करनेसे मनुष्य को दोष नहीं 
लगता । 
यह आत्मजीवन का अर्थात्‌ आत्मोन्नतिका मार्ग 
है, इसके विरुद्ध माग आत्महनन का हे, जो निम्न 
लिखित प्रकार वणन किया जा सकता हे- 


(१) इश्वर नहीं हे, अथवा होगा तो किसी दूर 
देशम होगा, 

(२) मुझे समाजस कुछ कतव्य नहा ह, 

(३) में स्वाथको वढाकर भोग करूगा, 

(३) लालचसे उन्नति होगी, 

(५) भेराही सब धन हैं, 

(६) आलस्यम सुख हे, यथेच्छ आचरण करतं 
इए अल्प आय हो गयी तोभी पवाह यहा ह, 

(७) उन्नतिके अनेक माग है, 

(८) कमं करनेसे दोष लगते ह। 


यह आत्महनन का मागे हे। इससे जानवाळ 
लोग अन्धतासे व्याप्त होकर अन्धकार जात हैं, 
सा प्राथमिक मंत्रम कहा हे । पाठक इस तरह 
विचार करके आत्महनन किससे होता हं और 
आत्मोन्नति किससे होती हे, यह जान सकत हें | 


यहां आत्महनन का भाव आत्माको शक्तिका 
संकोच हे और आम्मोन्नतिका भाव आत्माका 
शक्तिका विस्तार हैं। इस समय इस विषयका 
विचार इससे अधिक करनेको आवश्यकता नहा 
हे। विशेष विचार के लिये हमारा ईशोपनिषद्‌ 


देखो] 


` वैदिक श्रम । 
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रामायण नामक महाकाव्यका हंतु जनताका 
शिक्षा देना है । रामायण काव्य है और इतिहास 
भी है। रामायणका विशेष गृहकलहका निमूलन 
करनेके लिये स्वार्थत्यागभी हे। रामायणको साहि. 

व्यश्ास्त्रकी' दृश्िस अत्यंत महत्व हे। रामायण महा 
काव्य है और वह सहृदय पाठकाको आकर्षित कर 
लता है। ऐसे ग्रंथ संसारके पुस्तकाळयम बहुत 
कम हँ, जिसमे धीरोदात्त चरित्र, गंभीर विचार, 
उच्च हेतु, बहुविध काव्यमय वणन इत्यादि विषय 
परिपणे रीतिसे हां । रामायण महाकाव्यन अपनों 
छाप आज पांच हजार वषसे हिदुजनतापर स्थिर 

_ कीहे। इस ग्रंथको एक प्रकारका राष्ट्रीयत्व प्राप्त 
हुआ हे । श्री रामचंद्रजीके दरवारमंहि इस महा- 
काव्य की महती ( वाहवा ) नहीं हुईं, किंतु आज 
सहस्रा वषाँसे इस ग्रंथक पाठकोंको संकटसमय 
म नवजीवन ओर स्फूति प्राप्त हुई हे । 


अद्भुतरम्य शातहास | 
यह एक अलौकिक महाकाव्य महर्षी वाल्मिकीने 
_ लिखा हे । यह काव्य विशिष्ट म्रनःस्थितीमे लिखा 
गया ह । यह काव्य संसारम विशिष्ट परिस्थितीम 
उपस्थित हुआ हे । यह सब बात अद्भतरम्य और 
कोतुकात्मक हैं। यह सर्व बातें रामचरित्रके समान 
हि अजरामर हैं | रामायणकी वात सबही रीति 
से अद्वितीय हे । श्रीरामचंद्रका चरित्रलेखक सम- 
 कालीनहिं प्रिला। रामचंद्रक समानहि प्रहर्षी 
_ वाल्मिकी प्रवृत्तीपरक ओर निःसीम कर्मयोगी थे। 
बाह्मिका ऋषॉन यह ग्रंथ जनताकी शिक्षाही के 
लेये लिखा हे, जनशिक्षा आर जनकल्याण यही 


रामायणको योग्यता । । 


| 
3. 
शि १ 
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अरण्यवासी महापुरुष वाह्म्रिकीजीको यह राम. 
चारत्र खनका आवश्यकताहि कया थी? वरत 
मान [स्थति का ओर एतिहासिक महत्त्वका ज्ञान 
हानक लिये मनुष्य प्रतिभासंपन्न होना चाहिये । 
यह प्रतिभाशक्ति वाब्भिकीजी म अवश्य थी | 
उन्होने रामचरित्र को ओर बडे कोतुकसे और 


उत्सकतास अवलाकन किया था । रामचद्रजान ) a 


केवल सोलह वर्षकी आयुम राज्यत्याग किया 
दंडकारण्यम पराक्रम किया, देवताओको भी 
अजिक्ष्य हुए रावणपर विजय प्राप्त किया, लँका- 
दिग्विजय किया, ओर सबसे श्रेष्ट जनाराधनके 
लिये प्रिय सीतादवीका भी त्याग किया । येह सर्व 
बातोसे महषी राम्चरित्रपर अत्यंत मोहित हो- 
गये थे । रामचरित्रका विषय उनको अत्यंत प्रेमः 
का प्रतीत हुवा । कारण रामचंद्रने परित्याग की 
हुई सीतादेवी महर्षिकें आश्रममंहि थी । 
वाब्मिको क्रषिने सीतादेवीका ओर लव-कुशका 
प्रतिपाळ किया । जनतापवाद्‌ मिटाकर सीतादेवी 
को ओर पुत्रोको रामचंद्रजी के स्वाधीन करने का 
कार्य महर्षिको करना था । इसी लिये महर्षिने लव | 
ओर कुशको रामचरित्रकी शिक्षा दी थी । महर्षिने 
लव ओर कुशको अयोध्या भेजा था । परन्तु बिदा 
होनेके समय उनको महर्षिन कहा कि ' यदि कोई 


पृच्छा कर तो कहना कि हम ऋषिकुमार हैं। याद * 


कोई कुछ देव तो कहना कि हम तापसी हैं।” वाल्मि“ 
की ऋषि को ज्ञात था कि रामचंद्र इन कुमारॉसे 
जरूर पच्छा करगे । इसी लिये म्रहर्षिने इन कुमा 
राको उत्तर देना लिखा दिया था । आर यह 2 ॥ 
शिक्षा दी थी कि राजाकी अवज्ञा किली प्रकार 
हो। “कुमारों] राजा धर्मतः लव जनताका पिता है| 


यौ 


अंक १२] 


कुमार र मचद्र्जा क ।ह पुत्र ह, यह कृष्न 


' को रीति केली अगम्य ह ? ये तेजस्वी कुमार 


अयोध्या नगश्म कसं प्रविष्ट हुवे, यज्ञखभाम इन 


| । कुमारोने रामायण काव्य केल गाया ओर अंतमे 


राप्रचद्रजाका खाताद्वाका आर अपन एत्राका 
स्मरण कस हुआ, य खव वात खब का ज्ञातहा हे। 


काव्यरफात | 


काव्य का हेत जनता को शिक्षा देना हे अथवा 
कठाविलाश हें? वादिपिकी ऋषि क स्फतिका 
कारण केवल क्रॉचवधप्रसंग ही नही ह। यदि 
क्रोचवधप्रसगक्षा ही महर्षि को चस् का लगा था 
तो वह क्रोचवधप्रसगपर हि काव्य लिखत । हमा- 
री खमझस इसकी मीमांछा कुछ ओर हे । निम्न 


के लिखत कायकारणभावका एातहासक राए भा 


२१५ रामायण की योग्यता | 
६। यह उल्लेख मिलता हे कि लव और कुशने 
रामायण काव्य दो या तीन दिनही रामचंद्र की यज्ञ 
सभाम गायन कर सुनाया था। इलसे यह काव्य 
चार अथवा पांच हजार शछोकसंख्या से वडा 
नेहा हो सकता। आजके रामायण में काव्यप्रय 
वणन, पुराणमय दंतकथा, पूर्व ऐतिहासिक और 
वेदिक कथाओंका संग्रह और सेकडो पुनरावृत्ति 
क डाक हं,इसस यह पल्य्रथका स्वरूप पाच छ; 

गुना बढ गया हं । वाध्मिकीजीक व्यतिरक्त अन 


छुप्‌ छदक छाक आराको लिखना अशक्य - 


नहा हे । ऑर इल् बात को भी आधार नहीं कि 
वाल्मिकी क्रषिन दूसरे वृत्तक >छोक वनाये हि 
नहा हैं | मूळ राम्रचरित्र ओर आजका रामायण 
इसम लगभग तीन हजार वष का अतर हे । इस 
अवसरम रामचंद्र अवतार हं, यह कटपना निर्माण 


FE पी पर 


>> Do 


०" 


, पुष्टिदा देती हं । क्राचवधक निम्मित्त से ही 
वाद्मिकी महर्षि के शोकको काव्यप्रय स्फूर्ति उत्पन्न 
हुई । उक्ष प्रसगस हो उनका दृश्य साष्टक समान 
हि अदृरय मानप्लिक सश्टिम भी मानवी क्रोंच- 
मिथन दिखाइ दिया.। रांमचद्र ओर छीतादवाका 
निषादक बाणके कख्षमानहि दुधर जनतापवादरूपो 

| | बाण, हृदयम लगा था । इश्ल वाणे यहद मानवाय 

| /क्रोचामिथुन घायल हुआ था। रामचंद्रन लातादवा 

॥ का त्याग किया था। खीतादवी वादिप्रकॉजा क 

| आश्रप्रम ही रहती थी । इल रोतिस स्वय शाक दा 

` उनके आश्रम्रमं निवाल करता था । इला शाकमय 
| म्रनःस्थितिमे वाल्मिकी ऋषि एक दिन तमखा नदा 
| पर स्नान करने गये थे । तब निषादन अपन बाणस 

. कोचमिथनमेसे एकका वध किया। यदद दख माप 

को पर्वोक्त लारद्य की प्रतीति इई आर उनक 

मखसे शोकमय छंदोबद्ध वाणा निक्षली । यहाँ 
रापायण मद्दाकाव्यक्षा निर्मिति कारण हैं । 


काव्य, पुराण और इहतहास | 

| | दामायण काव्य हे ओर इतिद्दाल भा र | 
॥ परन्त इलके एतिहासिक हॉनका प्रम ॥ 
। इष्टिसे विवेचना की जावे तो यह उस कस 


[यण 
को उतरंगा या नहा, यह प्रश्नही है । राम | 


| महाकाब्यकी स्छोकसंख्या लगभग चोवीस हजार 


हो गइ, रामकथाम एक प्रकारका अतिमानुषत्व 
उत्पन्न होगया। आजके रामायणम रामचंद्रको 
देचताओंने सहायता करनेकी हकीकत हे; आजक 
, रामायणम देवताओके अभय वचनांका वणेन हे; 
आजके राम्रायणम तत्कालीन स्थितिकी असंभाव्य 
कंल्पनाए हैं। उन सव वातोका इसके इतिहास होने 
के विरोधी उदाहरणोमेहि निदेश कर सकते हैं। 
रामायणम बोद्ध लोगोका ओर श्रमणोका उल्लेख 
हे। ग्रीक लोगोम प्रचलित राशिगणना का उल्लेख 
मिळता हे। चातुरवेण्यंके संबंधी कटाक्ष भी मिळता 
हे । अगस्ति, भरद्वाज, रघु, दिलीप, सगर आर 
भागी रथ इत्यादि राजाओने दक्षिणकी ओर आक्र- | 
मण किया था,यह भी उल्लेख है। इससे इतनाहि कह 
सकते हैं कि महाभारतके समानही लगभग तीन 
हजार वर्षका आर्यसंस्क्रतिक मिश्रणक इतिहास 
का यह “ साधनरूप ' ग्रथ ह । अतः याभ्य डष्टिसे 
इस ग्रंथको इतिहास नही कह सकत हे । रामायण 
का यथार्थ वर्णन, याने काव्य, पुराण ऑर इतिः 
हास ' इन विशेषणोंस करनाहि योग्य हे। ऐति- 
हासिक अनुमान, ऐसे ग्रथांस निकालना बडा 
चतराईका काम है । काव्यमय इतिहास लिखनेके 
समय वश्तुस्थितिका वणन विशेष रीतिसे लिखा 


जातां हें | 
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वेदिक धम! 


रामायणकालम वर्षारंभ पोष माहेनल था ओर 
ज्योतिषशास्त्र दष्टिसे रामचरित्रका काल शकपूच 
२४५० वर्ष लिया है । गोदावरी नदीक उगमस्थान 
के लमीपका स्थान यान सांग्रतका जनस्थान यही 
पंचवटी हे। तंगभद्रा नदीके तीरपरका स्थान 
याने हार्ट अथवा हंपी नजोकका प्रदेश यहा 
किष्किंधा हे । सीलोन यही लंका हैं। विस्तारसय 
के कारण इन लब प्रमाणोकी चचा इल छखम 

नहीं हों खकती हं । 


दरबारा राजकारण । 

प्रहाभारतम प्रमखता, कारव आर पांडवोके 
गहकलह को दी हे। ओर आत्यंतिक गृहकलह 
का अंतिम परिणाम भी उसम वतलाया हैं। कुटु ब- 
नताने अपना बर्ताव केस रखना, यह शिक्षा रामा- 
यणम भळीभांति लमझाई हे । अविभक्त कुटुवके 
प्रत्येक मनष्यको सहनशीलतासही रहना चाहिय । 
यह शिक्षा रामचरित्रस प्राप्त होती है । दशरथक 
- दरवारियाँम यवराज्यपद भरतक्को देना, अथवा 
रामचंद्रको देना, इस प्रश्नका विचार हो रहा था। 
इस गृहकल._्ठका कारण स्वयं दशरथ हि था। 


` यह वम राम्रायणके भाविक पाठकोके हृदयम नहीं 


आ सकता हे। दशरथने अपनी वृद्धावस्थाम नव- 
योवंना केकेइके लाथ विवाह किया'था । केकेयीके 
विवाह समय केकेय-के केईके पिताने ददारथक्षो 
वचनबद्ध कर लिया था कि केकइंके पत्रकोहि यव- 


` राज्यपद मिळना चाहिये । इस विवाह को यही 
_ शत थी। ककेयीने भी दशरथको वचनबद्ध कर 


छिया था । खर्वछाधारण यह समझ हे कि इली 
वचन के अनुसार रामचंद्रकों चोदह वर्ष वनवाल 


का वाकार करना पडा था । परत यह मत सत्य 
नहा है | दशरथ खत्प्रवत्त परन्त काम्राधीन ओर 


८: ` अशक्त मनका था । द्शरथन खत्मवृत्तिक्क लहरमे 


+ 
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दशरथको यह ज्ञात था कि यदि ये दोनो रामचचरक 4 
य वराज्यपद्‌ उत्व स उपीस्थत हुए 

जानेका संभव हे । केकेयीको यह दरबारी. राज 
कारण मथरा ख शात इचा आर एन समय उसने 
विघ्न उपस्थित कर दिया। रासचंदरको इल द्रवारी 
राजकारणका पूण ज्ञान था । परंतु रामचंदने | 
आत्मछंयमन किया, ओर अविभक्त कुटुंबके कता 
पुरुषके योग्य कतेव्यतत्परता दिखाई । रामायण | 
अंतभंदी सस्थानी राजकारण उत्तम रीति दिखाई ॥| 
देता है। दशरथको तीन रानियां कोलल्या, स॒ मित्र 
और -केकेयीथी । यह स्पर्धा युवराज्यपदके समय 
जोरोम चली थी। दरबारी लोग राजकारणका 
खेळ खेळते थे । रामचंद्र ओर भरत इन भ्राताऔमे ' 
निःसीम प्रेम होनेके कारण ही उन दोनों बंधओको 
मनःस्थिति अत्यंत विचित्र होगड थी । इत्यादि सवो dt 
त्कृ और हृदयंगम स्वभावचित्र रामायणमे देख 
खकते हे । परंत वह सक्षम दृष्टिले देखना चाहिये | 


अनायाक सस्छत नाथ] 


रामायण महाकाव्यका छोनकर उलप खे काव्यको 


भी है । वाहिमिक्ीजी अयोध्या शाज्यके एक प्रज्ञा, 
जन थे । रामायण घह।कावण प्रत्यक्ष शा रामचद्र्क | 


सन्मुखही गाया जानेवाला था। इल लिये यह असू 


अघस्थाका जो वर्णन दिया है वह मात्र असभव दै! | 
परन्त परावेके कायदोमे जो पक कलोटि छगाई जाती |; 
हे, उसले ग्रन्थ के प्रामाण्य प्रत्यक्ष आजमा लक 
हैं। रामराज्य विषय वाहिप्रकोजीका प्रत्यक्ष शान ६. 
वानर और राक्षल ये अनायके राज्यके प्रजाजन ६ 
पेला कई कहते है। आर्यं और अनाय इन परस्पर 
विरोधी लमाजोकी संस्कृतिका वर्णन एकला दख 
पाठकाकों शंका उपस्थित होती हे । न्न , 


अर्की (९ ] 


और सप्रीव, अंगद, हनुमान इत्यादि घानरोके 
हश्कृत नाम जत्थ ह । परन्त थह लॉग अनाय थे 
ठो इनके नाम संस्कृत कयोंकर दो लकते है । 
नाम संस्छत कयां ! 
। हलका उत्तर शरख है। यादे अनायके भाषाक 
पब्दोच्चार और इनके अथे की ओर ध्यान दिया 
| हो शात होता है कि वह कणेकडोर और रखहीन 
| हे। लसंस्कृत खमाजके सन्मुख यह महाकाव्य गॉ- 
| हर सुनाना था, उल लमाजमे ये अनाबोके संस्कृत 
| ताम निःलंशय आश्चर्यकारक हुप होगे । घादिमकी 
| ज्ञीने काव्य के सूभिते लिये के हि संस्कृत नामॉका 
उपयोग किया होगा, यह बात लभवनीय है। इतनी 
दूर जाने की अवइथकताहि नहीं। स्वयं राप्रायणके 
यौके नामका शोध थी राप्रदासने लगाया है। 
इन्होने इस विषयमे बिहार ओर ओरिखा रिखचे 
संस्थाके सासिक पन्नमे अपना लेख प्रकाशित किया 
हे। इससे रामायणपर एक ओर हि प्रकाश दिखाई 
| देता हे । रामदालने मंदारी अनाये छोगोंके साथ 
| घास्तव्धकर शबर आदि भाषाओंका अभ्यास किया 
| हे और यह लशोधन किया है। यह संशोधन लंलार 
| में उपस्थित होते हुए रामायणक अनायोके नाम 
\ | (श्कृत थे यह विश्वास नहीं हो सकता ह । 


रक्षसाका नातकल्पनाए | 
दि रामा यणकाळीन अनायाक नाम सस्कृत थे, 
यह लस्य मान लिया तो आनाथीव्हो सस्क्रतिभी 
नहि उच्च होना चाहिये। उदाहरणाथ" 
लपय मारीच का उपदेश, बिभाषण 


| 


| | आयाक लगा 
| लीताइरणक 
| का साताका छाटा दनक आर 
| रावणको उपदेश इत्यादिसे राक्ष 
नाणं आयोके नीतिकदपनाओऑके ख 
हरण करना बह पाप ह यह शान 
हे बा नहीं, यह पाठकानेदि जम 
वाब्मिकीजीके केवल ७पदेशात्मके वाष्याशे 
हासिक अनमान निकालना दा ता ह 
बातें करनेवाले मैडक और ज्ञानवर्रोकों भो मनुष्य 
भी के लमान नीतिकी कडपनाप थीं, बह विधान मानना 


हि पडेगा । राक्षस वेदाध्ययन करत च | घेद्‌को 


खोकी नीतिकदप- 
प्रानही थीं,पर स्त्री 
पण था यह याभ्य 
झ लेना उचित हे। 
एति 
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यद्ध मिटानेके लिये 


झ्ापनोता क. 
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राम्राबणक्षो बोग्यता | 


ममाण सम्रश्नत थे । अर्थात्‌ राक्षलामे चातवण्य-. | 
व्यवस्थामा होना चाहिये । रावण ब्राह्मण था। 
अह्राक्षल बह जो निर्देश किया जाता हे,वह राक्ष 
लाक त्राह्मणज्ञातिका है | सांप्रतके लमान ब्राह्मण 
और ब्राह्मणेतर यह दो.पर्ण राक्षसोमेंमी थे इसमें 
संदेह नहीं । 


9 पवृ दातहास | 

प्रस्तुत वादका निणय करनेके लिये बह निश्चिति 
हो ज्ञानी चाहिये कि राक्षलोको आर्य अथवा 
अनार्य इन दोनोमंसे एक मान लेना जरुर है। आये 
संस्कृति वेदविद्या और चातर्वण्य विशिष्ट हे। 
अर्थात्‌ जिन अनयो का छमावेश आयामे नहीं हुआ 
था,उन अनायोंध आर्थ सस्कृतिका होना असंभव हे। 
-शाम्रचंद्र के समय कवळ ण्जाबसे गगानदी तक 
ही आर्योक्की वसाहत थी। आयोने इस स्थानमं 
राज्य भी स्थापन किये थे। विष्याचल पंत के 
नीदे का प्रदेश आयौको अशात था। गंगा और 
यमनाके बीचका प्रदेशभी खरक्षित नहीं था। इस 
इथानमे आयौँका ओर राक्षलोका लदा झगडा हि 
होता था। राक्षस आयोाको सदा जबरदस्तीस छ 
जाते थे और डनको बली हेते थे। “ दक्षिणाय 


दिशे यमाय नमः” यह मंत्र । इलका भावार्थ 


इस समय सत्य ह्मझा जाता था। कारण दक्षिण 
छै अनायें। बस्ती थी । दक्षिणकी ओर पांव बढाना 
याने थमराजक दरवाजमेहि पाँच रखनंक समान 
शा। यमना नदीका नाम भा कालिदी था । रामचद्र 
के चनघाल में कालिदो तीथका डलख हें । कालिदी _ 
पार करते कमय सीतादेवीन प्रार्थना भी की है कि 
“माता यमना! तेरी आशीर्वाद्स मेरा भ्रतार चादाइ 
वर्षै चनवाल के पश्चात्‌ लुरक्षित अयोध्याम आवगा 
तो में तेरी पूजा करूगो।” उस समय दक्षिण दिशा 
अज्ञात और भयंकर मानी जाती थो। इली कारण 
रामचं॑द्रजीका दंडकारण्यवाल महत्वका मांना | 
गयां है । इतिदाल यहद पुरावा नहीं देता है कि 
अगस्ति ऋषिके पहिले दक्षिणदिशामे कोई आय 
तया था। राक्षस यश करते थे, वेदोका अध्ययन 
करते थे । रावण स्वव अग्निहोत्री था । रावणने 


बेदिक धर्म । 
ष्य छिखा है। घेदौको पद्लहित पठन 


-बेद्पर भ a 
करने के रीतिक्षा रावण आंध्र प्रवतंक 
हष गटणे लमरञझनी चाहिये । 

स्वयं रामका कथन । 
स्वयं रामचंद्रजीनेही रावणं ब्रह्मकुलोत्पन्न था बह 
शंका उत्तरकांडमे प्रदर्शित की हे । तारे वाद्‌ 
मिट जाता हे । उत्तरकांडकी सब बातोंपर विश्वास 
रखते हें तो रामचद्रजीकी इल शंकापर भी विश्वास 
रखना जरुर हे । मूल 'लोकमेहि लिखा दे । 
पलसत्यघंशादुद्भु ताः राक्षला इति नः श्रुतम्‌ । 
इदानीमन्यतश्चापि सभव; कौर्तितस्त्वया ॥ 
४ यह सुना ज्ञाता था कि राक्षस पुलस्त्यव शस 
इत्पन्न हुए। परन्तु आपने कथन किया हैं कि 
राक्षलॉकी उत्पत्ति ओर ही हे। ” रामायण लगभग 
दो हजार वर्ष पूर्वका प्रथ हे । रामचंद्रजीकी शंका 
इसमें नमृव हे! इललिये पाठको नेहि रावण ब्रह्मकुछो- 
पन्न था या नहीं इस बातका निश्चय करना उचित 
हे । रामायणम लर्घ प्रकारके उल्लेख मिलते हे ! 
पुण्या पुण्यवती दुर्गा चातु वण्ये पुरस्कृता । 
विश्वकर्मकृता दिव्या मुनियोगाच्च शोभना ॥ 
| इस स्छोकके आधारपर वानरोम भी चांतुर्वेण्य- 
व्यवस्था थी ऐसा कोई कह सकता हे अतिशयोक्ति 
काव्यम चल सक्ति हे । परन्तु इतिद्दालमे अतिश- 
योक्ति नहीं चल सकती | ऐंतिहालिक अनुमान 
निकालना षडे धुद्धिमत्ताका कार्य हे । 
चातुवेण्य शब्दका अर्थहीन उपयोग करनेसे इल 
का अर्थेस्वारस्य जा रहा हे । इल शब्दका उपयोग 
दरजगह करनेकी प्रवृत्ति पूवेकालीन ग्रंथोमे अस्यत 
दिखाइ देती हे । ढदाहरणार्थ-वस्तुओकी परीक्षाके 
लिये शिव्पशास्त्रक संहितामै चातवण्ये शब्दका 
डपर्योग किया हे । शिल्प कार्यके लिये आवश्यक 
वस्तुओका वर्ण, लिंग, चय ( आयु ) और अवस्था 
देखी जाती हे।छकडी लेना हो तो “ब्राम्हण लकडी? 
. उत्तम इत्यादि उल्लेख दिखाई देते हैं वेसे हि उत्तम 
बभ याने ब्राह्मण वृषभ, दूसरा क्षत्रिय वृषभ और 
रा वेयः वृषभ इत्यादि प्रतवारी की हुई दिखाई 
ती है । पूव यदद चातुर्वण्यं शब्द जनताको 
सरछ अर्थका मानागबा होगा 


है। इत्यादि 


२१८ 


पर बडा संकट उपस्थित किया था । बृद्धको चात. 


_ ढकेछ दिये जाते थे। 


| | या टर ह 


| 


र्व Ce ७ 
चातुर्वण्ये-मीमांसा । 
0.२ > क 
इतिहालसे पता चलता है कि रामायणमे चात. 
बेण्य न्यवस्थाके विषयमै इतना निरंकुश उल्लेख क्र 
किया हे । महाभारतकालमे षौ घर्मने वैदिक ड 


कै 


बेण्ये व्यवस्थाका नाशकर एक जाति बनानेकी | | 
इच्छा थी | केवल नीति ही सर्वस्व है, इस मतका 
प्रचार हो गया था। पाखंड मत चारो ओर फेल | 
गया था। अशोक राज्ञाके आश्रयके कारण बौद्ध | 
का फेलाव बडी तीव्रता खे हुआ था । यही कारण | 
रामायणका ओर महाभारतका आकार बढानेका | 
ओर उन्हे महाकाव्यका स्वरूप देनेका हुआ हे। 
रामायणमे तो यहद चातुर्षण्ये शब्द्‌ औचित्यभंग | 
करके भी उपयोग मे लाया हे । बद्द सवे बौद्धे, A 
विरुद्ध तीवताके कारण ही किया गया हे। रामायण + 
में “ यथा बुद्धस्तथा चोरः ” बह वाकय लिखनेखा 
कारण वुद्धधर्मके विषयमे वेदिक धर्माभिमानियोकषो 
तुच्छता दर्शाता था । हे 
वर्ण बदला जासकता है । 

यह रामायणका इतिहास लिद्ध फरता हे कि 
चातुर्वण्य रामचंद्रजीके लमयमे जातिविशिष्ट नहीं. | 
माना जाता था। यह सत्य अर्थ में दि गुणकम!” 
विशिष्ट ही माना जाता था। पूर्वकालमे ब्राह्मण और ' 
क्षत्रिय ये दो चर्ण एक ही माने जाते थे। इनदो. 
घर्णोम्रे आजके लमान भेद नहीं. माना जाता था! | 
ओर सांप्रत प्रचलित चातुर्वण्येकी मर्यादा कृत्रिम | 
और द्वेषजनक नहीं थी । पूर्व काछमें ऐेच्छिक वण | शी 
ग्रहण करनेकी स्वतंत्रता थी । मनुष्य अपनी व्रति | 
और धंदा बदल सकता हे । इली रीतिले पूर्वे काढ | | 
में चण बदलना शक्य था । विश्वामित्र क्षत्रिय हा | 
हुप भी ब्राह्मण वर्णका स्वीकार कर रामचद्रके राज | 
में हि रहता था। आज भी लहस्त्रो ब्राह्मण विश्वा 
मित्र गोत्र के हयात हैं । हजारों ब्राह्मणोने भारतीय 
युद्धमें क्षत्रियोका पेशा किया है । ठ्रोणाचाय और 
अश्वत्थामा तो सेनापति दी थे । अधिकारसे अथवा ॥ 
गुणकर्मके हकले उच्चवर्णमे लिये जाते थे, ७ | ¦ 
“प्रकार कतेव्ब घिन्मुख डच्च घर्णीय नीच थ | 
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- पता लगता हे कि यह विद्युत्‌ भी स्यसे हि उत्पन्न हुई हे । अतः बह उस समय 


~ ९ 
तरहव काण्डका मनन । 
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वृष्टिकालमें आकाशमडलम चमकनचाली विद्युत्‌ आती है, किसी समय वह विद्युत्‌ 
किसी वृक्षपर रता है, उस समय बह वृक्ष जलता हे । इस कालमें गुरु उस शिष्य 
को समझाता ह कि अपना अग्नि विद्युत्‌ से इसी प्रकार इस प्रथ्वीपर उत्पन्न हुआ । 
पश्चात्‌ वह विद्युत्‌ को महादेव मानता है, परंतु पिछे अधिक विचार करनेपर उ 


सयका हा महादव जानता हे । उस समय वह कहता इ-- 


स एति सविता स्वर्दिवस्पष्ठे० । 

ख धाता स विधता स वायुः० | 

स वरूण! स रूद्रः स महादेवः 

सो अग्निः स उ सूयः स उ महायमः। ( ४।१--५ ) 


बही सविता धाता विधाता वायु वरुण रुद्र महादेव अग्नि तये ओर महायम 
हे । इस तरह इस सर्थेमालिकाका कती धता अधिष्ठाता यही सूर्य है, इसका एक , 
मात्र आधार यह सूये है, यह ज्ञान उस शिष्यको होता है । इस समय वह अपनी 
सरर्योपासना गायत्रीमंत्रसेही करता है-- । 
तत्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस शुरुमंत्रका अथ इस समय वह ऐसा करता है कि “ हम उस सके बुद्धिको 
उत्साह देनेवाले तेजका ध्यान करते हैं। ” ऐसा ध्यान करता हुआ वह सयका 
अपने त्रदावचसका आदशे मानता है, अपनी तपस्याका वह नमूना मानता ह, अपन 
ब्रह्मचर्य का प्रतिरूप सूयमें वह देखता ह। आदत्य ब्रह्मचारी होनेकी उत्कट इच्छा 
वह धारण करता है । वह विचार करता ह कि याद सभी सूर्यमालिका इस सूयसेहि 
बनी है, तो इस पृथ्वीपरके सभी जीवजन्तु ओर उनमस न स्वयं भी सब मिलकर 
इसी सके अंश हें । खसे मित्र काई पदाथ नही, अतः वेद कहता हे किण 
योऽसावदित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌॥ वा० प० ४०१६ 
।” सूर्यके साथ मेरा इतना घानष्ट संबध 
ठ जावक आदर पा जो इस आदित्यमें सत्त है, वही 


अमृतपुत्र हूँ | 
। खर्य मेरा पिता है आर में उसका 
रा । मेरी परम गति आदित्य हैं आर मेरा प्रारंमभी आदित्यमेंहि हुआ है | मे 
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अधर्षवेह्का श्वाध्याय । [काण्ड १३ 
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^ इसी आदित्यसे जन्मा हूं, में इसी आदित्यकी शक्तिसे जीवित हूँ ओर अन्तमं में 


 ॥ आदित्यमेहि मिल जाऊंगा । 

| ` यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवान्ति । 

ड १ यं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्रह्मेति ॥ ते. उ. ३।१ 
- १ “ जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिससे जीवित रहते हैं, 
जु £ फिर जाकर अन्तमें जिसमें मिळते हैं, वह ब्रह्म हे । ” यह ब्रह्मका लक्षण वह शिष्य 


2 
| 
| 
| 
: 
4 
A Cw 6 ~ ० १० ०४६०४ र 
॥ इस समय खयमें साथ हुआ अनुभव करता हैं, क्योंकि सब भूतमात्र छजसे उत्पन्न १ 
^ हुए, स्‌यसे पाले जाते हं ओर अन्तमें प्र्यमेहि मिल जाते हैं। यह अनुभव स्पष्टतया | 
£ दशोता हे कि स्र्‍यंही हमारे लिये साक्षात्‌ ब्रह्म हे। इस तरह विचार करता हुआ वह १ 
^ ब्रह्मचारी सरयकोहि अपना उपास्य मानता हे, इस समय उसके सन्छुख ये वाक्य 2 
# आते हे | 
ठी . एतट्वे ब्रह्म दीप्यते यदादित्यों दृहयते । को० उ० २।१२ | 
A आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ॥ छां० उ० ३।१९।१ A 
आदित्य ब्रह्मेत्युपास्ते । छां. उ. ३। १९। १ A 
A स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते ॥ छां. उ. ३।१९।४ A 
A यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः ॥ तै. उ. २।८।१; ३।१०।४ A 
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2 यश्चायं हदये यश्चासावादित्ये स एकः । मै. उ. ६।१७; ७। A 
| A आादत्या ब्रह्म ॥ म. उ. ६।१६ 

A ब्रह्म तमसः परमपञ्यदसुष्मिन्नादित्ये...विभाति ॥ मै. उ. ६।२४ 

A य एष आदिले पुरुषः स परमेष्ठी आत्मा ॥ महानि. उ. २३।१ 
१. ४ आदित्ये पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपासे । ब. उ. २।१।२; ३।१३ | 
ह A आदित्यात्मा ब्रह्म । मे. उ. ६।१६ ` र 
5 A आदित्यवर्णसूजेस्वन्तं ब्रह्म | मै. उ. ६।२४ | 


0) 
A 
शी 
ती 
“ जो यह बये दीखता है, वही ब्रह्म प्रकाशता है। आदित्य बरह्म हे यह आदेश है। ;- 
आदित्य ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। जो मनुष्यमें है और जो आदित्यमें है वह ६ 
एकही है । जो हृदयमें है और जो आदित्यमें हे वह एकही है । यह आदित्यही ब्रह्म 5 
है। अंधकारके परे रहनेवाला यह आदित्य हे उसमें ब्रह्म प्रकाशता है। इस आदित्यमें 2 
परमेष्ठी ~ ~ च चळ ० ~ ह्वा 
जो पुरुष है, बही परमेष्ठी आत्मा है । इस आदित्यमें जो पुरुष है, वह ब्रह्म है ऐसी में 5 
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| उपासना करता हूं । आदित्यका आत्मा ब्रह्म हे । ब्रह्म तेजस्वी है ओर र्यके 

| रगका ह। ” 

॥ इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो ख़येको ब्रह्म बताते हैं । ये वाक्य इस समय इस / 

\ ब्रह्मचारीके सन्सुख आते हैं और वह आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना ? 
करता हे । जा ब्रह्मचारी अग्निकी उपासना करता था, वही उस अग्निके जनक ; 
विद्युत्‌ की उपासना करने लगा था, वही अब सूर्यं को अपना आदश उपास्य मानता & 
हे । सूयको कतो धतो मानता है, वही सब तेजस्विताका केन्द्र है, वही सबका धारक १. 
आर आकषक ह, सबको आधीन रखनेवाला वही एक देव है । जो सब स्रयेमालाके 2 
ग्रहा ओर उपग्रहांको धारण करता हे, वह उस स्रयमालाके अन्तर्गत पदाथमात्रको # 
धारण करता है, उसके देव होनेमें कया संदेह हो सकता है ? अत एव अथवेङ्काति में / 
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स धाता स विधर्ता । अथवे० १३।४।४ A 
“ वही सविता धारण करनेवाला और विशेष रीतिसे आधार देनेवाला हे। ” पूर्वोक्त ^ 
उपनिषद्दचनों में ' इस आदित्यमें ब्रह्म है ' ऐसे वचन आगये हैं । इससे आदित्यका £ 
देह और उसमें विराजमान ब्रह्म है, यह कल्पना व्यक्त होती है | मानो यहां सूर्यका ९ 
॥ दृश्यमान आकार ब्रह्मका देह है और उसमें व्यापनेवाला ब्रह्म है । जैसा मनुष्य में £ 
` # देह और आत्मा है, वैसाही सूरयमें देह और परमात्मा है। अतः ' सूयेमें जो पुरुष है, | 
* ॥ वह में हूँ” इस कथन का तात्पर्य सूर्य मै जो ब्रह्म और गोलक है, उनका अंश मेरा १. 
& आत्मा ओर देह ये हैं, ऐसा स्पष्ट है । जो कुछ इस प्रथ्वीपर बना है वह सूयके / 
` # अंशका बना है, यह एकवार मान लिया जाय, तो सभी चराचर पार्थिव और अपार्थिव १ 
वस्तु जो भी इस भूमिपर है वह सूयेसे बनी है, यह सिद्ध होता है । A 
पूर्वोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी अपने मनमै इन वाक्यों कि संगति लगाता हे । वह 
विचार करता हे कि- 
स एष एक एकवृदेक एव । 
सर्वे अस्मिन्देवा एकवृतो भवन्ति ॥ अथवे १३।५ 
“ बह एक हे, एकमात्र एक है, सब देव इसमें एकरूप होते हुं। जो अग्नि 
बिद्युत आदि विभिन्न देव हैं, वे सब इस सूयैदेवमे एकरूप हो जाते हें । पूव खानमें 


बताया है कि अग्नि विद्युत्‌में मिला रहता हे और उसी नातसे विद्युतभी सयम एक 
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होकर रहती है । अथात्‌ रूर्यमें विद्युत ओर अग्नि एकरूप होकर रहते हें, इसी तरह 
यह एथ्वीभी एक समय स्रयेरूपही थी | यदि यह पृथ्वी सूयेका एक भाग थी, तो 
उस पृथ्बीपरके सभी पदाथ स्यरूपमें थे इसमें संदेह हो नहीं सकता । 
इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, मनन कर करके बह ब्रह्मचारी सोचता हे और 

विचार करता हे, अनुभव लेता हे, अपने मनकी दाड रूगाता हे, कल्पना करता हे 
ओर अपने मत निश्चित ओर निभ्रांत करनेका यत्न करता हे, निरंतर भ्यान करता 
है कि-- 

० प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । 

० झह इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 

० सुभूखुव इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 

० लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ अ. १३।८, ९ मंत्र ४७-५० ९ 

“तू प्रभु हे, तू महान्‌ है, तू उत्तम सत्ता ओर ज्ञानसे युक्त है और तूही सबको स्थान 

देता हे ऐसी हम सब मिलकर तेरी उपासना करते हैं ।”” ( व्य त्वा उपास्महे ) 
हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस प्रयोगमें सब मिलकर उपासना हे, संघद्वारा 
होनेवाळी यह उपासना हे, केवल व्यक्तिद्वारा होनेवाली यह उपासना नहीं हैं । यह # 
संघ ब्रह्मचारी गणोंका गुरुकुलनिवासी हो, अथवा ग्राम या नगरवालोंका हो | इस ) | 
से कोइ विचारमं भिन्नता नहीं हो सकती । सूये ही सब सूयेमालाके अन्तत वस्तु- A | 
मात्रका प्रभु आर कतोधता हे, वही सबसे महान्‌ हे, वही सबको ज्ञान देनेवाला हे £ | 
और वही सबका उत्तम रीतिसे निवास करनेवाला हे, यह *निशचितहे। ये और £ 
मत्र ४६ से ५६ तक क ११ मत्र इन मंत्रों में जो अनेकानेक गुण वणेन किये हें, वे 
उपासनाके समय सूयर्म केसे घटते हैं, इसीका विचार उपासक करते हें । ओर अपने 
उपास्य को शाक्ते अपने में धारण करनेका यत्न करते हें । “ जसा मेरा उपास्य देव 
हैं, वैसा तेजस्वी ओर कतोधतो बनूंगा ' यही आकांक्षा उपासकोकी सदा रहती है 
और सतत किये ध्यानसे सफल भी होती है । 
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` स स्तनयति स विद्योतते स उ अद्रमानमस्यति । 
पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ १३।७।४१--४२ 
& बह हमारा उपास्य देव पुण्यात्मा मनुष्य ओर पापी राक्षस के लिये समान- 
ME माना गर्जता, चमकता और आले वर्षोता ओर दृष्टि करता है।” वह किसीका पक्षपात 
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॥ नहीं करता, उसका प्रकाश सबके लिये समान रीतिसे आता है, वह पुण्यात्माके लिये 
| प्रकाशता हे आर पापीके लिये नहीं, ऐसी बात नहीं । वह सबकोही अपने प्रकाशसे 
| मागे दशोता हे । यहां यह मंत्रभाग देखकर उपासकभी कहने लगाता हे “ कि मैंभी 
॥ संब सलुष्यमात्रका ओर अथवा प्राणिमात्रकी ओर समान भावसे अपनी दृष्टि रखूंगा, 
श्र 
) 
| 
A 
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किसीका पक्षपात नहीं करूंगा । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद अन्त्यज चांडाल 
॥ आद्‌ सबका सहायता समभावसे करूंगा | मेरा उपास्य सूये देव हे, वह अपना प्रकाश 
॥ सबको देता हे, बही मेरा कतेव्य बताता हे, अतः में भी वैसाही करूंगा । समभाव 
8 रखनाही मेरा कतेव्य हे । ' सामाजिक आचरणमें विषमता नहीं रखनी चाहिये । यह 
॥ उपासना सामाजिक उपासना है, सब आवें और संमिलित होकर उपासना क्रें । 
जिनपर उस उपास्य सयेदेवका प्रकाश पड सकता हे, वे सब इस उपासनामें संमिलित 
४70 हो सकते हैं । 
7h | 

§ सब लोयोंको तथा सब जगतको अंधेरेसे हटाकर ग्रकाशमें लानेके लिये रात्रि और 

| दिनके युगमें इस सूयंदेवका अवतार होता हे । प्रत्येक युगमं इस तरह इस देवका 
| अवतार हो रहा है । और यह यहां आकर हमें प्रकाशका मागे बताकर हमारा उद्धार 
॥ करता है । यादि यह देव इस तरह युगयुगमें न आवे तो सब जगत्‌ अंधेरमें रहेगा 
और जीवमात्रकी स्थितिहि नहीं होगी । हम सबका जीवन उसके प्रकाशके साथ 

संबंधित हें। अहा! हमारे जीवनका आधार यह देव हे । इसीकी जीवनशाक्तिसे 
सबका जीवन हो रहा है, इस तरह इस जगतका अणुरेणु उसके साथ संबंधित है। 
इस समय उपासकके. सामने ये मंत्र आते हें 

णतस्प्ादहरजाघत,...... रात्रिरजायत, . ....अन्तरिक्षमजायत.......बायु 

रजाथत..........यीरजायत........दिशोऽजायन्त..........भूामिरजायत ....... 

आग्निरजायत.......... आपोञ्जायन्त.......... 5 चोञ्जायन्त.........,-यज्ञो5- 

जायत ॥ अ. १८॥७॥२९---३९ 

“ इसी सूये देवसे दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, वायु, घो, दिशा, भूमि, अग्नि, जल, 
मंत्र और यज्ञ होगये हें । ” यदि वह न होता तो इनमेंसे कुच्छभी न बनता, इनका 
कतोधतो यही हमारा उपास्य देव है । ै 

तावांस्ते मघवन्‌ महिमोपो ते तन्वः शतम्‌ । 


चदि वासि न्यर्बुदम्‌ ॥ अ० १३।७४४-४५ 
ङ कक क्र क ७ कस खे 
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ग्र प ऐश्वयवान्‌ प्रभो ! यह अद्‌भुत तेरा महिमा है, ये सब सेंकडों ( हजारों, ॥ + 
ओ। 0 लाखों करोडों या) अरबॉकी संख्यामें जो अनंत शरीर हैं, वे सब तेरे ही हैं।” | 
। तापय तूहि इस विश्वरूपमें अपने आपको ढालता है, क्‍यों कि भूमिभी तेरेसे हि ) 
; बनी ओर भूमिसे सब पदार्थ बने हैं । अतः तुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं हे । यह ॥ 
। $ देव एकमात्र अकेला एक हे- | | 
५ | द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । १ 
£ | न पश्चमो न षष्ठः सप्तम्तो नाप्युच्यते । A 
द्‌ A नाष्टसो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ अ० १३।५।१६-१८ - 
§ “ वह एक है, दूसरा तीसरा चोथा पांचवां छठां सातवां आठवां नववां दसवां ) 
£ वह नहीं है। ” क्योंकि वह एकमात्र अकेला एक हे । सयेमालामें सयका यही ¦ 
| स्थान हे, यही महत्त हें ओर यही वेभव तथा ऐश्वय है । तथा- । न 
र A स एव मृत्य! सोऽम्रत सोऽभ्व स रक्षः || f 
डे A स रुद्र; वळुवानिवरुदंये नमावाक० ॥ | 
र 2 तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते । A 
डड A तस्यांसू सवो नक्षा वरो चन्द्रमसा सह ॥ अ० १३।६।२०-२८ A 
| £ “ वही मृत्यु ह, वही अमृत हे, वही बडा देव हे ओर वही रक्षक अथवा राक्षस | क 
2 है | वही रुद्र हे । सब ये चलनवाले ग्रहनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र ओर चन्द्रमाभी |). 
£ उसीकी आज्ञामे रहते हँ । ” क्‍यों कि सर्यकी आकर्षणमें ये सब ग्रह हैं, जो सूर्य- ६ * | 
| 8 मालाम विद्यमान हैं | छयेके आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हो रहा है । ऐसा यह ॥ 
> § महान्‌ ब्रयेदेव सबको अमरपन देनेवाला है और सबको मृत्यु देनेवाला भी वही है। | ह 
८ £ वही रुद्र है वही राक्षस है और संरक्षक भी हें। अथोत्‌ वही सब कुछ है । A 
५ -- स्रूयके न होनेसे अथवा खूयके अतितापसे मृत्यु होता है, तथा सर्यका प्रकाश - 
2 जीवन देता है, इसलिये वही अमरत्व देनेवाला हे। इसलिये इसी एक देवको ये सब ; 
© नाम लगते हें। इस समयतक इसके नाम अमृत, मृत्यु, रक्षः, रुद्र ये आगये हैं, इन (| 
2 नामोंके अतिरिक्त इस सक्तमं आये नाम अब देखिये-- A 
क -स एति सविता...महेन्द्र:...स धाता...विधता... ह 
हर कची स वायः...सोञ्येमा स वरुणः स रुद्र; स महादेवः A 
> | सोऽग्निः स उ सूर्य स उ एव सहायमः। अ, १३।४।१-५ ४ [ 
हु § ४ बह सबिता, महेन्द्र, धाता, विधर्ता, वायु, अयमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अगिन, | हॅ 
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॥ खयै, महायम है । ? इस सूर्यके ये नाम हें तथा-- ' f 
| इन्द्रः ... राच्याः पति; ... विभूः ... प्रभू; । अ. १२।८।४६-४७ 

४ इन्द्र, शचीपति, विश्ञु, प्रथुभी वही हैं। ” ये सबै नाम उसी देवके वाचक हैं। 
४ अथात्‌ ये सब नाम उसीके गुणवणेन कर रहे हैं। यादि यह सत्य है तो इन देवताओंके 
| जो मंत्र हैं वे सब मंत्र इसी सूर्यदेवताका वर्णन करते हैं ऐसा मानना चाहिये । 
तभी तो ये इसके नाम साथे, अन्वर्थक और योग्य हो सकते हैं | इतनी कल्पना उपा- 
सक क सनम आते हि वह इन सब मंत्रोंमें इसका वणेन देखता ह और अपने उपास्य 
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देवका माहात्म्य जानता हे और उसको मनमें धारण करता है । 
स एति सविता स्वादिवस्पृष्टेः्वचाकदात्‌ । 
|) ,  रङ्मिभिनभ आश्षतं महेन्द्र एत्यादतः ॥ 
A स प्रजाभ्यो वि पञ्यति यच्च प्राणिति यच्च न | 
| अ० १३।४।१,२,११ 


| ° बह दूयुलोक के पीठपर प्रकाशता है, उसके किरणोंसे आकाश भरगया है, वह 
£ सब प्रजाओको विशेष रीतिसे देखता है। ” यह सब वणन उपासक को प्रत्यक्ष है। 
# सूयं आकाशमें प्रकाशता है, उसके किरणोंसे आकाश भर गया हे, वह सबको देखता 
£ हे, यह सब सर्यके विषय में प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष हो रहा हे । इस तरह अपने 
# उपास्य देवकी माहिमा उपासक जानता हे और उसके विषयमें अपने मनका आदर 
बढाता हे । 
/ इस काण्डके पहिले तीन सक्त मुख्यतः र्यके वाचकही हैं । इनमें प्रमुखतः 
१ मंत्र सर्यका वर्णन करते हैं ओर जो विशेषकर ब्रह्मचारीके सन्मुख स्रयेका ध्यान करते 
^ समय आते हैं, उनका अब मनन करते हैं-- 
उदेहि वाजिन्‌ । १३।१।१ 
A बलवान्‌ स्रयेदेव ! उदयको ग्राप्त हो । ” यह प्राथना ये को लक्ष्य करके 
हि ह । इसके साथ देखन योग्य मत्र ये है 
सूर्यस्थाश्वा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यस्ता सुख रथम्‌ । 
घृतपावा रोहितो भ्राजमानो दिव देवः प॒षतीमा विवेश ॥२५॥ 
उद्यस्त्व देव सूये सपत्नानव मे जहि ॥ २२॥ 
थे देवा राष्ट्रभूतोऽभितो यान्ति सूय ॥ २५ ॥ 
इतः पइ्यन्ति रोचनं दिवि सरथ विपश्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


७७७९७७९६९३<८ददद< ददद ढ<<€७८८६२२>३२>२१३>29३३२2३>>23>>> 223266666668 


(ि233>293333%33333033993999993939393939993399333933393339930390000७0...... 
> >>>> >>> 9229 : >> 


ay 


TID XPT YAY 


६४ अथवेधंदका स्वध्याय । [ काण्ड १३ 


52८६&६८६८६६&€€€&€<€€&<€€€€<€€€€€€<3>>>>9>>>>9>>>>॥>>%33>3393>>>>3>9>3>9336 
! सूर्यो द्यां सूयः प॒थिवीं सूये आपोडति पश्यति । 
A सूया भूतस्यैक चक्षुरा रुरोह दिवं महीस्‌ ॥ ४५ ॥ 
a यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्तरायालि ॥ ०८ ॥ 
अ, १३।१ 
| “ स्रूयके घोडे सदा प्रकाशयुक्त है, इसके रथको सुखपूर्यक चलाते हं । सबेत्र 
| पवित्रता करनेवाला स़रयेदेव विविध रंगवाली प्रभाके साथ दूयुलोकमें प्रविष्ट होता 
A है ॥ हे सूयेदेव ! तू उदयको प्राप्त होता हुआ मेरे शत्रुओंका नाश कर ॥ प्रकाशके 
| पोषक देव सरयेके चारों ओर भ्रमण करते हैं ॥ दूयुलोकमें प्रकाशित होनेवाले सयको 
$ सब देखते हं ॥ सय द्युलोक भूमिलोक आदि सबको देखता हे । खयेहीं सब जगत्‌ 
४ का एकमात्र आंख ह। वह दूयुलोकपर आरूढ होकर विराजता हे ॥ हे खय जो ! पुरुष 
तेरे और मेरे बीचमें विरोध कराता है वह पापी हे । ” इत्यादि मंत्र खरयका वर्णन 
; स्पष्ट रूपसे करते हैं, और उपास्य देवका महत्व उपासकके अन्तःकरणमे स्थिर करते 
£ हें । इस प्रथम सूक्तके अन्य मंत्रभी इन मुख्य मंत्रोंके अनुसंधानसे विचारने चाहिये । 
१ अब द्वितीय स्रूक्तके मंत्रोंमे सरूयेका वणन केसा गंभीर रीतिसे किया है, सो 
4 देखिये-- छ 
१ उदस्य केतवो दिवि शुक्रा भ्राजन्त इरते । 
आदित्यस्य नृचक्षसो सहित्रतस्य मीडघः ॥ १ ॥ 
| 
| 
र 

र 

र 

| 

| 


वि 


स्तवाम सूयं सवनस्य गोपां यो रश्मिभिदिश आभाति सवा! ॥२॥ 
विपश्चित तराण भ्राजमानं वहन्ति य॑ हारितः सप्त बह्वीः ॥ ४ ॥ 
दिव च सूय प्रथिवी च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेषि ॥ 

स्वस्ति ते सूर्य चरसे रथाय येनो भावन्तो परियासि सव्य! । 
यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठा; शतसश्वा यदि वा सप्त बही! ॥ ६॥ 
सुख सूर्य रथमंशुमन्तं स्योनं सुवाह्विमघि तिष्ठ वाजिनम्‌ ॥ ७॥ 
सप्त सर्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरशुकत ॥ ८॥ 
उद्यन्रा्मिना तनुषे विश्वा रूपाणि पुष्यास्ति ॥ १० ॥ 
दिवि त्वानिरधायत्सूयो मासाय कतेवे ॥ १२ ॥ 
यत्समुद्रमनुश्रित तत्‌ सिषासति सूयः ॥ १४॥ 
अ. १३। २ 


_ “ब्रष्टि करनेवाले नियमोंसे चलनेवारे मानवांका निरीक्षण करनेवाले स्‌यके तेजस्वी 
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किरण उदयको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ बहुतही चमकते हैं ॥ जो अपने तेजस्वी किरणोंद्वारा /: 5 
सब दिशाओंको प्रकाशित करता है, उस खरयदेवकी प्रशंसा हम करते हैं, उसके गुण $ | 
गाते हे ॥ बडे प्रभावशाली सात किरण तेजस्वी ज्ञानी द्येदेवको उठाकर ले जाते § 
६॥ दूयुलोक, भूलोक तथा अहोरात्रको निर्माण करके, हे दर्यं ! तू जाता ह#। § 
जिससे दोनों सीमाओं तक तू जाता है, उस चलनेवाले रथके लिये स्वस्ति हो ! बडी | “डू 
सात किरणें किंवा गतिमान्‌ सौ किरणें तुझको चला रहीं हैं ॥ हे त्रय! तू ऐसे सुख- £ 
दायी गतिमान्‌ उत्तम रथपर चढ ॥ छयेने सुवर्णके समान चमकनेवाले तेजस्वी किरण $ 
वेगके लिये अपने रथको जोते हैं । उदय होनेपर तू किरणोंको फेलाता है और सब. | 
रूपोंको प्रकाशित करता है॥ महिनोंका विभाग करनेके लिये तुझे दुयुलोकमें रखा | 
A 

A 


>>> 


है ॥ जो सञ्चद्रके आश्रयसे रहता है, वह करये ग्राप्त करना चाहता है॥ ” 

यहांतकके सब मंत्र प्रायः छयेपरकही हैं । जो मंत्र यहां अधूरे दिये हैं, उनके शेष 
भाग पाठक पूवेस्थलमें देखें और उनके अथेका मनन करें । इससे यहांतकके सब मंत्र 
श्रयेके गुणगायन करनेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट हो जायगा । इसके ( १६ से २४ तक). 
आगेके ९ मंत्र क्रग्बेदरमें मंडल १।५० में आगये हैं और बहांभी इनकी खयेदेवताही है । 
अतः ये स्रयैका गुणवणेन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेहही नहीं । इनमेंसे कुछ मंत्र यजु- 
॥ बेद और अथमवेदमें भी दूसरे स्थानपर आगये हैं और सर्वत्र खर्यदेवताकेहि ये मंत्र 
| हैं । इस कारण इनके संबंधका अधिक विचार करनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं 
हे । इसके आगेके मंत्रोंमें खयेविषयक मंत्र देखिये- 
अलन्द्रो यास्यन्द्रितो यदास्थाद्‌ द्वे रूपे कृणुते रोचमानः । 
केतुसालुद्यन्त्सहमानो रजांसि विश्वा आदित्य प्रवतो विभासि ॥२८॥ 
बण्सहां आसि सूर्य बडादित्य महां आसे | | 
महास्ते महतो महिमा त्वमादित्य महां आसे ॥ २९॥ 
रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्ष पतंग पृथिव्यां रोचसे रोचसे 
अप्स्वन्तः॥ ३० ॥ अहोरात्रे परि सूये वसाने० ॥ ३२॥ 
चित्र देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूर्य उद्यन्‌। 
दिवा करोति द्युम्नैस्तमांसि विश्वा तारीदू दुरितानि शुक्र) । ।३४॥ 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ २५ ॥ हक | 
उच्चापतन्तमरुण सुपण मध्ये दिवस्तराण श्राजमानम्‌ । ' 
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पद्याम त्वा सवितारं यमाहुरजस्र ज्योतियेदविन्ददत्रिः ॥ ३६ ॥ 

स नः सूर्य प्रतिर दीघेमायुः ॥ ३७ ॥ 

रोहितः कालो अभवद्रोहितोऽय्रे प्रजापतिः ॥ ३९ ॥ 

रोहितो रश्मिभिभूमि ससुद्रमनु सं चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

सूय वय रजासे क्षियन्त गातुविद हवामहे नाधमानाः ॥४४३॥ अ. १३।२ 

कभी आलस्य न करनेवाला यह हयदेव अपने किरणरूप अश्वोंषर आरूढ हो- 
कर जाता ह ओर इस जगत्में छाया ओर प्रकाशमय दो रूप बनाता हे । किरणांसे 
युक्त हानेवाला यह विजयी सूये उच्च स्थानसे चमकता हे ॥ खये सबसे बडा है, 
सयका महिमा बहुत ही बडा हे ॥ खये द्युलोकमें, अन्तरिक्षलोकमें, एथ्वीमें, सभुद्रमें 
प्रकाशता हे ॥ स्रयेके ऊपर दिन ओर रात्रि अवलंबित हैं ॥ देवोंका झंडा जेसा 
अत्यंत प्रकाशमान्‌ यह खयं अंधकारको हटाता ह ओर सवेत्र प्रकाश फलाता ह॥ 
यह खूयेही स्थावर जंगम पदार्थाका जीवन हे ॥ आकाशमें उच्चसे उच्च स्थानसे 
गमन करनेवाले पक्षीके समान आकाशमें तरनेवाले इस तेजस्वी सयका प्रकाश हम सवेत्र 
देखत हं ॥ यह सय हमं दीघ आयु दता ह ॥ खर्‍येही समय ह ओर खूयेही प्रजाका 
पति हे ॥ इस स्यं देवने अपने किरणोंसे भूमि आर समुद्रको प्रकाशित किया हे ॥ 
सूय हमारा मागदशक ह, हम उसीक गुणगान करते हें ॥ ” 


ये सब मंत्र स्पष्टतया ख़यक वणनपरक हें। यदि यह निश्चय हो जावे कि इनमें 
सयका वणेन हे, तो इनक बाचक मंत्रांमं स्यस्तुतिहि ह, इसमें कोइ संदेहहि नहीं हो 
सकता । अब तृताय तूक्तमस कुछ मत्र दाखिय- 


कृष्ण नियानं हरयः सुपणो अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 

त आवदुत्रन्त्सदनाहृतस्य० ॥ ९ ॥ 

यत्ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद्यत्संहितं पुष्कलं चित्रभानु । 

अस्मिन्सूया आपिंताः साकं ॥ १० ॥ 

स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो 
दिवम्‌ ॥ १३॥ 

शुक्र वहन्ति हरयो रघुष्यदो देवं दिवि वर्चसा ञ्राजमानम्‌। 

यस्थोध्वा दिवं तन्वस्तपन्त्यर्वाङ्‌ खुपर्णेः पटरैर्वि भाति ॥ १६ ॥ 

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्त नामा ॥ १८॥ 
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कृष्णायाः पुत्रो अनो रात्र्याः वत्सोऽजायत । 
सह व्यासधि रोहति०॥ २६॥ अ० १२।३ 

"जलका धारण करनेवाले स्र्येकिरण नीलवर्णवाले आकाशकी दिशासे उपर 
जाते हे, वे जलके अर्थात्‌ मेघोंके स्थानको पहुंचते हैं ॥ हे सूर्य ! जो आनन्द देने 
वाला चन्द्र्रकाश है, उसमें खर्यके सात किरण ही समर्पित हुए हैं ( अर्थात्‌ र्यके 
किरण चन्द्रमें जाकर बहांसे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वह चान्दना कहकर 
प्रसिद्ध है ॥ ) वही खर्य जब अन्तरिक्षमें होता है, तत्र उसको सविता कहते हैं और 
जब मध्याह्वमें तपता हे, उस समय “उसको इन्द्र कहा जाता है ( अर्थात्‌ ८ बजेसे 
१०॥ बजेतकके खर्यका नाम साविता' है और ११ से १ बजेतकके सूर्यका नाम इन्द्र 
हे ॥ ) सूर्यरूपी पवित्र देवका प्रकाश आकाशमे फेला हे, जिसके किरण एक ओर 
द्युलोकको प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर भूमंडलकी ओर वही विविध प्रकाश 
के साथ चमकता है । दर्थके रथको सात अश्व जोते हैं ( अर्थात्‌ सात किरण हैं )॥ # 
कृष्णा नामक काले रंगवाली रात्रिका पुत्रही यह प्रकाशमान ख्ये है, वह दूयुलोकपर £ 
चढता है ॥ ” 

इस तरह तीनों सक्तोमें जो मंत्र हैं वे सब सूर्यका वर्णन कर रहे हैं। इनमें कई # 
मंत्र अत्यंत स्पष्ट हैं, कई अझ्निके मिषसे स्रयेका वणेन करते हें, कई विद्युतके मिषसे 
सूर्येकाही वर्णन करते हें और कई स्पष्ट रूपसे सरयकाही वर्णन करते हैं । पाठक इन 
संत्रोंका शब्दार्थ जो पूवे स्थलम दिया है, वारंवार देखें, मनन करें और मंत्रोंके आ- 
शयको जानें और देखें कि यहां सकी स्तुति किस तरह है । 

इस काण्डकी देवता आदित्य, रोहित और अध्यात्म हे । आदित्य और रोहित 
थे नाम सयेके हैं । रोहित नाम अग्निका भी हे, परंतु अग्नि परंपरया सयका पोत्र 
१ होनेसे सरयके साथ संबंधित है । अध्यात्म पक्षमें यही खरक्त आत्माके पक्षमें देखना 
चाहिये । इसका तात्पर्यं व्यक्तिगत आत्माके विषयमे विचार करनेपर व्यक्ति भी 
सूर्यका ही अंश है इसलिये जो प्राकृतिक अंश सयम है और ब्रह्मका सर्त र्म हे 
वहां अंशरूपसे प्रत्येक व्यक्तिम आया है, क्‍योंकि इस सूयेमालामे जो अणुरेणु हे वह 
स्रयेसेहि आया हे इस तरह विचार इसके पूवे बतायाही है, वह ध्यानमें लानेसे 
व्यक्तिगत सरकी सत्ताका अनुभव प्राप्त होता है। यही सूयेका अध्यात्मविज्ञान 
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परमात्मा सर्वव्यापक और पूणे निराकार हे, उसकी उपासना निधिषयध्यानादि 
द्वारा होती है । परंतु हरएक मनुष्य प्रारंभसे अन्ततक अमूत ब्रह्मकी उपासना यथा- 
योग्य रीतिसे कर सकता हैं, ऐसी बात नहीं हे। उदाहरणके लिये सथ उपनीत 
बालक ब्रह्मचारी ६ या ८ वर्षकी आयुमें अमृत अह्मका ध्यान कैसा करे! इसके 
लिये यह असंभव है । ध्यानधारणाकी सिद्धिके पश्चात्‌ यह उपासना होना संभव 
हो सकती हे । यह निरालंबोपासना उन्नतिकी अवस्थामे संभवनीय हे । तब तक 
सालंबोपासना करनेकी अवस्था रहती है, उसमें अभिहोत्रकी अञ्निसे बढता हुआ 
और सूर्योपस्थान करता हुआ उपासक अपनी प्रगति कर सकता है। यह सालं 
उपासना इस काण्डके इन सब सूक्तांमें बताइ हे और इस उपासनाफे लिये “ख्ये 
का निर्देश यहां किया है । 

निरुक्तादि ग्रंथोमें जहां देवताओंका निरूपण किया हे, वहां भी सब वेदके देवता- 
: ओके नाम सूयेपर घटानेका ही यत्न किया हे । ओर देवशत्र असुरोके नाम मेघोंपर 
घटानेका यत्न किया हे । यादे वह प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचार के साथ यहां अनु 
संधान करके देखेंगे, तो उनको बही बात यहां दीख सकती हे । 

इस स्रक्तमे भी खूयेके नाम जो गिनाये हैं, उनमें रुद्र, इन्द्र, चन्द्र, महेन्द्र, सबिता 
आदित्य, धाता, विधाता, विधतो, पतंग, अर्यमा, वरुण, यम, महायम, देब, भहा- 
देवे, एक, एकवृत्‌, रोहित, सुपर्णे, अरुण इत्यादि नाम शिनाये हें । अर्थात्‌ इन 
नामांके अनेक देवताओंके सक्तोसे एक ही सूयदेवका वर्णन होता हे, यह बात इस 
रीतिसे स्पष्ट हो जाती है सब अन्य देव एक ही सूयेमे मिल जाते हैं इस तरहके 
वणेनसे अनेक देवोंका भेदभाव सूयेर्मे नष्ट होता हे यह स्पष्ट है, अथात्‌ अनेक देवता 
ओके मंत्रोंसे वेदम स्रयका ही वणेन हे और बह उपासना के लिये ही है । 


पुराणोभी स्रयेपर हि ' विष्णु ” का रूपक करके अनेक अवतारोंका वणन और 
अनेक कथाओं के प्रसंग वर्णन किये हैं । श्रीमद्भागवतमें भी प्रातःकालके सयका नाम 
ब्रह्मा, मध्याहके येका नाम विष्णु और रात्रिके समय के खयेका नाम शिव कहकर 
त्रिमूतिको सूर्यमें हि बताया है । इस तरह सूर्यके रूपकपरहि ब्रह्मा विष्णु शिवकी 
अनंत कथाएं कल्पित हें, यह बात वहां स्पष्ट हो गयी ह। ब्रह्मा की पुत्री सावित्री 
विष्णुकी पत्नी लक्ष्मी ओर शिवकी पत्नी काली यह सब इस तरह स्रयेपर हि रूपक 
है । इसका संपूर्ण विवेचन करनेसे सहस्रो एष्ठोका महाग्रंथ बनेगा, वैसा यहां बनाने 
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का विचार नहीं है और वैसी यहां आवश्यकता भी नहीं है | यहां जितना दिग्दशन 
किया है उतना इस बैदिक विषयके ज्ञानके लिये पर्याप्त है। वेदके अन्यान्य वर्णन 
जैसे दर्यपर घटते हैं वैसे हि ब्राह्मण ग्रंथकी कथाएं और ह्रावहयास पुराणकी कथाएं भी 
ब्येपर रूपकालंकार से रचित हैं यही बात यहां संक्षेपसे बताना है । इसका अर्थ कोई 
यह न समझे कि प्रत्येक पंक्ति सर्यपरक है, परंतु इतनाही समझे कि मुख्य कथाग्रसंग 
ब्र्यपर अलंकार मानकर रचा गया था । उपप्रसंगोंमें विविध संचार हुए ही होंगे। 
इस तरह सब ग्रंथोके वणेन ग्रुख्यवया प्रयेपरक हैं । इतना कहनेसे सबकी उपास्य 8 
देवता ख्ये है यह बात सूचित होती है । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किसी स्वतंत्र ग्रंथ | 

१ 


| 


त 
त 


में करेंगे इतनाही यहां बताकर इस काण्डका विवेचन यहां समाप्त करते हैं ॥ 
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बोध वाक्य । 


इस काण्डम कई वाक्य अन्यान्य रीतिसे विशेष उपदेश देते हैं, उनका विचार अब 


संक्षेपसे करेंगे- 
प्रथम सूक्त । 


१ उदेहि वाजिन्‌ ( १ )= दे बलवान्‌ ! अभ्युदयको प्राप्त हो ! अपना अभ्युदय 
करो, कदापि अवनत न हो । 
` 2 २ इदं राष्ट्रं प्रविश खूटतावत इस सत्यनिष्ठ राष्ट्रे आवेश उत्पन्न कर, इस 
| प्रिय राष्ट्रमै प्रविष्ट होकर काये कर । 
३ स त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभतु> वह तुझे. अपने राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम 
भरणपोषणके साधनोंसे युक्त करे । तू अपने राष्ट्रमें राष्टीय उन्नतिके लिये उत्तम 


भरणपोषणके साधनोंसे युक्त होकर विराजमान हो । 
४ उद्ठाज आगन ( २ )- अपना बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके हि 


१ . कार्यम अपना सामथ्ये लगा दो । 
विश आरोह त्वद्योनयो यन प्रजाजनोंम उच्च हो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति 


है। तू अपनी जातिमें उन्नत हो, उच्च स्थान प्राप्त कर । 
दै अप ओषधीर्गाश्चतुष्पदो द्विपद आवेशयेहर जलस्थानो, औषधियोंके 
उद्यानों, गौवों, चतुष्पादों और द्विपादोंको यहां अपने देशमें उत्तम रीतिसे रहने 


दो । ये रहें और उन्नत होवें । 3२३ 
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की 


~ | 
रः ७७ अंधर्षवेदका स्वाध्याच । [ काण्ड १३ 
TN 
८ f ७ यूयसुग्राः पृश्चिमातरः ( ३) = तुम बडे उग्रवीर भूमिको माता माननेवाले 
© हें। शूरवीर सब अपने मातृभूमिका सत्कार करें। 


८ प्रणीत शत्रून्‌ = शरुओका नाश करो | 
९ रुहो रुरोह (४) = बढनेवाले बढें । जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वे न 


रुकें, उनके मागेमें रुकावट न हो । 
१० गातुं प्रपञ्यन्निह राष्ट्रमाहाः = उन्नातिके मागेको देखता हुआ तू यहां 


A 
कै 
f राष्ट्रको उन्नतिके मार्गपर रख । 

0 ११ आते राष्ट्रमिह रोहितोऽऽहाषीत्‌ (५) = तेरे राष्ट्रको इस (परिस्थितिमे) 
| उसी वीरने लाया हे, उसीका सन्मान करना तुझे योग्य हें । 

| १२ व्यास्थन्छृधो अभयं ते अभूत्‌ उसने शत्रु दूर भगा दिये और तेरे 
f 


~ ~ 
है 


| 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

लिये निभयता की है । १ 

१३ सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन (८ ) तेरे राष्ट्रमै दूध और घी | 

भरपूर हो, ये पोष्टिक पदार्थ विपुलतामें प्राप्त हों । र 
१४ ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्रे जागृहि ( ९ ) > ज्ञानं और दूध 

से पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजाजनोंमें और राष्ट्रमै जागता रह, कभी न सो जा । 

| 

त 

त 

| 

| 

| 

न 

म 

| 


“ =` 


राष्ट्रम जाग्रत रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर । 
| १५ यास्ते विद्वस्तपसः संबभूवुः ( १० )- जो प्रजाएँ तपके लिये संघटित 
| होती हैं ( उनकी उन्नति होती है । ) 
-- १६ तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन > वे प्रजाजन शुभ मनोभावनाके साथ 
& तेरे साथ सत्कायेमें प्रविष्ट हो, सब मिलकर शुभ कार्य करें । 
| १७ विश्व रूपाणि जनयन्युवा कवि; ( ११ ) > तरुण कवि अनेक काव्य 
रूपक बनाता हे, अनेक रूपक निर्माण करता है । 
| १८ तिग्मेनाग्निज्योतिषा विभाति = अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशके साथ 
00 प्रकाशता है। 
। १९ गोपोषं च में वीरपोषं च धेहि ( १२) --मेरे गोओंका ओर वीरोंका 
| पोषण होता रहे । 
२० वांचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ( १३) = वाणी, कान और मनके साथ 
f हवनं करता हूं, ( वाणीसे मंत्रोच्चारण, कानसे मंत्रभवण ओर मनसे मनन करता 


 & हुआ हवन करता हूं। ) । 
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लेरदर्व काज्डका मनम । 
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२१ स मा रोहे? सासित्यै रोहयतु = वह सुझे उन्नतियोंके साथ समितिके 

लिये उन्नत बनावे । 
२२ तस्मात्तेजांस्युप सेमान्यायुः (१४) = उस (यज्ञ) से अनेक तेज गरजे प्राप्त 


| गये हैं । यज्ञसे विविध तेज प्राप्त होते हैं । 

२३ आ त्वा रुरोह रेतसा सह ( १५ ) = वीये के साथ वह तुझे उन्नत करे, 
। पराक्रम के साथ वह ( यज्ञ ) तुझे बढावे । 
a 


ME 


२४ वाचस्पते एथिवी नः स्योना योनिस्तल्पा नः सुशेवा ( १७) = 
वाणाक पात ! पृथ्वी हमारे लिये कल्याण करनेवाली होवे, घर हमारे लिये सुख 
दायक होवे, बिछाने हम सबके लिये कल्याणकारी होवें । 

२५ इहेव प्राणः सख्ये नो अस्तु = यहां ही प्राण हमारी मित्रतामें रहे, हम 
ती दीर्घायु हों । 
२६ तं त्वा परमेछिन्‌ पर्योग्निरायुषा वर्चसा दधातु = हे परमात्मन्‌ ! आ 

तुझे आयु ओर तेजके साथ युक्त करे । 
§ २७ वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ( १९ ) 
§ वाणीके अधिष्ठाता ! मेरा मन सुविचारयुक्त हो, गोशालामें गावें हों ओर हमारे 
| घरमें संतान हों । 

२८ स्वी अरातीरवक्रामन्नेहि ( २० ) = सब शत्रुओंपर चढाई करता हुआ 
१ आगे बढ, सब शत्रुओंका नाश कर ओर उन्नत हो। 

| २९ इदे राष्ट्रमकरः सून्दतावत्‌ = इस राष्ट्रको सत्यनिष्ठ तथा आनंदप्रसभ्न 
न 
र 
त 
| 

| 

| 

! 


) 


बनाओ । 
३० 'अतुत्रता रोहिणी सूरिः सुवणी बृहती सुवर्चाः (२२) = 
उत्तम वणेवाली तेजस्विनी बढनेवाली अनुकूल खरी वृद्धिका कारण होती हे । 
३१ लया वाजान्‌ विश्वरूपान्‌ जयेम = बेसी विदुषी अनुकूल ख्रीकं साथ संब 


प्रकारके अन्न तथा बल प्राप्त करेंगे । 
३२ तया विश्वाः पतना आभिष्याम = उससे सब शत्रुसेनाओंको :परास्त 


रु 


३३ तां रक्षन्ति कबयोऽप्रसादम्‌.( ९२ ) = कबिलोग प्रमाद रहितहाकर 


उसकी रक्षा करते हैं । 
३४ अश्वा 'हरयः केतुमन्तः सदा चहन्तता सुख रथं ( २४ ) बेगवाले 


0 i i i Ra ड 
en 


| 
I 
I 


| 


७२ अथवेयेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड १३ 
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| तेजस्वी घोडे सदा उत्तम सुखदायी रथको उत्तम रीतिसे ले चलाते हैं । ||: 
| के ३७ इक पयस्वतीं घताचीं. घेनुरनपस्पृगेषा ( २७ ) = दूध ओर घी | 
| देनेवाली गोको विशेष रीतिसे तैयार कर, यह दोहनेके समय हलचल न करनेवाली | 

उत्तम गो है। 

| ३६ क्षेमो अस्तु, विमृधो नुदस्व = सबका कल्याण हो, शत्रु दूर हो | 
| जांय । | 
| ३७ अभीषाड्‌ विश्वाषाड्‌ सपत्नान्‌ हन्तु थे मम (२८ ) = जो मरे शत्रु व 
| हैं उन सबको विजयी वीर नाश करे | | 
३८ हन्त्वेनान्प्रदहत्वरिर्यो नः पृतन्यति ( २९ )- जो शत्रु हमपर सेनाके 
| साथ हमला करता हे, उसको मारा जावे । | 
| ३९ वयं सपत्नान्‌ प्रदहार्मसि = हम सब शत्रुओंको जलावेंगे । | 
| ४० अवाचीनानव जहि अधा सपत्नान्मामकान्‌( ३०) = हमारे शतरुओको | 
| नीचे करके दबा दे | : | 
। ४१ सपत्नानधरान्पादयस्वास्मत्‌ ( ३१ ) = हमारे शत्रुओको नीचे गिरा 
दो । f 
| ४२ अस्मद्वयथया सजातसुत्पिपान = हमारे सजातीय शत्रुको व्यथासे युक्त | 
, कर, दुःखी कर । व 
$ ४३ अधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमानाः ( ३१ ) = हमारे शत्रु निष्फलक्रोध- | 

| वाले होकर नीचे गिर जांय । 

४४ सपत्नानव मे जहि, अवैनानइमना जहि, ते यन्त्वधमं लम; ( ३२) | 
| = मेरे शत्रुओंका नाश कर, शत्रुओंका पत्थरोंसे नाश कर, मेरे शत्रु अंधेरेमें | 
$ जावें। | § 
| ४५ वत्सं ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा वधेयन्ति ( ३३ ) > बच्चेको ज्ञानवान्‌ होते | 
| हुए भी ज्ञानके साथ बढाते हैं । | 
f | 
f | 

f | 
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श्र 
४८ भूमिसत्रवीन्‌, त्वदीयं सव जायतां यदू भूतं यच्च भाव्यम्‌ (५४) 8 


उसने मातृभूमिसे कहा कि “जो हुआ और जो हेनिवाला है, वह सब तेरे लिये अपण री 


हो जाय ।' A 
श्र 

४९ स यज्ञ: प्रथमो भूतो भव्यो अजायत। तस्माद जज्ञ इदं सर्व यात्कि- » 

90 

Lu] 


चद विरोचते । (५५) = वह पहिला बना हुआ और बननेवाला यज्ञ हुआ, उससे / 
वना यह सब जो कुछ चमकता है । | 
द्वितीय सूक्त । 

५० स्तवाम झुवनस्थ गोपां (२) = थुवनके रक्षक की प्रशंसा करते हैं । 

०१ मात्वा दभन्परियान्तमार्जि (७) = युद्धमें जानेवाले तुझे शत्रु न दबावें । 
रे स्वस्ति दुगा आति याहि शीघ्र = कुशलतापूवक शीघ्र कठिन स्थानोंके 
परे जा । 
७३ रथसंशुमन्त स्योनं सुवह्विमधि तिष्ठ वाजिनं ( ७ )= तेजस्वी, सुख- 
दायी, बलवान्‌, उत्तम चलनेवाले सुंदर रथपर चढ । | 

५४ द्यावापथिवी जनयन्देव एकः (२६) -एक ही इंधरने द्युलोक आर 
भूलोक बनाये हं । 

५७ अतन्द्रो यास्यन्‌ ( २८ )= आलस्य छोडनेपर हि प्रगति करता है । 

इस तरह अनेक उपदेशपर वाक्य इस काण्डमे हैं, जो मुख्य देवताका वर्णन करते 
हुए अन्यान्य बोध पाठकोंको देते हैं । पाठक इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन 


कर । 
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पि ह अथर्देवेद्‌ क! स्वाध्याय । [ काण्ड १३ 
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श्र 

अथवबद्‌ | |: 

0) 


त्रयोदश काण्डकी विषयसूची । | 


विषय 

१ राष्ट्रोद्धारक । [ ) 
२ ऋषि, देवता और छन्द । 
३ वह निःसन्देह एक है । ६ 
४ त्रयोदश काण्ड । अध्यात्म-प्रकरण । प्रथम सूक्त। ७ ५ 
5 ह „ द्वितीय सूक्त । २६ ही 
दै 5 93 तृतीय सूक्त | ४० 
७ अथवेवेद-तेरहवें काण्डका मनन । ७०४ 
१ रोहित देवता । ५४ 

२ , सूये। ८ 

२ ,»» अग्न। रत 

४ तान अग्नि। ७६ 

८ बोध-वाक्य । : ३९ 
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( अरति त्वां देवं ) गतियक्त तझ देवको ( सदं 
इत्‌ ) सदा (न्येरिरे ) प्रेरित करते हैं । हे 
( यजत ) पूज्य ! ( मर्त्ये अमत्य ) मत्यॉम अमर 
( आदेवं देवं) देवताको ( आजनत ) प्रकट करते 
हैं, तथा ( प्र-चेतखं ) चित्स्वरूप देवको प्रकट 
करते ह? 

यह आत्माञ्चि मरणध्रमचालोमे अमर हे, और 
इसको अन्य देच प्रकट कर रहे हें। अन्य 
देवताओंके कारण इसका अनुभव हो रहा हे। 
वाह्य जगत्‌ में देखिये कि, सूर्यादि देवतांओंके 
. अस्तित्वसे ही परमात्माका अस्तित्व है, यह 

कल्पना उत्पन्न होती हे; इसी प्रकार अध्यात्मपक्षमे 
“अपने देहमें आंख-नाक-कानोंके व्यापार देखकर 
, इनक अंदर एक आत्मतत्त्व हे, ऐसा अनुभव होता 
है| दोनों दष्टियोस देवताएं आत्माको प्रकट करतीं 

हें, यह कथन सत्य हे। इस प्रकार मत्याँम अमर 

आत्माग्निका वणन वेदम अग्निके मिषस होता है 

इस विषयमे और: एक ही मंत्र देखिये 

यो मर्त्येष्वसृत ऋतावा देवो देवेष्वर- 
„ तिर्निं धायि । होता यजिष्ठो मह्या शुचध्ये 
ह्यैरग्निमनुप इरध्ये ॥ ऋ० ४।२।१ 

, ४ ( य; अमृतः) जो अमर ( ऋतावा ) सत्य 
श्रमेसे यक्त, ( अरतिः ) गतिमान्‌ अग्निदेव हे, वह 
( मर्त्येषु ) मत्यामें ( निधायि) रखा हे। यह 
( होता ) दाता ( यजिष्ठः ) पूज्य ( मह्ना ) अपने 
महरवसे ( शचध्ये ) प्रकाश करनेके लिये रखा 
हे । तथा ( हव्येः) अन्नोसे ( मनुषः ) मनुष्यको 
( इरध्ये ) प्रेरणा अर्थात्‌ उन्नति करनक लिये 
रखा हे । " 

इस मंत्रमें यह आंत्माग्नि किस प्रयोजनक लिये 


यहां इस शरीरम रखा हें, उसका वणन हं । श्रा 
सायनाचाये इस मंत्रपर निम्न प्रकार भाष्य करते 


AU 


मर्त्येषु मनुष्यसंबंधिषु वागादी द्रियेपु- 
है. ४ 


अनेक अग्नियोंके साथ एक आनि |. 


अग्ने | ( स-मन्यवः ) अत्यंत उत्साही देव 


१ १ 
२५ 


निहितः ॥ अग्निवाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ 
इति ररुतेः। सा० भाष्य. क्र. ४।२।१ 


सत्यौँम अर्थात्‌ मनष्यसंबंधी वाग्‌ आदि इंद्रि 

योम रखा है । क्योंकि अग्नि वाकू बनकर मुखम 
प्रविष्ट हुआ ऐसा श्रुतिवचन हं (त. ब्रा.३॥९१७)??॥ 
यह आत्माग्नि मनष्यांमे रहकर ( शचध्य ) उनम 
तेज उत्पन्न करता हे, तथा ( इरध्ये ) उन्नतिको 
ओर प्रेरणा करता हैं। ये दो कार्य इसके इस 
शारीरमें हें । मत्य. प्राणियोमें अमर आत्माग्निका 
यह कार्य हरणककों देखने योग्य हे । अपने अंदर 
इस प्रकार-की दिव्य ओर अमर आत्मशक्ति हे, 
ओर वह हमको उन्नतिकी ओर प्ररणा कर रही 
हे, यह विश्वास उत्पन्न होना चाहिये । वैदिक धर्म- 
का यही उद्देश्य है। अपने नित्य जपक गायत्री 
मंत्रम ( धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ऋ. ३।६२।१० ) 
“ जो हमारी वुद्धियोको प्रेरणा करता है ”” उसका 
हम ध्यान करत हैं, ऐसा जो कहा हैं; उसका भी 
यहां विचार करना चाहिये । क्योकि दोनाम उन्नति- 
की प्रेरणा समानही है । अस्तु । इस प्रकार प्रेरक 
आत्माग्नि मत्यौंमै हे, ओर वह अमर हे, यह बात 
उक्त मंत्रोद्दारा सिद्ध हई । अब अन्य वातका वि" 
चार करंगे । वेदमें देवोके साथ अग्नि आता हे, 
अथवा जाता है, इस आशयके वर्णन अनेक स्था- 
नमे हें । इनमेसे कुछ मंत्र इससे पूर्व दिये गये हैं 
ओर कछ आग दिय जांयगे । यहां उक्त आशयक 
ही परंत वही आशय अन्य शाब्दो द्वारा जिनमें 
बताया हे, ऐसे मंत्र पहिले दिये जाते हें। उनका 
विचार होनेके पश्चात्‌ देवोका संबंध अग्निके 


साथ देख गें-- 
(३३) अनेक आश्नियोंके साथ एक अग्नि । 


जिस समय अग्निका स्वरूप निश्चय करना 
होतां है, उस समय “ अनेक अग्नियोक साथ एक 
अग्नि है ” यह वेदका वर्णन सबसे पहिले देखना 
चाहिये। क्यो कि ऐसे मंत्रोम “ अग्नि ” शब्द 
विशेष भावसे प्रयुक्त होता है। देखिये-- 
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क अरिनिसूक्तोकी भूमिका । 


विश्वेभिरग्ने आग्निभिरिमं यज्ञामिदं वचः ॥ 

चनो धाः सहसो यहो ॥ छ. १।२६।१० 

हे ( सहसः यहो ) बलक संरक्षक! हे अग्ने! 
त ( विश्वेभिः अग्निभिः ) सब अग्नियोके साथ 
इस यक्षम आ और इस वचनको सनो। तथा 
हमको ( चनः ) अन्न दो | ?? इस मंत्रका कथन 
स्पष्ट है कि, यह अग्नि एक यज्ञमे अपने साथ सब 
अस्नियोको लाता हे। अब पता लगाना चाहिये 
कि, यह एक अग्नि कोन है, और उसके सांथ 
आनेवाले अनेक आग्नि कोन हें। इसका पता 
ळगानेके लिये निम्न मंत्र दे खिये-- 

~ श्वेभिरग्निभिर्देवेभिमं A Ae CO “२ 

अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्देवेभिमेहया गिर! । 

यज्ञेषु ये उ चायवः॥ च. ३।२४।४ 

“हे अग्ने ! ( विश्वेभिः अग्निभिः देवेभिः ) 
सब अग्निदेबांक साथ तू ( गिरः महय ) वाणीको 
सुपूजित कर, तथा जो ( चायवः ) यज्षम पूजक 
होते हें, उनको भी उन्नत कर। ” 


इस मंत्रमे (अग्निभिः देवेभिः ) अग्नि और देव 
ये शब्द एकही पदाथेके द्योतक हेँ। तात्पर्य, किसी 
स्थानपर “ देव शब्द प्रयुक्त हुआ अथवा किसी 
स्थानपर “ अग्नि ” शब्दका उपयोग हुआ, तोभी 


उन दोनाँसे एकही वक्तव्य सिद्ध होता हे । अर्थात्‌ 


“ हे अग्ने ! तू देवोके साथ आ ” तथा “हे अग्ने! 
तू अग्नियोक साथ आ ” इसका भाव एकही है । 
“ देव ?? शब्दका भाव अध्यात्मम “ इंद्रिय ” हे, 
यह बात पहिले निश्चित की गई हे, वही भाव 
“ अग्नि ” शब्दम हे, यह यहां निश्चित हो रहा 
हे । इस विषयमे भगवद्गीताका प्रमाण दे खिये-- 
शब्दादीन्विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्ृति ॥ 
भ. गी. ४।२६ 
“ शब्दादि विषयोका इंद्रियाग्नियौमे हवन 
करते हैं । ” इस स्छोकमे इंद्रियरूप अग्नि अनेक 
हैं, यह स्पष्ट हैं । प्रत्येक इंद्रियमें एक एक अग्नि- 
कंड है, और वहां उस उस विषयका हवन हो रहा 


हे । आंखके स्थानीय आग्निमं रूपका हवन होता 


> € ~ कल ~ 
हें। कणस्थानोय अग्निम शब्दका हवन, इसी 


प्रकार अन्यान्य इंद्वियाग्नियोमे अन्यान्य विषयोका 
हवन हो रहा हे। और जिखका हचन होता हे, 
उसको वह अग्नि महान्‌ आत्मास्नि तक पहुंचाता 
हे। यह केवळ आलंकारिक वर्णन नहीं हे, परंत 
इसका अनुभव भी पाठक कर सकते हें । इंद्रिय- 
स्थानीय सपूण अग्नि यदि नियत रीतिसे योग्य 
आहुतियां डालकर सुपजित किये गये, तो चे इस 
शरीरके अधिष्ठाता सख्य आत्माको इष्ट उन्नतितक 
पहुंचाते हं, परंतु यदि कोई एक इंद्रियाग्नि हदसे 
अधिक बढ़ गया, तो सबको जलाकर सबका नाश 
करता हे, फिर सब इंद्रियास्नि भडकने लगे, तो 
क्या अवस्था होगी, इसका विचार कल्पनासेही. 
पाठक कर सकते हें !!! इस अवस्थाको देखनेसे 
प्रत्येक इंद्रियम अग्नि हे, यह बात सिद्ध होती है 
अर्थात्‌ यहां जितनी इंद्रियां हे, उतनेही अग्नि हैं । 
इसलिये “ हे अग्ने ! तू सब आअग्निदेवोके साथ 
सुपूजित हो ” इस वाक्यका तात्पर्यं “ हे आत्मन्‌ | 
तू सब इंद्रियशक्तियोंके साथ पूज्य बनो ” यही 
हे । जहां “ आत्माग्नि ?? जाता हे, वहां सब इतर 
“ इंद्रियाग्नि ” ज्ञाते हैं, यह सब स्वाभाविक ही 


हे । शरीरस्थानीय इंद्रियाग्नियोके विषयमे यह 


विचार हुआ । इनके अतिरिक्त भी और वहुतसे 

अग्नि यहां रहते हें, उनका विचार निम्न लिखित 

उपनिषद्‌ वाक्यमें देखिये-- 
शरीरामेति कस्मात्‌। अग्नयो ह्यत्र श्रियन्ते, 
जञानाग्निर्दशेनाग्निः कोष्ठाग्निरिति । तत्र 
कोष्ठाग्निनोमाशितपीतलेह्यचोष्यं पचति। 
दर्शनाग्नी रूपाणां दर्शनं करोति । ज्ञाना 
ग्निः शुभाशुभं च कमे विन्दति । त्रीणी 
स्थानानि भवंति, मुख आहवनीय, 
उद्रे (गाईपत्यो, हृदि दक्षिणाग्निः । 
आत्मा यजमानो, मनो ब्रह्मा, लोभादयः 


ला 


| 
| 


| 
| 


अग्नियोमें अग्नि । 


पशवो, ध्रातिदींक्षा संतोषश्च, बुद्धी न्द्रियाणि 
यज्ञपात्राणि, हवींषि कमेद्रियाणि, शिरः 
कपाल, केशा दर्भाः, सुखमंतवोदिः ॥ 
गर्भोपनिषद्‌ ५ 
“ इसको शारीर क्‍यों कहते हैं ? क्यों कि यहां 
अग्नि आश्रय लेते हैं, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, और 
कोष्ठाग्नि । उनमें कोष्ठाग्नि अन्नका पचन करता 
हैं । दशनाग्नि रूपोको देखता है । ज्ञानाग्नि शभा- 
शुभ कमौंको प्राप्त करता है। अग्नियोंके तीन स्थान 
होते हे, मुखमें आहवनीयाग्नि, उद्रम गार्ह पत्याग्नि 
ओर हृदयम दक्षिणाग्नि हे । इस यज्ञमै आत्मा यज- 
मान हैं, मन ब्रह्मा, लोभादि पशु, धृति दीक्षा, 


वानि ठि ७. ~ द्रियाँ > 
“शान द्रियां यज्ञपात्र हे, कमें हविट्रेव्य हँ, सिर 


> ~ ~ ~ ७ 
{ कपाल हे, केश दर्भ हैं और मुख अंतर्वेदि है। ” 


इस प्रकार यह यज्ञ चल रहा है । यही शतसांव- 
त्सरिक महासत्र है। यहां यज्ञपुरुष प्रत्यक्ष आत्मा है । 
जो इस यज्ञको अपने अंद्र देखेगा, उसकोही एक 
अग्निकी तथा उसके साथवाले अनेक अग्नियोकी 
कल्पना ठीक प्रकार हो सकती है, ओर उसीको 


Che ~ + ~ ha 
क ,संदेहरहित ज्ञान होना संभव हे । इस प्रकार ये 


I 


अनेक अग्नि यहां इस देहरूपी यशशाल्ठाम प्रत्यक्ष 
हे, ऑर इसीका नकशा बाहिरकी यज्ञशालामे किया 
जाता है । बाह्य यज्ञ जो हवनक्‌ डोमें किया जाता 
हे, बह इसलिये ही हे कि, उस नकशेको देखकर 
इस असली यज्ञका पता लगे । परंतु शोककी वात 
इतनी ही हे कि, यह “ नकशा ” ही अधिक प्रिय 
हो गया हे, और वास्तविक यज्ञकी ओर कोई 
देखता ही नहीं हे ! ! वेदका अर्थ जाननेकी इच्छा 
करनेवालौको तो यह आध्यात्मिक यज्ञ अवश्यमेव 
ध्यानपूर्वक जानना चाहिये । अन्यथा वेदमंत्रका 
अथे समझनाही अशक्य है । “ अनेक अग्नियोके 


` साथ एक अग्नि आता है ” यह वेदमंत्रका कथन 


पूर्वोक्त रूपक का सूचक हे, इस यच अब 

संदेह नहीं हो सकता । अब निम्न मत्र देखिये-- 
च ~ भिमेनुष 

तमु द्युमः पुवेणीक होतरमे अगिन 


इधानः ॥ स्तोमं यमस्मै ममतेव शु 
श्र 


२७ 


घृतं न शुचि मतयः पवंते॥ क्र, ६।१०।२६ 
“हे ( द्युमः ) तेजस्वी ( पुरु+अनीक ) बहुसेना- 
युक्त, बहुबलयुक्त अग्ने | ( अग्निभिः ) अग्नियोके 
साथ प्रज्वलित होनेवाला तू ( मनुषः ) मनुष्यके 
उस स्तुतिका श्रवण कर। (यं स्तोमं) जिस 
स्तोत्रको, ( शुचि शूषं घृतं न ) शुद्ध सुखकर घीके 
समान (मतयः पवन्ते) बुद्धियां पुनीत करती हैं । ” 
इस मंत्रमे एक अग्नि अनेक अग्नियोके साथ 
प्रदीप्त हो रहा हे यही वर्णन हे । इसका भाव 
पूर्वोक्त स्पष्टीकरणके साथ विशेष खुल सकता हे । 
एक आत्माग्नि अनेक इंद्रियाग्नियोंके साथ यहां 
इस देहमे प्रदीप्त हो रहा है । यह मुख्य आत्माग्नि 
( पुरु-अनीक ) अनेक बलोंसे युक्त है, अनेक 
शक्तियां इसमें हैं, तथा अनेक सेनासमूह भी इसके 
साथ रहत हें । प्रत्येक इंद्रियस्थानमें सैनिकोका 
एक एक गण हे और सब गणोंका यही एक अध्यक्ष 
“ गणपति ” है। गणेशको सैनिकोके गणोका 
स्वामी कहतेही हें । शरीरके प्रत्येक इंद्रियम सूक्ष्म 
कीटाणुऔका एक एक गण रहता हे, वहां प्रत्येक 
गणका एक अधिष्ठाता रहता हे। ओर संपूर्ण 
गणोका यह मुख्याधिष्टाता होता है।इस लिये 
इसको ( पुर्वणीक= पुरु+अनीक ) बहु सेनासे युक्त 
कहते हैं । प्रत्येक गणका अधिष्ठाता एक अग्नि, 
और सब गणांके अधिष्टातारूप अनेक अग्नियोका 
मुख्याधिष्ठाता यह महानग्नि है। यही गणराज 
होता है । इस गणराज-संस्थाको अपने शरीरमेंही 
देखना चाहिये । यहां इसका अनुभव होनेक पश्चात्‌ 
राष्ट्रभ “ गणराज-संस्था ” किस प्रकार होती हे, 
इसका ज्ञान होना संभव हैं इस लिये पाठक इस 
संस्थाको अपने अंदर देखें ओर अनुभव करे! 
तथा अपने समाजमे इसी गणराज संस्थाको जी- 
वित करके अपना राज्ययंत्र उत्तम सजीव करनेका 
यत्न करें। अस्तु । अब इन अग्नियोके विषयमे 


एक वर्णन देखिये-- 
( ३४) अग्नियोंमें अग्नि | 
प्रो त्ये अग्नयोऽग्निषु विश्वं पुष्य॑ति वाये ॥ 


E 


ते हिन्विरे त इन्विरे त इषण्यंत्यानुषशिषं 
स्तोतृभ्य आभर ॥ क्र, ५।६।६ 


४ ( अग्नयः ) ये अग्नि { अग्निषु ) अग्नियोमे 
( विश्वं वाय ) सब शक्तिका ( प्रो पष्यंति ) पोषण 
करते हें । ( ते हिन्विरे ) वे संतुष्टा करते हैं, 
( त इन्विरे ) वे व्यापते हैं, (ते इषण्यंति ) वे 
अन्नकी इच्छा करते हैं । इसलिये स्तोताओंका 
क्रमशः पोषण करो। ” 

इस मंत्रम चार विधान हें, जो अग्निका चास्त- 
चिक स्वरूप बता रहे हें- ( विश्वं वाय 
पुष्यन्ति ) सव निवारक शक्तिको बढाते हैं । शरीर 
मै एक निवारक शक्ति हे, जो रोगादिकोंका प्रतिबंध 
करती है, अपमत्यका निवारण करती हे, उसका 
पोषण यह अग्नि कर रहा हे। (२) ( हिन्विरे ) 
संतोष करते हें । संतोष, खशी, आनंद दे रहे हैं । 
पूर्वोक्त अग्नि अपने अंदर विविध प्रकारके हवन 
स्वीकार करके देवताओंकी संतुष्टता कर रहे हैं। 
यह भाव अपने अंदर पूर्वोक्त स्पष्टीकरणसे विशद 
हो सकता हे । (३) ( इन्विरे) व्यापते हैं। 
अपनी इंद्रियशक्तियासे व्यापक होते हें । देखिये, 
अपना ही दशनाग्नि जो आंखम हे, वह जगत में 
सूयंचंद्रादिको तक फेलता हे, इसी प्रकार कर्ण- 
स्थानीय श्रवणासि दश दिशाओंम फैल रहा हे। 
इसी प्रकार अपनी शक्तियां फेल रहीं हें । (४ ) 
( इषण्यन्ति ) अन्नकी इच्छा करते हें । ये इंद्रिया- 
मि अपने अपने भोग्य अन्नको प्रतिदिन चाहते हैं । 
अपना अपना अन्न मिल जानेसेही वे शाक्तियौको 
पृष्ट करते हैं, संतोष देते हँ, तथा व्यापते हें । ओर 


अन्न न मिळनेपर वे शक्तिहीन होते हं, संतोष नहीं 


दत आर अपना शाक्तका फला भा नहा सकत । 


सक्ष्म दष्टिसे यदि पाठक इस मंत्रका विचार 
करेंगे, तो उनके ध्यानम स्पष्ट रीतिसे आखकता 
हे कि, इस मंत्रमें कहे हए अग्नि “ इंद्रियाग्नि” ही 
मख्यतया हें । क्यों कि इनमें ही मंत्रोक्त वाताका 
अनभव हो सकता हे। अन्यत्र लक्षणासभी अनुभव 


ह i बयगख् ति 


अग्निसूक्तोंकी भूमिका । 


Tr SNe eS 


आना अशक्य हे। इसलिये ये अग्नि मुख्यतः अपने, 
शरीरकी शक्तियां ही हे ओर उनका संबंध व्यक्त 
करनेके लियेही बाहिरके यज्ञम विविध अग्नियोकी 
योजना की गई हे । यही बात निम्न लिखित मंत्रमे 
ओर स्पष्ट हुईं है, देखिये-- 
~ ~ ७५७ 
( ३० ) देवोंद्वारा प्रदीप्त अग्नि ! 
~ ~ °C र ~ ~ 
मा नो अग्ने दुभ्रतये सचषु देवेद्धेष्वग्निषु 
~ ~ हे च 
प्रचाचः।॥। मा ते अस्मान्‌ दुसतयाो भसा- 
(ANN ००५", $ 
च्चदवस्य सूना सहसा नशन्त ॥ क्र. ७।१।२२ 
हे अग्ने! (नः सचा ) हमारा सहायक त हे, 
इसलिये इन ( देवेद्धेष ) देवोंद्वारा प्रदीप्त किये 
हुए अग्नियॉमे ( दुभ्रतये ) छृदाताके लिये (माँ. 
प्रचोचः ) न कहो । तथा हे ( सहसः सूनो ) बल- 
पुत्र ! ( ते देवस्य ढुर्मतयः ) तुझ देवकी दुब द्वियां 
( भृमात्‌ चित्‌ ) भ्रमसे भी हमारा नाश न करे।” 


A 


इसम मुख्य अग्निकी प्रार्थना की गई हे कि, वह 
मुख्याग्नि गोण अग्नियोंमें कृशताके शाब्द न बोले 
और श्रमसेभी दुष्ट भाव न धारण करे । मख्याग्नि 
आत्माग्नि है, और गोणाग्नि इं्रियाग्निही है ७ 
आत्माग्निकी प्रेरणा इंद्रियाग्निम होती है ओर 
यहांका सब कार्य चछता हे। यह आत्माग्नि 
गुप्त शाब्दोद्वारा इंद्रियाग्नियोमें प्रेरणा करता 


> हद ~ <~ ha ha 
हें, इसकी यह प्रेरणा ( दुभ्रतये ) कृशाताके 


लिये न हो, परंत ( सभ॒ति ) पुष्टिके लिये होबे। 
जिस भावकी धारणा होती है, वैसीही यहांकी 
अवस्था वन जाती हे । “ म प्रतिदिन उन्नत, पष्ट 
आरनारागहा रहा हू ” एसी भावना धरनंस 
उन्नति, पुष्टि ओर नीरोगता सिद्ध होती हे। तथा 
इतके विपरीत भाव धारण करनेसे विपरीत परि- 
णाम होता हे । इसलिये भ्रममे भी दुष्ट भावना मनमै 
धारण नहीं करनी चाहिये, क्यों कि, यदि दुष्ट 
भावना का धारण हुआ तो निःसंदेह नाश होगा । 
इतनी प्रबल शक्ति भावनाम हे । यह मंत्र मानस- 
शासत्रके एक बडे भारी सिद्धांतका पकाश कर रहा 
हें। आशा हे कि पाठक इसका विचार करके 


अग्निसूक्तोंकी भूमिका । ट 


अपना लाभ करनेका यत्न करगे । नित्य शद्ध गर्मिताशय स्पष्ट हो जाता है । यही भाव निम्न 

भावनाको स्थिरता करनेसे नित्य लाभ होगा, यह लिखित मंत्रमें देखिये- 

सिदत हे । दशस्या नः पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने 

See i. व 
यक अयत्नसे मीच र्णा Re 2204 नन वावसाना अति ससेम इजनं नांहः ॥ 

ऋ. ६।१२।६ 
१ 
को प्रदीध्त कर रहे हें ) उ देव नासिका अन्न! (बसि अधि अ यश 0 

( इधानः ) प्रदीप्त होता हुआ (नः) हमको (रायः) 
| स्थानमे प्राणाग्निको प्रदीप्त कर रहे हें, (३ ) अग्नि घन ( दशस्य ) दो । हे (सहसः सनो) बलपत्र ! 
चाक स्थानम बंठकर शाब्दाग्निको जला रहा हें, ( चावसानाः ) वसनेकी इच्छा करनेवाले हम सब 
( ४ ) शिस्न स्थानमं जलदेबताएं बेठीं हँ, ओर ( वजन न) शत्रके समान ( अंहः) पापका 
ग्निका प्रदीपन कर रहीं हैं, ( ५ ) नाभिस्थान भी ( अति स्रसेम ) अतिक्रमण करके परे चले 
we त्युदच आकर अपानाग्निको उद्दीपित कर रहा जायंगे। " 
|. हैं, इसी प्रकार अन्यान्य देवतायें अन्यान्य इंद्रिय इसमें भी अनेक अग्निदेवोके साथ प्रदीप्त होने- 
। स्थानोम वेठकर अपन अपने हवनकुडस अपने वाले एक मुख्य अग्निका वणन है, और इसमें प्रायः 
| अपने अग्नि प्रदी्त कर रहीं हें। ये सब (देव+ बेही शब्द हैं, कि जो पहिले आचुक हं । इस लिये 
इद्ध ) देवोद्वारा प्रदीप्त किये हं । पाठक इतना इनका अधिक स्पष्टाकरण करनका अवश्यकता नहीं 
अनुभव अपने देहमे कर सकते हैं। परंतु सायना- है। इसी प्रकार निम्न लिखित मंत्रम भी यही वर्णन 
चाये इस शब्दका अथ विचित्रही करते हैं। हे- 
॥९ देखिये- स त्वं नो अवेनिदाया विश्वेभिरग्ने . 
7” देवेद्वेष ऋत्विग्भिः समिद्धेषु अग्निषु ॥ अग्निभिरिधानः ॥ वेषि रायो वि यासि 
सा. क्र. भा. 9१।२२ दुच्छुना मदेम शतहिमा सुवीराः ॥ 

“ देवेद्ध '” शब्दका अर्थ ऋत्विजो द्वारा प्रदीत्त | ऋ. ६।१२।६ 
अग्नि हे । यहां देच शब्दका अथ ऋत्विज्‌ किया ( अर्वन्‌ ) गतिशील अग्ने ! त्‌ ( विइवभि 
हे । श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने अग्निभिः) सब अग्नियोके साथ प्रदीप्त होता हुआ 
भाष्यमें- ( निदायाः ) निदासे ( पाहि ) हमारा रक्षण कर, 

(रायः वेषि ) धन दो, ( दुच्छुना वियाखि ) दुःख 
कारकोको विविध प्रकारसे भगाओ, जिसस हम 
(शत-हिमाः) सो वर्ष ( सु-वीराः ) उत्तम बीरोखे 
“ वाय आदिसे प्रज्वलित किये हुए अग्नियाम” युक्त हॉकर. ( मदेम ) आनंदित हौ । ”” 
ऐसा करने हैं । अस्त । इस प्रकार “देवेद्ध अग्नि”? सब इंद्रियाग्नियौसे युक्त होता हुआ आत्मार्नि 
ये शब्द देवी शक्तियोका ही वणन कर रहं हे, न ऐसी प्रेरणा करे कि हम Fn नदास बच, घन 
कि हवनकडस्थ अग्नियोका यहां संबंध हं । देवा प्राप्त कर, विपरीत साज ता पु] व्हड । 
शक्तियोद्वारा ईंद्रियाग्नियौका प्रज्वलन सवत्र ऐसा करनस हम सो वर्ष आनंद्से व्य ते ग 
उपनिषदादि ग्रंथोमे वर्णन किया हे । इस लिये वही इसका तात्पय यह ह कि, यदि हम घुणित कम 
नहीं प्राप्त करग, विपरीत भावनारूपी 
यहां लेना उचित हे । ओर वह लेनेसे ही मंत्रका करग। घन 


——— 


ची 
i] 
> 


9० रर, >) 


देवेद्वेषु देवे! इद्धेषु प्रज्यालितिषु अग्निषु ॥ 
ऋ० द. भा. ७१॥२९२ 


~ 


|, ला दूर न भगायंग, तो घृणित कर्मौके कारण 
हमारा अंतःकरण मलिन होगा, धनहीनताक कारण 
संसारयात्रा कष्टप्रद होगी, विरुद्ध भावनाओके 
कारण क्लेश होगे और इन सबका यही परिणाम 
होगा कि, हमारी आयु क्षीण हो जायगी । इस- 
लिये मंत्रोक्त उपदेशके अनुसार आचरण करके 
दीर्घाय बनना हरएक वैदिक धर्मीको उचित हें। 
अस्त । अव उक्त विषयकाही ओर एक मंत्र देखिये- 


( ३६ ) दूत अग्नि । 

अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं 

दूतमध्वरे कृणुध्वं ॥ यो मर्त्ये निध्क- 

विऋतावा तपुमूंधा घृतान्नः पावकः ॥ 

क्र. ७।३।१ 

४ (अभिभिः) अभियोक साथ रहनेवाले (यजिष्ठं 
देवं ) पूज्य अभिदेवको ( अध्वरे ) यज्ञमं दूत 
कीजिये । जो अग्नि ( मत्यंष ) मत्याँमें (नि-ध्रविः) 
श्वव (ऋतावा ) सत्यवान्‌ ( तप॒मूर्धा ) तपस्वी 
( घृत+अन्नः ) घोयुक्त अन्न खानेवाला ओर 
( पावकः ) शद्धिकर्ता हे । ” 


इंद्रियोंक साथ रहनेवाला आत्मासि पूज्य, अमर, 

स्थिर, दढ, सत्य, तपस्वी ओर शद्ध हे। इसीको 
यज्ञम दूत करना चाहिये । दूत वह होता हे कि 
जो नियत कायको करता हें, जिस प्रकार कहा 
जाय वैसाही कर लेता हे । क्या यह आत्माझ्नि 
हमारा दूत है ? आध्यात्मिक दश्सि विचार करने- 
पर पता लग जायगा कि विशेष अवस्थाम यह 
दूत भी बनता ही हे । योगसाधनसे जिनका मन 
शांत ओर स्थिर हुआ हे, वे योगी जो भाव मनमें 
छाते हैं, वैसाही वन जाता है । यह कोन करता हे? 
विचार करनेपर मानना पडता है कि, यह आत्माही 
करता है | मनम जो इच्छा होगी, वह बन जायगा। 
अर्थात मनकी इच्छाक अनुसार यह दूत वनकर 
कार्य करता है । इस अर्थम यह दूत है । पौराणिक 
. मतसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ परमात्माका पूर्णावतार 
. होता हुआ भी साधक जीव अजुनके रथपर 


थात्‌ दूत ही बना था, उसके घोड़े साफ 


अस्निसूक्तोकी भूमिका । 


किया करता था, महायक्ञमे भोजनक वाद्‌ उच्छिष्ट 
निकालनेका काम करता था ओर पांडवोकी इच्छा 
के अनुसार सब कार्य करता था । इस कथामें पर- 
सात्मा जीवात्माका दोत्य करता हे । वास्तविक 
यह अलंकार हे । ओर वही अलंकार अग्निके 
मिषसे यहाँ इस मंत्रम बताया हे । योगबलसे 
साधक जीवको इतना अधिकार प्राप्त हो सकता है 
कि, वह जिसकी इच्छा करेगा, वह उसको परमा- 
त्मा देगा । इच्छा करनेवाला योगी और सिद्ध 
करनेवाला आत्मा यहां होता हे । इसीलिये इसको 
दत कहा हे । इस दृतकर्मके विषयम वेदमे सेंकडो 
प्रकारके आळंकारिक वर्णन हें, उनका स्पष्टीकरण 
स्थानस्थानभ किया जायगा । उनमेसे एक भाव 
यहां बताया हे। इसी विषय दूसरा अलंकार 
देखिये-- 
( ३७ ) होता अग्नि । 
अग्न आयाद्यग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ॥ 
आ त्वामनक्तु हविष्मती यजिष्ठं बहिरासदे॥ 
क. ८।६०।१ 
“४ हे अभे ! त्‌ अभियोके साथ आ। तझे हम 
हवनकर्ता ऋत्विज स्वीकार करते हें । ( हचिष्मती 
बर्हिः ) अन्नयुक्त वेदी तुझ पूज्यको प्राप्त करके 
सुपूजित करे । ” 
पू्वमंत्रमे इस आत्माभिको दूत स्वीकार किया 
था, अब इस मन्त्रमे ऋत्विज्‌ हवनकर्ता स्वीकार 
करते हैं । “ होता ” शब्दका अर्थे दांता, आदाता, 
आह्वान कर्ता ओर हवनकर्ता हे । यह आत्मासि 
इन्द्रियाभियों, प्राणाभियो तथा जाठरांदि अभियाँमे 
विविध प्रकारके हवन कर रहा हे । इस प्रत्यक्ष 
बातका ही यह वणन हे, इसलिये अधिक छलिखने- 
की आवश्यकता नहीं हे । अब और एक अळंकार 
देखिये 
( ३८ ) अग्निरूप होना । 
स्वग्नयो वो अग्निभिः स्याम सनो सहस 
ऊजां पते ॥ सुवीरस्त्वमस्मयुः ।। 
ऋ, <।१९।७ 


“हे ( सहसः सूनो ) बळपुत्र ! हे ( ऊर्जा पते ) 
अन्नपते ! आपके अग्नियोके साथ ( अग्नयः ) हम 
अग्नि ( स्याम ) बनेंगे । तू ( खुचीरः ) उत्तम वीर 
और ( अस्मयुः ) हम सबको चाहनेवाला 
हा । 9१9 

इस मंत्रम कहा हे कि हम सब अग्निरूप वनेंगे। 
आत्मा मुख्याग्नि है ओर हम उसके साथी अन्य 
अग्नि बनेंगे। अर्थात्‌ डनके समान उनके गुण- 
धर्मोंसे युक्त और उनके मित्र बनकर रहेंगे। 
तथा वह भी हमको चाहनेवाला होवे, अर्थात्‌ 
हमारेसे कोई ऐसा आचरण न हो, कि जिससे वह 


एक अग्निसे दूसरे अग्निका जळना । 


३१ 


जीवनम परिणाम होता हैं, इसका भाव निम्न 
लिखित मंत्रमे है-- 
(३९ ) एक अश्निसे दूसरे अग्निका जलना | 
[a ~ ट्र NAC 
अग्निनाऽग्निः समिध्यते कविग्रेहपतियुवा ॥ 
हव्यवाइ जुह्वास्यः ॥ क्ल. १।१२।६ 
“ ( अग्निना अग्निः ) एक अग्निस दूसरा अग्नि 
(सं इध्यते ) प्रदीप्त किया जाता हैं। यह अग्नि 
कवि, गृह-पति, (युवा ) जवान, ( हव्य-वाह्‌ ) 
अन्नवाहक और ( जुहु+आस्यः) चमसस घी 
मुखमें डालनेवाला हे । ” 


इस मंत्रमें कवि, गृहपति, युवा ये शब्द हैं । यें 
शब्द मानवी अग्निके ही वाचक हँ । जो गृहस्थी 
युवा कवि है, वह भी समाजमें अग्निवत्‌ ही है। 
बह अनन्नसे पुष्ट होता हे और चमसे घी पीता हे, 
मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ ॥ इसलिये हष्टपुष्ट रहता है । पहिला मनुष्य अग्नि 
( उप० शांति० केन उ०) था, यह वात मानवी अग्निके विषयम इस लेखके 
“४ म॑ ब्रह्मका निराकरण न करू, ब्रह्म मेरा निरा- सारभम हा कहा ह। उस बातका स्पष्टता पुनः 
करण न करे। ” यह केनोपनिषद्‌ की शांतिका यह मंत्र कर रहा हे । अध्यात्मदृष्टिल जीवात्माका 
वाक्य यही भाव बता रहा है, तथा-- घर यह शरीर हे । इस कारण आत्मा गृहपति ह्‌, 
( वयं ) अग्नयः स्थाम । इसकी गृहपत्नी बुद्धि हे । यह 60 इसलिये हे कि, 
तड क यह न शारीरके साथ जन्मता ओर न मरता हे, 
( अग्निः ) अस्मयुः ( भवतु ) ॥ शरीरके बाल्य ओर वार्धक्य ये गुण इसको बाधित 
ऋ. ८।१९।७ नहीं करते, इसलिये यह सदा युवाही कहलाता हे। 
“ हम अग्नि बने, अग्नि हमारा भला चाहने- यही बुद्धि, मन और प्राणद्वारा शब्दकी प्रेरणा 
वाला बने । ” यह भाव शांतिमंत्रके समानही हे। करता हे, इस कारण यह कवि है । यह अन्नभक्षक 
यहां शंका हो सकती हे कि, एक अग्निका दूसरे ओर घी पीनेवाला है, शरीरके साथ रहनेसे इसको 
अनेक अग्नियोके साथ कोनसा संबंध हे? इसका खानपान करना पडता है। यद्यपि शरीर ही खान- 
विचार करनेके लिये-( १ ) एक परमात्माका अनेक पान करता हे, तथापि इसके होनेतक शरीर 
जीवात्माओके साथ संबंध, ( २) एक महात्माका खाता पीता हे, इसलिये ही इसको ( अत्ता ) 
दूसरे अल्प आत्माओके साथ संबंध, (३) पक भक्षक कहते हैं। तात्पर्य, व्यक्तिमे आत्मा और 
जीचका अन्य जीर्वोके साथ संबंध, (४) पक समाजमें गृहस्थी कवि अभिरूप है। 
आत्मासे अन्य इन्द्रियोका संबंध, (५) एक अव- एक अग्नि दूसरे अग्निको प्रदीप करता है, यह 
यवका अन्य अवयवौके साथ संबंध देखना इस मंत्रका कथन है। इसकी सत्यता देखिये 
चाहिये । विचार करनेपर पता लगेगा कि, यह राष्ट्रमै अध्यापक शिष्योको ज्ञान देते हैं। विद्वान 
एक विलक्षण संबंध हे, और उस संबंधके कारण अध्यापक युवा-शिष्योको ज्ञान देते हैं । इसम 
ही यह विश्व चल रहां हे। एकके द्वारा दूसरेके ज्ञानाग्निका प्रज्वलन हे । अध्यापक अपने शानाग्निसे 


Mi 
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शिष्यक अंदर शानाग्नि प्रदीस कर रहा है। सब 
अध्ययनका क्रम इसी प्रकार चलता हे । एक कवि 
अपने काव्यसे दूसरोमं काव्यस्फूर्ति उत्पन्न करता 
हे । प्राचीन ज्ञानी अपने ग्रंथो ओर उपदेशो द्वारा 
नवीनोम स्फूति दे रहे हें। यही भाव निम्न लिखित 
मंत्रम हे-- 

त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन्‌ सता ॥ 

सखा सख्या समिध्यसे ॥ ऋ. ८।४३।१४ 

हे अग्ने ! तू ( अग्निः अग्निना ) अग्नि अग्निसे, 
( विप्रः विप्रेण ) ज्ञानी ज्ञानीसे, ( सन्‌ सता ) 
साध साधसे, ( सखा सख्या ) मित्र मित्रस प्रदीप्त 
होता हे । इस मंत्रक निम्न लिखित शाब्द देखने 


योग्य हैं 

अग्निः अग्निना ( समिध्यते । ऋ-२।१२।६ 

हे अग्ने! त्वं अग्निना (समिध्यसे) ऋ.८।३२।१४ 

विप्रः विग्रेण (समिध्यते) ऋ. १।१२।६ 

सन सता १) )5 

सखा सख्या LF] १) 

(शिष्यः अध्यापकेन) ,, 

पहिला कथन अगन्निविषयक होनेसे देवता- 
विषयक हे । दूसरा; शञानीक विषयम हें, तीसरा 
सज्जनोके संबंधम हे, ओर चोथा साधारण मित्र- 
ताक सबध्रम ह । इसक साथ हम “ शिष्य अध्या- 
पकके द्वारा उत्तेजित होता हे ” यह वाक्य जोड 
सकते हें । मित्रता करनेसे ही मैत्री बढती हे; 


साधुके साथ रहनेसे साधता प्राप्त होती हे; विद्वान्‌ 


अग्निसूक्तांकी भूमिका । 


चिषयमं किसी प्रकारका संदेह नहीं रहता । अस्त 
इस प्रकार यहां एक अग्नि अनेक अग्नियौके साथ 
किस रूपमे रहता हे, यह बात देखी हे । आत्माग्नि 
इंट्रियाग्नियोंक साथ रहता ह; परमात्मान्नि सूर्यादि 
तेजोके साथ रहता हे; ज्ञानीयोके साथ प्रकाशता 
हे; कवि कवियोके साथ रहता हे; तेजस्वी 
तेजस्वीयाके साथ शोभता हे; साथ साधके 
साथ रहता हे, विप्र विप्रोके साथ रहता हे, 
मित्र मित्राक साथ रहते हैं, गुरु शिष्यांक साथ 
प्रकाशते हैं । तात्पर्य, एक अग्नि दूसरे अग्नियौके 
साथ ही रहता हे; वह कदापि अपने विरोघि- 
यौके साथ नहीं रह सकता । समानधर्मियोके 
साथ रहनेसे शोभा बढती हे और विरोधियाके 
साथ रहनेसे शक्ति क्षीण होती है। इत्यादि सहस्रो 
उपदेश यहां चिचारी पाठकोको प्राप्त हो सकते 
हें । अस्तु । यहां इस विषयको समाप्त करके अब 
अनेक देवो द्वारा स्थापित एक अग्निका मनोरंजक 
विषय देखंग-- 

( ४० ) देवोंद्वारा स्थापित अग्नि । 

इस समयतक देवोक साथ रहनेवाला, अग्नियोक 


साथ आनेजानेवाला, देवौको बुळानेवाळा अग्नि .. 
किख भावका द्योतक हे, यह देख लिया; अब देवा: ६ 


द्वारा स्थापित अग्निकी कल्पना देखनी हे। इस 
विषयम निम्न लिखित मंत्र देखिये-- 
अग्नि देवासो मानुषीषु विक्ष प्रिय घुः 
्षेष्यन्तो न मित्रं ॥ स दीदयदुशतीरूम्यो 
आ दक्षाय्यो यो दास्वते दस आ ॥ 


क. २।४।३ 
“ ( क्षेष्यन्तः देचासः ) गतिमान्‌ देवोन ( मानु- 
घीष विक्ष ), मानवी प्रजाओम प्रिय ( अग्नि ) 
अग्निको ( मित्र न ) मित्रक समान ( श्वः ) स्थो- 
पना को अथवा धारणा का हें। वह ( दक्षाय्यः ) 
दक्ष अग्नि अपने दमनम तथा ( उशतीः ऊर्म्याः ) 
स्पृहणीय रात्रियोम { दास्वते ) दाताके लियो 
( आदीद्यत्‌ ) प्रकाश देता ह । ”” 
. “देव” शब्दका अथ बाह्य जगत्‌ मे सूये, चंद्र 


की संगतिसे शान बढता है; तेजस्वीके साथ रह- 
नेसे तेजस्विता बढती हे; गुरुके साथ रहनेसे 
शिष्यको विद्या प्राप्त होती है; यही तात्पय है कि 
अग्निक द्वारा दूसरे अग्निका प्रज्वलन होता हे। 
अग्निसंकेतसे कितनी बात लेनी होती हें, इसका 
थहाँ स्पष्टीकरण हुआ है । यही वेदिक “ अग्नि 
4 चिद्या” है इस रीतिसे मंत्रोका भाव अन्य वेदः 


` मंत्रोके साथ देखनेसे वैदिक आशयका ठीक ठीक 
मंत्रक भावार्थके 


_ रीतिसे पता लग जाता हे 


है 5 है ल्क I NOOO ह र 


“3 मंत्र १ ] मनन ओर कारा) ७ छ ; > - 
(१६) रात्स्दमनकता अग्नि । हः 


( ऋ० मं० १।६०।१-५ ॥ अ० १४२६ ) 
( नोधा गौतम ऋषिः। देवता आन्निः। छत्ध: त्रिष्टुप्‌. ) , 


हिँ | + a] + 
वह्निं य॒शसं विदथस्य केतु सुप्राव्ये दूतं स॒द्यो अर्थम्‌ । 
[a देवजन | + ति $ | च | : 
।दूव॒जन्मानं रायिमिंव प्रशस्तं रातिं भरद्धगवे मातरिश्वा ॥१॥ (९३७) | 
अन्वयः यासं, विदथस्य केतु, सुप्राब्यं दूतं, सद्यो अर्थ, द्विजन्मानं, रयिं इव प्रशस्त रातिं वह्नि मातरिश्वा भ्ग्गवे 
भरत्‌ ॥ १ ॥ टर 
° ४२ ~ कण 
>? अथ- यशस्वी, यज्ञके ध्वजरूप, उत्तम रक्षक दूत, तत्काल धन देनेवाले 
दो वार जन्मे हुए, धनके समान प्रशंसनीय दान देनेवाले अग्निदेवको मातरिश्वाने | 
... श्गुके लिये धर दिया है॥ १॥ . ॒ 
भावार्थ- यश देनेवाला यज्ञको पूर्ण करनेवाला उत्तम रक्षा करनेवाला सहायक, तत्काल धन देने" 
वाला द्विज प्रशंसनीय दाता देव हें ॥ १॥ ॒ 
मानवधम मनुष्य यश प्राप्त करे, सत्कमे करे, सहायक बने, धनका दान करे, द्विज बने, 
(अथात्‌ गुरुके पास जाकर विद्या सीखे, उदारता) धारण करे ॥ १॥ 


i es आज न+ = 


( ११३ ) वैश्वानरः दस्यु न्यात्‌ । “ वैश्वानर अपने महत्त्व संपूर्ण मानवसमाज 

> oe गाला ही है। ” संपूर्ण जनताका हित करता है इसीलिये वेश्वानर 
“ सार्वजनिक हित करनेवाला वीर दुष्ट शत्रुका र 

नाश करता हे । ” सवं जनोंके हितके लिये शत्रुका ( ११६ ) विभावा यजत! । 

|) नाश करना आवश्यक ही होता हे । चर. १।५९।७ 

( ११४ ) अवधूनोत्काष्ठा अव शंबरं भेत्‌। “जो विशेष प्रभावशाली होता है, वही सुपूजित | 
च. १५९६ होता है। ” 

१. सव दिशाऔको दलि दिया और शत्रुका ( ११७ ) सूनृतावान्‌ जरते । 

भेदन किया । ” हलचल एसी की कि जिससे सब - क्र. १।५९।७ 

दिशाएं हिल गई और अन्ते शत्रुको परास्त किया | 


* च LS oS ~ ८ ds > टे कर ल्य 
( ११५ ) वेश्वानरो महिम्रा विश्वकृष्टि! । सत्यवान्‌ की प्रशंसा होती हैं।  सत्यप्रतिज 
ऋ. १।५९।७ ओर सत्यवचनी मनुष्य ही प्रशंसा के योग्य है। 


या 
>> 


कहता हे । 


संस्मरणीय शब्द । 


. इस सूक्तमे निम्न लिखित शब्द स्मरण रखने योग्य हैं और वे जो बोध देते हें, वह यह है- ह हाई 0 

§ (९१) स्ववेत्‌=आत्मिक बल प्राप्त करना । ( ६२) सत्यशुष्म = सत्य होडा ( २ 
` भनुष्योंमें श्रेष्ठ बनना । ( ६४ ) भरद्वाजः-भरपूर अन्त और बल पास रखना। ( ६५ ) शतनोथःल कक 
` पीतिमागों का ज्ञान धारण करना । (६६ ) सूनृतावानू=सत्यतिष्ठ होता । न 


(१३७, दसूना गहर्पतिदेम आँ आग्निसुवद्रयिपती रयीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


७३ ऋग्वेदके अग्निसूक्त । [ सूक्त १६ 


१०७ 


अस्य शासुरुभयांसः सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मतोः । 
दिवश्चित्पूर्वो न्य॑सादि होतापृच्छयों विउपर्तिवक्षु वेधाः ॥२॥ 
तं नव्य॑सी हृद्‌ आ जाय॑मानमस्मत्संकीतिमधाजिहमञ्याः । 
यमात्विजो वृजने मार्नषासः प्रयस्वन्त आयवो जीजनन्त ॥ ३॥ 


उशिक्पांवको वसुमांनुषेषु वरेण्यो होतांधाये विक्षु । 


पाया 


अन्वयः-- अस्य शासुः उभयासः हविष्मन्तः उशिजः ये च मतीः सचन्ते । दिवः चित्‌ पूर्वः होता आपुच्छयः विइपति; 
वेधाः विक्षु नि असादि ॥ २ ॥ अस्मत्‌ हृदः नव्यसी सुकीर्तिः जायमानं तं मधुजिह्णं आ अद्याः | यं प्रयस्वन्तः आयव 
माचुषास; ऋात्वजः वृजन जाजनन्त ॥ ३ ॥ डाशक्‌ पावकः वसुः वरण्यः हाता मानुषपु वक्ष अधाय । दसूना गहपात 
रयीणां रयिपतिः आग्निः दमे आभुवत्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ- इसकी आज्ञा दोनों अर्थात्‌ हवि लेकर आये इच्छुक और जो सत्य हैं वे : 

, पालन करते हें । प्रकाश होनेके पूवेहि यह दाता पूजनीय प्रजापालक वुद्धिमान्‌ | 
प्रजाजनोंमें स्थापित हुआ है ॥ २॥ हमारे हृदयसे उत्पन्न, नवीन स्तुति, प्रकट 
होनेवाले उस मीठी जिह्ावाले देवको प्राप्त होवे जिसको अन्नवाले आयुक इच्छुक 

नुध्य ऋत्विज्‌ युद्धमं चाहते हैं ॥ ३ ॥ इच्छा करनेवाला पवित्रता करनेवाला धनवाला 
श्रेष्ठ दाता मानवी समाजमें स्थापित हुआ है । शत्रुदमन करनेवाला गृहस्वासी धनों , 


का स्वामी अग्निदेव घर घरमें है ॥४॥ 

भावाथ-- इस प्रभुकी आज्ञा उपासक ओर दुखी दोनों मानत हं । अन्तःकरणम दिव्य प्रकाश 
फलनके पूर्वाहि यह दाता पूज्य सवरक्षक बद्धिपदाता देव सब लोगोक अन्तःकरणम स्थानः लिये हुए 
हं ॥ २ ॥ जिसको युद्धम आयको इच्छा करनवाले भक्त प्राप्त करना चाहते हँ, उस देवको हृदयस 
की हुइ प्राथना प्राप्त होवे ॥ ३॥ इश्वर सबके स॒धारकी इच्छा करता हे, सबकी पवित्रता चाहता हे, यह 
धनवान श्रेष्ट दाता मानवसमाजम उपास्य देव हे। यह शात्रका दमन करता हे। सब प्रकारके धनाका 
अधिष्ठाता, प्रत्येक स्थानका स्वामि प्रत्यक शरीरमे, घरमै ओर संघम निवास करताहे ॥४॥ 


मानवधम- जसी इश्वरकी आज्ञा आत मानता है वेसीहि उपासक माने । प्रत्यक्ष इश्वरका 

७) रु, ~ ~ ७०७ > ८. ०० ~ >.» “२ 

साक्षात्कार हानक पूवसाह उसके विषयम श्रद्धा, आदर आर भाक्त दढमूल हाकर रह, क्याक 
[af 2-४ ~ ~ हे 

वहा आद्रयाग्य ग्रजापालक आर बुद्धदाता है ॥२९॥ 

[१] ( ५१८ ) विदथ= यज्ञ, युद्ध, प्राप्तव्य धन ॥ ( ५१९ ) सु प्र-अव्यद उत्तम रक्षा करनेवाला ॥ (५२०) 

द्विजन्मन्‌= एक माताके उदरसे जन्म आर दुसरा विद्यासे जन्म ऐसे दो जन्म जिसके हुए हें ॥ ( ५२१ ) भ्रृगुत॒ एक 


ऋषि । जिसने तपसे अपना सब पाप भून डाला हे॥ [२] (५२२) शास्रुः= शासन, आज्ञा ॥ ( ५२३ ) उशिजः८ 
कामना करनेवाला, इच्छुक ॥ ( ५२४ ) आपृच्छत्यः= आदरणीय, सन्मान्य ॥ [३] (५२५) वृजन>्‌ 


युद्ध | तेढापन, बलवान, गतिमान, केश, पाप, दुःख। आकाश) मर्यादित स्थान | शक्ति, बल उत्साह ॥ 


"ह १ > 
Er ॥ 
22226 
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मत्र ५] सनन ओर धर्मबोध । 


£ तं त्वा वयं पतिमग्ने रयीणां प्र हॉसामो म॒तिभिगोतमासः। _ | 

| आशुं न वाजंभरं मजयन्तः प्रातमक्षू धियावसुजंगम्यात्‌ ॥ ५॥ | 
अन्वय;- हे अप्ले ! वयं गोतमासः तं त्वा रयीणां पतिं मतिभिः ग्रशंसामः । वाजभर आशु न, सर्जयन्तः । धिया वसः ४४: 

|. प्रातः मक्षु जगम्यात्‌ ॥ ७ ॥ । - (१३८) 

अथे-- है अग्ने ! हम गोतम, उस तुझ धनपति की अपनी वुद्धियोंसे प्रशसा है. i 

करते हृ । अन्न भर लानेवाले घोडेके समान, हम सेवा करते हं । बद्रि जिसका धन _| | 

. हें ऐसा देव प्रातःकाल शीघरही प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ न्या 


भावाथ-- मनुष्य धनदाता इश्वरको स्तुति-प्राथना-उपासना करे । ज्ञानरूपी धनवाल देवको मनुष्य _ ७. 
भातःकाछ उपासनाहारा प्राप्त कर ॥ ५॥ £- 2५ >> 


सानवधमस-- मनुष्य प्रशुकी हृदयसे स्तुति करे, मीठा भाषण करे, युद्धस्पधामें मनुष्य | 
'प्रथुको शरण जावे ॥ ३ ॥ मनुष्य उत्तम इच्छा धारण करे, संत्र शुद्धता करे, धन प्राप्त करे, 
` ` मानव समाजमें ईश्वरभक्ति स्थिर करनेका यत्न करे, शत्रु का नाश करे, घरकी रक्षा करे, घरमें 
। उत्तम रक्षक निमोण करे ॥ ४ ॥ मनुष्य धन प्राप्त करे, ईश्वरकी उपानसा करे, सर्वत्र पवित्रता 
__ करे, प्रातःकाल सब मिलकर उपासना करें ॥ ५॥ >> 


[ ५] (५२६) मजयन्‌= सेवा करना, पवित्रता करना ॥ | | 
सुभाषित । - 

- (११८) आपृच्छचो विइपति विक्षु वेधाः ॥ “पवित्रता करनवाला धनवान्‌ दाता मानवी | 

क. १।६०।२ प्रजामे श्रेष्ठता प्राप्त करता हैँ। ” अपवित्र मनुष्य . 


| « जो ज्ञानी प्रजापालक होता हे, वही प्रजाजनो- किसी तरह श्रेष्ठ नहीं होता । 
| मे संमानके योग्य होता हे। ” जो प्रजापालन नहीं (१२१) दमूना ग्रहपतिदम आ भुवद्रयिपती 


` करता, उसका संमान नहीं होगा। रयीणाम्‌ ॥ चह. १।६०।३ 
(११९) वृजने मानुषासः प्रयस्वन्त आयवो « छात्रुका दमन करनेवाला गृहस्वामी अपने | 
जीजनन्त । ऋ १।६०।३ घनोका स्वामी वनता हे । ” जो शत्रुका दमन नहीं दु 


“४ युद्धमै प्रयत्न करनेवाले मनुष्य वीर ही प्रसिद्ध करता, वह प्रतिदिन दरिद्री बनता है । 
~ SS 


होते हैं ।”जो लोग प्रयत्न नहीं करते वे यशस्वी नहीं होते। (१२२) थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥ क र 6 
(१२०) पावको वसुमालुषेषु वरेण्यो होता « बद्धिर्पी धन जिसके पास हे, बह प्रगति | 


घायि विक्षु Woe ऋ. १।६०।३ करता हैं।” जिसके पास बुद्धि नहीं वह अवनत होता है। | 
स्मरण रखने योग्य शब्द । 
( ६७ ) सद्यो अर्थ= तत्काल धन प्राप्त करना । ( ६८ ) सुप्राव्य= उत्तम रक्षा करना, _ 
.( ६९ ) प्रयस्वान्‌ प्रयत्नशील होता, अन्न प्राप्त करना, (७० ) दसूना= शत्रुका दमन करना 
( ७१ ) रयिपति= धनका संरक्षण करना, _ (७९२ ) वाज॑भर= अन्नको 
( ७३ ) धियावखुः= बुद्धिको धत मानना (७४) मजेयनउ स्वच्छ 


& इन शब्दोंसे ये बोध प्राप्त है हा 


PN, = 


ऋग्वेदके-अभ्निसूक्त | [ सूक्त १७ 


र अशी ( १७) गुहामे स्थित आग्नि । 
यु | (६० मं० १।६५।१-५॥ अ० १॥५॥९॥१-५) 
न दु ( शक्तिपुत्र' पराशर ऋषि: । देवता अग्निः । छन्दो द्विपदाविराज्‌ । ) 


पश्चा न तायुं गुहा चर॑न्तं नमो युजानं नमो वह॑न्तम्‌ । 

| सजोषा धीराः पदैरनु ग्मन्नुप त्वा सीदन्विज्वे यजत्राः॥ १॥ 
३ ऋतस्यं देवा अनु वता गुरभुवत्परिष्टरियोन भूमं । 

(१४०) वरधैन्तीसाप॑ः पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भे सुजातम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः--पश्चा तायुँ न, गुहा चरन्तं, नमो युजानं, नमो वहन्तं, सजोषाः धीराः पदैः अनु ग्मन्‌, विश्वे यजत्राः त्वा 
उप सीदन्‌ ॥ १ ॥ देवाः ऋतस्य ब्रताः अनु युः । योः न भूम परिष्टिः भुवत्‌ । ऋतस्य योना गभे सुजातं, पन्वा सुशिश्चि 
इं आपः वधौन्ति ॥ २॥ 


` अर्थ--पशुके साथ रहनेवाले चोरके समान,ग॒हामें रहनेवाले,अन्न को प्राप्त करने- | 

वाले और नमस्कार लेनेवाले तुझको, एकविचारवाले बुद्धिवानोंने पदोंके अनुगमनसे ' 
प्राप्त किया और सब याजक तेरे समीप बैठ गये ॥ १ ॥ देवोंने सत्यके ब्रतोंका पालन 
किया । इससे स्वगेके समान भूमि खोज करनेका स्थान बन गयी । सत्यके अन्दर 

उत्तम रीतिसे विद्यमान और स्तुतिस्तोचसे जिसकी बधाई की जाती हे, उस देवका . 

जल भी महत्त्व बढ़ाते हैं ॥ २॥ { 

भावाथ काइ चार पशओंका चराकर पवतका गहाम जाकर गप्त रीतिसे रहता ह, वहा अपना \ 
भाजन करता ह आर अपन अनचरास आदर प्राघ करता ह । एस चार का घेयशाली आर एक विचारस 

१ कार्य करनवाळल शर वार पकडना चाहत ह, व उस ढढनक लिये यत्न करन क समय उस चारक आर । 
- पशुआक भूमापर उठ पावांक चिन्होसे उस गहाका पता छगात ह आर उस चारका वहा पकडत ह। 
उसके चारों ओर वे सब रहकर उसको इधर उधर जाने नहीं देते । इसी दष्टान्तक अनुसार इन्द्रियरूपी 
 पशओऑंको पकडकर हृदयकद्राम गुप्त रीतिस छिपकर बठा हुआ जो आत्मा हे ओर जो सबसे हविरन्न 
. तथा नमस्कार प्राप्त करता हुआ सदा गुहाम निवास करता हे, उसके पदचिन्ह इस सृष्टिक अन्द्र तथा 
इस शरीरके अन्दर जहां जहां दिखते हैं, तथा उसके वणन के जो मंत्रपद हे, उनको देखते हुए एक 
उपासना तथा ध्यान धारणा करनंवाल बाद्धमान ज्ञानवान यागा उस अपन अन्तकरणम प्राप्त 
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करते हैं ओर उसकी उपासना करनेके लिये चारों ओर मिलकर बेठते हें ॥ १ ॥ सब देव सत्य नियमोका 
ओ- पालन करते हैं, इससे भूमि स्वर्गके समान बन जाती है । सत्यक अन्दर ही प्रभुका निवास हे, जिसका - 
- वर्णन स्ततिके मंत्रांस होता हे। जल आदि सब पदार्थ उसीकी शक्ति द्शात हैं ॥२॥ 


___ मानवधर्म मनुष्य इस जगत्‌ में ओर अपने अन्दर परमात्माके अदभुत काय देखे और 
उसका कार्य सर्वत्र होरहा है यह जाने । इन कायाँसे उसका बिचार द्वारा पता लगावे और 
| उपासना करके कृतकृत्य होवें ॥ १ ॥ सत्यका पालन करके मनुष्य देव बने और इस हु. 


ड 


0002 ] % 4; oe 0200. 
संत्र |) मनन और धर्मबोध । ७७ 


पुष्टिनै रण्वा क्षितिन पृथ्वी गिरिन झुज्म क्षोदो न शंसु। 

त अत्य च ज्मन्र सर्गप्रत SO | च 

त्यो नाज्मन्त्सगेप्रतक्तः सिन्धुन क्षोदः क ई वराते ॥ ३॥ 

जामेः सिन्धूनां भ्रातेवे स्वखामिभ्यान्न राजा वर्नान्यत्ति। 

यद्वातञ्ञतो वना व्यस्थांदाग्निहे दाति रोमा एथिव्याः ॥ ४॥ 

श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन्‌ कत्वा चेतिष्ठो विशामुषभुत्‌। 

सोसो न वेधा क्रतप्रेजातः पशुर्न शिवा विभुदेरे भा; ॥ ५ ॥(१४३) 
अन्वयः-- घुष्टः न रण्वा, क्षितिः न पृथ्वी, गिरिः न भुज्म, क्षोदः न शंभु, सर्गप्रतक्तः अत्यः न अज्मन्‌, सिन्धुः न | 
¦. क्षोदः, कई वराते ॥ ३ ॥ स्वस्रां श्राता इव, सिन्धूनां जामिः। राजा इभ्यान्‌ न वनानि अत्ति । यत्‌ वातजूतः अग्नि 


वना व्यस्थात्‌ प्राथेव्या: ह रोमा दाति ॥ ४ ॥ अप्सु सीदन्‌ हसः न श्वासात । क्रत्वा विशां चतिष्टः । उषभुत्‌ सोमः न 
वधाः ऋतप्रजातः । शिश्वा पशु न विभुः दूरे भाः ॥ ५ ॥ 


„~ अथ पु्छीके समान रमणीय, परथ्वीके समान विस्तृत, पर्वतके समान 
|. भोजनदाता, उदकके समान शान्तिदाता, वीरसे प्रेषित हुए घोडे के समान युदूधमें 
जानेवाला, नदीके समान अनिवार्य गतिशील यह देव है, इसको कौन निवारण 
कर सकता हे? ॥ ३॥ भागिनियोॉक भाईके समान, यह नदियांका संबधी हं। राजा 
चात्रुका संहार करता है, वैसाही यह वनोंको खाता है। जब वायुसे प्रेरित होकर अग्नि 
वनोंमें घूसता है, तब प॒थ्वीके बालोंको हि यह काटता है ॥ ४ ॥ जलों में बेठनेवाले 
हंसके समान श्वास लेता है । कमसे सब प्रजाजनोंको चेतना देता हे । उषःकालमें 
१ जागनेवाला, सोमके समान विशेष ज्ञानी ऑर सत्यक लिये अतिप्रसिद्ध है । शिशुके 
$ साथ रहनेवाली गौके समान तेजस्वी ओर दूरतक प्रकाशित होनेवाला हे ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-- यह देच रमणीय, व्यापक, पालक, शान्तिदाता, युद्धम विजयी, अप्रतिहत गतिवाला हे । 
इसका प्रतिकार कोइ कर नहीं सकता ॥ ३॥ 
भूमिको स्वगे बनावें । सत्यर्मेहि इश्वर वसता हे आर जल आदि सभी पदाथ उसी 
प्रभुकी शक्ति प्रकाशित करते हें। मनुष्य इनमें परमात्मभावका देखे ॥ २॥ मनुष्य पुष्ट 
ओर रमणीय बने, कायका विस्तार करे, आश्रितांका पालन करे, शान्त स्थापन करे, विजय प्राप्त | 
करे, अपने मारीमें किसीका विन्न होने न दे। ऐसा अपना सामर्थ्यं बढावे कि अपने सामने कोई 
खडा न हो सके ॥ ३ ॥ ख्रीपुरुष अपनेको (अपनी विवाहित स्रौको छोडकर ) भाईबाहिनके संबं- 
धसे संबंधित समझें । शत्रुका संहार करे । शरुसेनाम वेगसे घुस आर उसका पराभव कर॥ ४ ॥ 
त ) तायुच्चोर ॥ ( ५२८ ) नमः= नमन, नमस्कार, अन, भोजन, हवि । शस्त्र, अस्त्र, दण्ड ॥ 
( ५२९ ) पद्‌=शब्द, मंत्रके पद, पांव, पदचिन्ह॥ 
[३] (५३०) रण्चा= रमणीय ॥ (५३१ 
£ ॥ ( ५३३ ) अज्मन्‌ गतिवान्‌, युद्ध ॥ | 
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) सुज्म= भोजन, अन्न ॥ ( ५३२ ) क्षोद्‌= जल, गतिवान्‌, महा- 
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चस्ग्वेदके अम्निसूक्त । [ सूक्त १७ 


रै ७८ 
( १८ ) जार अग्नि । 


(चर मं. १।६६।१-५॥ अ. १।५।१०।१-५ ) 
( पराशरः शाक्त्य ऋषिः। देवता अग्निः । छन्दः द्विपदा विराज ) 


रयिने चित्रा सूरो न संदगायने प्राणो नित्यो न सूनुः । 
(१४४) तक्वा न भूणिवेनां सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिविभावां ॥ १॥ 


अन्वयः रयिः न चित्रा, सूरः न संदृक्‌, प्राणः न आयुः, सूनुः न नित्यः | तक्का न भूणिः, पयः न धेनुः शुचिः 


विभावः वना सिषक्ति ॥ १ ॥ 

अर्थ धनके समान प्रिय, स्ूयेके समान उत्तम देखनेवाला, घाणके समान आयु 
देनेवाला, पु्के समान नित्य प्रिय, सुपुत्रके समान पोषण करनेवाला, दूध देनेवाली 
गौके समान अन्नदाता, शुद्ध और प्रभाव झाली अग्नि वनोंके साथ संयुक्त होता 
है॥ 


मानवधर्म- मनुष्य प्रिय बने, स्रयेके समान उत्तम तेजखी हो, प्राणका सामथ्ये बढावे, 
आयुष्य बढावे, जनताके पोपण करनेका उद्योग करे, अन्नदान करे, शुद्ध बने, प्रभाव बढावे ॥१॥ 

मानवधम- मनुष्य हंसके समान जलमें ठहर कर प्राणायामका साधन करे । अपने सत्कमेसे 
सबको जाग्रत करे | उपःकालमें उठे । ज्ञान प्राप्त करे ओर सत्यनिष्ठा के लिये प्रसिद्ध होवे । 
तेजस्वी बने और यज्ञका तेज दूरतक फैलावे ॥ ५ ॥ । 

पा 
सुभाषित । 
(१२३) पश्चा तायुं गुहा चरन्तं सजोषा धीरा | (१२५) भ्रुवत्परिष्टिद्योने भूम । ऋ. १।६५।२ 
पदेरनुग्मन्‌ । त्र, १६०१ | “ खोजसे भूमि स्वर्गके समान बनती है।' 


A CE त स खोजके अभावमे भूमि नरकक समान होती हे । 
पशुक साथ गुहाम रहनवाले चोरको एक न मज वशी र 
विचारक वीर लोंग भूमिपर उठे उसके पद- (१२६) ऋत्वा चेतिष्ठो विशामुषभुत्‌ । 


चिह्वीसे ढंढकर निकालते हैं । ” भूमिपरके पदचिहों अह्‌, ११६११ 
~ नः व् ६ 
कको देखकर चोरके मार्गका पता लगानेकी विद्या सीखना प्रातःकाल उठनवाला मनुष्य पुरुषाथस प्रजा 


विभावः= विशेष, तेजस्वी, प्रभावयुक्त ॥ 


वीरोंको उचित हे। | की चेतना करनेवाला बनता ह । ? जो विशेष प्रयत्न 


(१२४) ऋतस्य देवा अनु व्रता गुः। 
टं ऋ. १॥६०॥२ 


४ सत्यको वत अनुसरते हैं, वे देव हैं । ” मनुष्य | 


सत्यव्रतपालनसे देव बनते हें । 


करता ह, वह चतचा करनवाला बनता ह्‌ । 
(१२७) वेधा ऋतप्रजातः । ऋ. १।६५।६ 


“जो सत्यके लिये प्रासेद्व हे,वह विशेष गविधाता- . 
कठेत्ववान-होता हे। ” सत्यनिष्ठासे सब प्रकारकी 


उन्नति होती है । 


[१] (५३४ ) तक्कन्‌= गमन करनेवाला, चपल, पुव, संतान ॥ ( ५३५ ) भूणिः= पोषण करनेवाला ॥ (५३६ ) 
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बत ही अ ` | मनन और धर्मबोध । 

440 दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पको जेता जनानाम्‌। | 
ऋषिर्न स्तुभ्वां विश्वु शस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाते ॥२॥ | 

जे दुरोकशोचिः कतुने नित्यो जायेव योनावरं विश्वसमे। | 


चित्रो यदभ्राट्‌ इवेतो न विश्वु रथो न रुक्मी सेषः स॒मत्सु ॥३॥ |. 
७० FE 
सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुनं दिद्युत्खेषप्रतीका । | कः ` 
टे [तो य॒मो जनित्वं जारः कनीनां पतिजनीनाम्‌ ॥ ४ ॥ (१४७) 


Ay 
| 


अन्वय:--- ओकः न रण्वः, पक्कः यवः न क्षेमं दाधार, जनानां जेता, ऋषिः न स्तुभ्वा, विश्च प्रशस्तः, वाजी न प्रीतः 
वयः दधाति॥२॥ दुरोकशोचिः क्रतुः न नित्यः, योनो जाया इव विश्वस्म अरं, यत्‌ चित्रः श्वेतः न विक्षु अश्राट्‌ू , रुक्मी रथश, . 
न समत्सु त्वेषः ॥ ३ ॥ सृष्टा सेना इव, त्वेषप्रतीका विद्यत्‌ अस्तुः न अमं दधाति | यमः ह जातः, यमः जनित्वं, कनीनां 


१ जनाना पात; ॥ ७ ॥ . 
है. अर्थ- घरके समान रमणीय, परिपक्व जौके समान सुख देता है। लोकॉंको | 
जीतनेवाला, ऋषिके समान स्तुति करनेवाला, सब जनोंके अन्दर प्रशासित, घोडेके 

समान हषे देनेवाला, हमें अन्न देता है ॥ २॥ जिसके तेजका कोई धषण नहीं कर | 
सकता, ऐसा ऋलुके समान नित्य प्रकाश देनेवाला, घरमें पत्नीके समान सबको भूष- 
णरूप बननेवाला, जब विचित्र श्वेत घोडेके समान यह प्रजाजनोंमें प्रकाशता है, तब | 
सोनेके रथके समान यह युद्रोंमें चमकता है ॥ ३ ॥ चढाइ करनेवाली सेनाके समान, 
4 अथवा तेजस्वी नोकवाले बिजली जैसे शस्त्रके समान ( यह आग्नि ) बल उत्पन्न | 
| करता है। यह नियामक देव बना हुआ जगत्‌ है और यही नियामक देव बननेवाला | 
जगत्‌ है । यही कन्याओंकी वयोहानि करनेवाला और पत्नियोंका पति है ॥ ४७॥ 
सानवधमे- मनुष्य घरके समान आश्रयदाता बने, परिपक्क धान्यके समान सुख देवे, | 
शत्रुपर विजय प्राप्त करे, इश्वरकी स्तुति-ग्राथेना-उपासना करे, जनतामें प्रशंसित होवे, सबका | 
आनंद बढावे और अन्न देवे ॥ २॥ मनुष्य सबसे अधिक तेजस्वी बने, पुरुषार्थीके समान तेजस्वी | 
होवे, जैसी शृहपत्नी घरकी शोभा बढाती है, वेसा मनुष्य अपने समाजकी शोभा बढावे, मनुष्य. | 
अपनी समाजमें प्रकाशित होवे और युद्धोंमें अपनी विशेष वीरता प्रकट करे ॥ रे ॥ 


हर २: 


: ६२४ 


[२] (५३७) रण्वः= रमणीय । ( ५३८ ) स्तुभ्वः= उपासक । ( ५३९ ) वयः= अन्न, सुख, धच, आयु ॥ 
[३] (५४० ) दुः +ओक+ शोचिः= जिसके तेजका प्रभाव अनल्लंघनीय हे ॥ (५४१) योनि= घर, | 
उत्पत्तिस्थान, मल ॥ ' टो. 
े ४] ( ५४२ ) अस्तुः= शत्रुपर फॅकनेका अस्त्र । ( ५४३ ) जारः= वयोहानि करनेंवाला, कन्यापन का नाश 
करनेवाला पति । कन्या विवाहित होनेसे वह धर्मपत्नी बनती है अतः पति कन्याका कव्या पन नष्ट करनेवाला हे। अग्नि 
विवाहूपे कन्याका कन्यापन नष्ट करके उसको पत्नी बनाता ह। यार । NR हा 0 


क ५ 


IL 


| | | | 


(१४८) सिन्धुर्न क्षोदः प्र नीचीरेनोन्नवन्त गावः स्व) टैेशीके ॥ ५ ॥ 


तृप्त करे ॥ ५ ॥ 


(८० ऋणग्वेदके अभिसूक्त । [ सूक्त १८ 


तं वश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गात्रो नक्षन्त इद्धम्‌ । ह 


अन्वयः त इद्धं वः चराथा वसस्या वयं नक्षन्ते | गावः अस्तं न । सिंधुः न क्षोदः, नीचीः प्र ऐनोत्‌ | स्वः इशीके 
गावः; नवन्ते ॥ ५ ॥ 

अर्थ उस तुझ प्रदीप्त (अग्नि) के पास जंगस और स्थावर समसर्पणके साथ हस 
प्राप्त होते हं, जेसी गोवें घरके पास जाती हें। नदी जिस प्रकार जलको ( फैलाती 
हं वेसाही यह अग्नि ) ज्वालाओको फेलाता ह। वह (ज्वालारूपी) गोवे उस 
प्रकारापूणे दरानाय ( अग्न ) की संवा करतो हैं ॥ « ॥ ; 


मानवधमे- चढाइ करनेवाली सेनामें जसा बल रहता हे वेसा उत्साही बल मनुष्यमें रहे, 
जो बल तेजस्वी शस्त्रमे हे, वह मनुष्यमें बढे | ( पूव समयमें बना, जो अब बन रहा है ओर जो 


 भविष्यमें बनेगा, वह सब इस एक तेजस्वी देवताका ही प्रभाव है । यही देव कन्याओंका”, 


कन्यापन दूर करता है ओर उनको तरुणी बनाता हे ओर यह पत्नियोंका पति है। ) gS, f 


. मनुष्य भूतभावष्यवतमानम प्रभावशा ली बने, कन्याका पाणिग्रहण करे ओर सुयोग्य 


धमेपत्नीमें संतानोत्पत्ति करे ॥ ४ ॥ 


स्थावर जंगम धन प्राप्त करके अपने घरमें आकर विराजमान होना हरएकको उचित है। . 
जेसी ` च a ~ [0 च ~ 
नदी जेसी उदक फेलाकर सबको तृप्त करती हे, उसी प्रकार मनुष्यभी अपने धनादिद्वारा सबको 


| 
[५] (५४४) चराथर जंगम, चंचल | (५४५ ) वसतीर स्थावर | १ 
सुभाषित । 
` ( १२८ ) समत्सु त्वेषः । ४ इश्वरहि बने पदाथ ओर इश्वर ही बननेवाले 


"क. १।६६।३ पदार्थ है। ?” 


“ युद्धोमे तेजस्विता धारण करना चाहिये । ” ( १३० ) सनव सृष्टाम दधाति । 
ऋ. १।६६।४ 


( १२९ ) यमो ह जातो यमो जनित्वम्‌ । “८ सेनापतिकी आज्ञास चलाइ सेना शात्रसेन्यम: 
र, १।६६।४ भय उत्पन्न करती हे ओर अपना बळ वढाती हे। '” 


संस्मरणीय शब्द । 


१ ( ६७) दुरोकशोचिः- ऐसा तेज प्राप्त करता चाहिये कि जो किसीक भी सन्मुख फीका न होवे । 
(६८) वसत्या चराथा= स्थावर जंगम । 
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£ 00 स्वाध्याय-मंडल को हिंदी पतक । क 
\ न; त 
रिचयप्रंथमाळा | मु० डोळ्य० 
द्ध... ढा०ब्य० ॥ ( १३ ) दचताप | 
x” र (१) यजुवँद्‌। 0) ) १ रुद्रदेबता--परिचय ॥) न) 4 
“ "ह ग) ११ २ ऋग्वेदमे रुव्रदेवता =) 
Fy | ह दु यी 
| । १ कापडी ।जन्द २॥) कै, त्ते SRS विचार =) ) 
|, रेशमी जिल्द ३) शै यको -)) 2) 
- ) । मूल्य |£ म) 
| (३) संस्कृतपाठब्राला। एक बल व (अपन बिच] १॥) 28 
है । १२ अङाका मूल्य ) > (१४)बालकधम शिक्षा ।१प्रथम भाग - ) =) A 
४ अकाका सूल्य ६॥). शै २ बाळकधमा शिक्षा । द्वितीय भाग =) -) 
( ४ ) वैदिक यक्षलंस्था | प्रथम माग १) रु. ३ वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 52 ; 
द्वितीय/भाग १) | ( १५ ) आगमनिबंघमाला । 
(५) अथवंबेदका सबोध भाष्य । शै ह वत राण्या तो ~ गर) 
१ प्रथम काण्ड २) ॥) २ मानवी आयुष्य । ।) ५00: शर 
२ द्वितीय काण्ड २) ॥, _ ३ बैदिक सभ्यता । m=) 
३ तुतीय काण्ड न २१४. ॥) शै ७ वेदिक चिकित्पाशास्त्र | I= 
१ ४ चतुर्थ काण्ड ; २) ॥) ५ वेदिक स्वराज्य की महिमा । ॥) 
| ७ पंचम काण्ड २) ) शै ह वैदिक सपविद्या| ॥) 
\ ह ६ पष्ठ काण्ड २) ॥ टि मृत्यु दूर करनका उपाय | ॥) | 
है ७ सप्तम काण्ड २) ॥) ८ वेदम चर्खा | ॥) त 0. 
A ८ अष्टम काण्ड २) 5 ) शै ९ चाङ धपेकी विशेषता | ॥) न 
$ ९ नवम काण्ड २) |) A १० तकैसे वेदका अर्थ | ॥). 
A १० चतुदश ळांड : ३५ ण ) र ११ बेदमें रोगजतुशास्त्र । =) | 
| २५९०७७७ CTS 07 > ।. | » १२ वेदमे छोह्ठेके कारखाने | “जेन 
A (६ ) छत और आछत ॥ प्रथम भाग १) ) १३ वेदमे कुषिबिद्या | = 
"ख बाप. HTS ' १४ वेडिङ जळविद्या | | =) 
४ A (७) भगवद्वां ता ( पुह्गथवाधन। ) ) | १५ SOOT RIS । I=) } 
अध्याय १ से ५ प्रत्येका NO १६ वेदिक डपदशमाळ। | 0): a 
90 2 पे ° १” 
॥(८) मद्दाभाएत को समालाचना | ) (१६) उपनिषद ग्रंथमाला । १ ईशोपनिषद्‌ १) 
ढु ७६ Dp ) | २ केन उपनिपद्‌ । _ १।) 
७ १ 3 थम भाग १॥ 
. ४ (९) वेदका स्वर य शिक्ष $ । प्र हु १ Me) A (१७) अभ्य ग्रंथ । १ वेदिक कर्तब्यशास्त्र १) 
१ RR न । १॥) ।-) २ वेदिक अध्यात्मविद्या. ॥) 
A गस | 02 3 
क (१०) यागखाबनम।ला । १ संध्याप ) =) ३ गीता-समीक्षा = 
. ^ २ योगके आसन । ( सचित्र ) र्‌ ) | म मेद 
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LE) ॥) =) 
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| (१२) ब्राह्मणबाधमाला । 
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संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
इस मासिके निम्न लिखित विषय होगे-- 
( १ ) शोयद्भ"वद्गोताक्षी प्रुवार्थबोधिनी भाषा टीका १९ पृष्ठ, (२) गीताक अन्यात्य 
दिषयोपर निबन्€, १६ पृष्ठ, और ( ३ ) उपनिषदादि संबंधी निबंध < पृष्ठ । (कुछ पृष्ठ ४०) 
“गंत!” का घार्बिक्र मृदथध म» आ० से ३). वी०पी०ले ३।=) रू० 


“वेदिक घर्म? का! ? झर आ० से ३ )रु. घी०्पी०ले ३।=) 
देना माखिकाकः सहलियत फा वार्षिक मूल्य म. आ.खे ५) ८ 
$१ 99 93 39 39 95 वी पी. खे) रू. रर 


दोना मालिकाक ग्राइक बनकर पाठक छाथ उडा छकत ह । 
मत्री-स्पाध्याप-मंडल, आंध, (जि सातारा.) 


बीए? नट Se ह << का.» डा Grit Sis Arie << खापा act पा <<» 


अब संपण १८ पवे मद्दाभारत-्छए तक्ता हे । सजिव्द अथवा विनाजिदद जेघा आप चाहते 
हे वक्ता तयार हे । इस महाभारत का पढण विनाजिदद ६०) रु० और सजिल्द ६५) २० 
रख! गया इ! जा ग्राहक सब मूल्य म० आ० द्वारा पेशगी भेज देंगे उनके लिय रेलसे 
भेजनका व्यय माफ हागा। आप अपना रेलका स्टेशन लिखिये। इस स्टेशानपर हम . 
रेलव पाछड़ द्वारा यह प्रंथ भेज गे,जिछले चापका सब अक सरक्षित पहुंचगे । यदि रेलवे 
स्टेशन आपक पास नहीं दे, ता डाकट्टारा भेज देंगे | रुपया म०आडरसे भेज दे, जिले आप्या 
डारूड्पय प्राफ हया | वी० पी० से एशावायें गे तो सब डाकव्बप आपके देना होगा। 
_ प्रद्दाभ रतक फरक्रर पर्वो का (विनाजिदद ) ड।०३३० खदित मद्य निम्न लिखित दे- 
० *ओद्यिये ३) रु; समापव २-) इ: वतर ८०) विराटयते १॥॥-) 5०, उद्यागपवे ५) रू... 
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स्त्री पर्च ॥-) छ. शांतिपव १०॥-) ड,; अनृ शाखनपर्व ६) गु; आश्वमेधिकपदुः २।-) रु 
आश्रमवासिकपव ॥।-) रु मौतळ-पदायास्थानिक-स्वर्गाराहणपर्व ॥>) रु० 

[ सत्रता- मद्/मारत ६! क!ईमी पाटकर प्रई आप मंगा सकत हैं। डाकव्ययसहित 
मूल्य मेजदें, जिशले आफ्न अधिक छाम हेशा । ] 


मेत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध, ( जि० सातारा.) 
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